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{इसम्बर १९७१ को डा. विक्रम 
अम्बालाल साराभाई का निधन हो गया। 
१६७१ का वर्ष एक आघात देकर सरक गया! 
लेकिन इस आघात ने परमाणू शबित के 
शान्तिपूर्ण उपयोगों के क्षेत्र में एक ऐसी शन्यता 
उत्पन्न कर दी है जो डा. झाभा के असामिक 
निधन के सभय उत्पन्न हुई थी i 

डा. साराभाई परभाणु शबित आयोग के 
अध्यक्ष तो थे ही, साथ ही एक स्वतन्त्र 
विचारवान. वेज्ञानिक तथा कुशल प्रशासक 
भी थे। भारत को  परसाणु ऊर्जा तथा अन्त- 
रिक्ष अनुसन्धान को दिश! में अग्रसर करने 
में उन्होंने अपनी अभूतपूर्व क्षमता और TAAT- 
त्मक कल्पना का सहारा लिया। इस ५२ 
वर्षीय महान प्रतिभाशाली वेज्ञानिक के cas 
अभी साकार होने ही लगे थे कि यह हमारे 
बीच से उठ गया । 


डा. साराभाई के आकस्मिक निधन परती 


हम हादिक संवेदना प्रकट करते हैं ओर आह - 
बान करते हैं कि हमारे वेज्ञानिक इस महान 
वेज्ञानिक के स्वप्नों को साकार करके इसे 
सहानतप्न श्रद्धांजलि अपित करें । 


fi 
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g वैज्ञानिक at का कथन है कि 
स्पर्शं चेतना का जन्मदाता है । इससे 
मस्तिष्क की उत्तेजना शक्ति प्रवल हो उठती 
है। उदाहरण के लिए, कुत्ता जव प्रेमविभोर 
होकर अपने स्वामी के पास जाता है तव उसके 
हाथ-पैर चाटता है । इस प्रकांर चाटने से 
| उसकी जीभ पर एक विशेष प्रकार का रस आ 
जाता है जिससे वह कुछ देर के लिए सब कुछ 
भुला देता है। ऐसे ही बिल्ली भी दुम को उठा- 
कर अपने शरीर को स्वामी से स्पर्श कराती 
है । इससे उसकी उत्तेजना कुछ देर के लिए 
पोषित हो जाती है। हाथी भी परस्पर प्रेम 
| प्रदर्शित करते हैं तो अपनी i आपस में 
| लपेट लेते हैं । 
चींटियां मुंह से मुंह मिलाकर आगे बढ़ जाती हैं 
आपने चीटियों को भी देखा होगा कि 
| जव वे चलती हूँ तो मार्ग में उन्हें जो भी चींटी 
|| मिलती है, उसके लिए वे एक क्षण के लिए 
॥ रुक जाती हैं ओर मुंह से मुंह मिलाकर कुछ 
| संकेत करके आगे वढ़ती हैं । यही प्रवृत्ति मधु 
| मिखयों ओर तितलियों में भी पायी जाती है। 
॥ नरविच्छ्‌ जव मादा से मिलता है तब 
अपने हाथों से उसके हाथों का स्पर्श करता है। 
आग-पीछे होते जाते हैं और लगता है 
गं 'वाल डांस” हो रहा है । इसी बीच दोनों 
मुंह को पास लाते हैं और एक-दूसरे का 
श करते हैं,फिर हटते है, फिर स्प्रश करते हैं। 


| 
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> ATI È ज्वार से सृष्टि का 
5) कोन व्या cha नचा ठे? 


सरला जैन 


अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कुछ 
देशों मं एक मछली पायी जाती है जिसे मोरामी 
कहते हैं.। इस मछली के होंठ aga मोटे 
होते हैँ । उनसे पत्थरों और चट्टानों से चिपकी 
हुई काई को खाने मे सहायता मिलती है। इसके 
होंठ अर्धं पारदर्शक होते Zl जव नर- 
मादा आपस मे मिलते हैं तव अपने होंठों का 
स्पर्श करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं । 
पक्षियों में प्रेम-प्रदशेन का ढंग 

पक्षियों में प्रेम-प्रदशेत का ढंग बड़ा 
अनोखा है | कबूतर जव कबूतरी के पास जाता 
है, तो उसकी चोंच को पकड़कर ऊपर-नीचे 
करता है । कुछ देर तक दोनों उसी मुद्रा में 
रहने के वाद अलग हो जाते. हैं । उसके बाद 
कबूतर कबूतरी के चारों ओर चकफेरी लगाता 
हुआ उसकी गर्दन में अपनी चोंच को गड़ाता . 
है । इससे मादा पुलकित होकर अपनी चोंच- 
से कबूतर की चोंच को पकड़कर: ऊपरनीचे : 
करती है । 

“इग्रेट' नामक चिड़िया का रंग सफेद और 
त्वचा मखमली होती है । इसकी गरदन लम्बी 
होती है और सिर पर कलगी होती है। इसके 
भी नर-मादा आपस में मिलने पर एक-दूसरे 


को गरदन को लपेट लेते हैं और चोंच में चोंच | 


मिलाकर रगड़ते हैं। अंत मे दोनों एक-दसरे 
की केलगी को मुंह से स्पशं करते gl ऐसा. 
बार-बार करते रहते हैं । 


विज्ञान-लोक्‌, | 


| न सोचिए कि आप लोग अकेले हैं । में यहां बैठा 
सब कुछ देख रहा हूं 


भीलों दूर से दौड़ा आने वाला प्रेसी 

सीक्रीबिया नामक कीट अपनी जीवन- 
संगिनी से भेंट करने के लिए मीलों दूर से 
दौड़ा आता है । उसे 
मालूम रहता है कि 
वह कहां और किस 
झाड़ी मं छिपी है। 
मादा भी कुछ कम 
नखरेवाली नहीं होती 
और नर को रिझाने 
के लिए झाड़ी में 
छिपी-छिपी ही एक 
बिशेष प्रकार की गंध 
वायु में छोड़ती है । 
उसी गंध के सहारे 
` नर कीट उसके पास 
| fear चला जाता 
B A = 


$ 


झगड़ा ! जी नहीं, हम झगड़ा नहीं, प्यार करते हैं 


A maj Foundation Shankar bga oT श्रय मादा जुगनू 


भी लेती है। जब यह रात्ि-ग्रमण को निक- 
लती है तव एक विशिष्ट गंध उसके शरीर से | 
निकलती है । इस प्रकार जब असंख्य मादाएं | 
अपनी गंध को वायू में फेला देती हैं, तव नर- 
जुगन्‌ इस गन्ध के सहारे खिचे चले आते हैं । 
उनकी जुगनू-ज्योति एक-दूसरे को पहचानने 
में सहायक होती है । 
सबसे लम्बी प्रणय-यात्रा 

जलचरों में सबसे लम्बी प्रणय-याल्रा सील 
मछली को करनी पड़ती है। सेकड़ों मील की | 
यात्रा तय करता हुआ नर जानता है कि उसकी | 
मादा किस स्थान पर प्रतीक्षा कर रही होगी । | 

इसी प्रकार जलचर नर AFT मादा की | 
खोज में निकलता है। प्राय: उसे नर या मादा, | 
दोनों ही एक जैसे दिखते हैं। तव वह एक | 
युक्ति अपनाता है । वह जिसे स्पशं करता | 


` है वह यदि नर हुआ तो एक ओर को हट | 


जायेगा और मादा हुई तो किसी चट्टान को | 
कसकर पकड़ लेगी | इनमें भी कुछ मादाएं | 
बड़ी अभिमानिनी होती हैं और नर को तरह- | 


तरह से नचाती हैं | वह नर पर तब तक | 


जुगन्‌ by Arya Samaj Foundation Q i and eGangotri 


सील 
की 
सकी | 
[गी। | 
[की | 
एदा, | "हीं रीझतीं जव तक कि वह गिरगिट की भांति है और प्रेमी को आकर्षक रूप दिखाकर रिझा 
एक | रंग न वदले | लेती है । 
aT इसी तरह मादा ह्वेल भी TRT को कुकी नामक चिड़िया का नाचधर 
हट | परह-तरह के नाच नचाती है जिसमें नर- आस्ट्रेलिया की कुकी नामक चिड़िया 
| को | बैल उछल-कूदकर मादा को Perret है तो अपने प्रणय को चरम सीमा तक पहुंचा देती 
दाएं. और अन्त में दोनों प्रणय-सूत्र में बंध जाते dl gi यह अपने लिए नाचघर बनाती है । कुछ 
रहः | नील महासागर की मछलियों में भी प्रणय यात्रियों का कहना है कि उन्होंने उनके नाचघर 
'तक | रे अनेक रोचक उदाहरण पाये जाते हैं। प्रणय देखे भी हैं । कहीं-कहीं तो वे कमरों जितने 
| के समय नर एक विशेष प्रकार की पोशाक = 
| पहन लेता है और उसे पहनकर वह स्वयं क्या कहा, तुम मुझसे नाराज हो ! क्यों ? 
/ को योद्धा समझने लगता है। पोशाक पहनकर 
| वह इठलाता हुआ मादा के पास जाता है । 
| प्रणय-अवसर के अतिरिक्त कभी भी वह 
| पोशाक नहीं पहनी जाती । 
| | प्रणय के अवसर पर मधुर स्वर 
| दक्षिण अमेरिका में स्वीट हार्ट नामक 
IM चिड़िया प्रणय के अवसर पर मधुर स्वर 
|| सुनाती है, जिसे सुनकर नर झूमता हुआ आता 
| है । मादा उसके स्वागत के लिए एक मीठी 
5 पत्ती अपनी चोंच में लिये रहती है। वैसी ag 
3 = पत्ती नर भी अपनी चोंच में लाता है। दोनों 
आपस में एक-दूसरे की पत्ती को बदल लेते 
Zi fr eo मादा अपने Gat को फैलाकर नाचती 


जी, हां, मुझे मालूम है आप कहना क्या चाहते हैं 
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। होते हैं जिनमें ६-७ आदमी ठहर जाये । उन 
नाचघरों का निर्माण यह चिड़िया एक विंशेष 
प्रकार की मिट्टी से करती है औरइन घरों को 
बड़े कलात्मक ढंग से सजाती है । प्रणय 
काल मे नर-मादा, दोनों इस घर में रहते हें । 
न्यू गाइना की भी कुछ चिड़ियां अपने 
घरों को बड़े कलात्मक ढंग से सजाती हैं। 
उनमें सुगंधित फूल रखे जाते हैं और जव वे 
कुम्हला जाते हैं तव उन्हें वदल दिया जाता है। 
वे अपने घर के पास फूलों के लान भी बनाती 
हूँ जिनमें सदा फूल खिलते रहते हैं । 
वैसे तो प्रणय का आरम्भ नर द्वारा ही 
किया जाता है लेकिन मूर्गा-मर्गी इस विषय 
म उलट हूँ मुर्गी ही अधिक प्रणयात्र 
रहती ने के वाद वह उन्हें नर के 
हवाले कर देती है । नर उन्हें सेता रहता है। 
` एमू पक्षी : गले में फूलों की साला 
लुकिस्तान की चिड़ियां अपने प्रणय को 
दूरदर्शी का दर्पण, गोलियों का निशाना 


आओ, चलें वहां, खेतों में जहां हमें. कोई नहीं देख सकेमा 


अमेरिका की मेकडोनल वेधशाला का दूरदर्शी संसार के विशालतम दूरदशियों में तीसरे स्थान | 
है। इसका विशाल दर्पण लगभग ३ मीटर मोटाई का है। इस पर निरीक्षण करता हुआ प्रयोगकर्ता एव 
बार जब न जाने किस बात पर खीझ उठा, तब उसने अपने रिवाल्वर से 'धांय-धांय' तीन गोलियां 
S दपण पर दाग दीं, फिर भी दर्पण का कुछ नहीं बिगड़ा । 
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हैं। नर-मादा चोंच में चोंच 
मिलाये घंटों प्रणयरत रहते हैं। ' 
एयर सैक्स नामक चिड़िया | 
प्रणय के समय अपने गले में | 
एक विशेष प्रकार के पंखों की. 
माला लटका लेती हैं । इसी 
प्रकार. age से मिलता- 
जुलता पक्षी एमू अपने गले | 
मे फूलों की माला डाले रखते ' 
हूँ । प्रणय के वाद उन मालाओं 
को सुरक्षित स्थान पर रख 
दिया जाता 

एक प्रयोग में केचुओं को 
एक कांच के बर्तन में छोड़ दिया गया । देखा | 
गया कि ACHAT उस पात्र में एक ओर को | 
निढाल पड़े हुए थे परन्तु ज्यों ही मादा केचुओं | 
को पात्र मं डाला तो उनमें चेतना जाग्रत हुईं 
और नर-मादा परस्पर जुड़ गये । 
टूटे हुए बालों के गुच्छे 

कहीं-कहीं तो प्रेम-प्रदशेन वड़ा ATA 
हंक और रक्तरंजित भी हो जाता है।। 
अमेरिकी चौपाया जागार ऐसा ही प्राणी | 
है । जव वह अपनी मादा से मिलता हैं, 
तो उसे बुरी तरह नोचता, खसोसटा हैं।' 
प्रायः मादा लहु-लुहान हो जाती है फिर 
भी नर के स्पर्श से गद्गद्‌ रहती है । उनकी 
एसी एक प्रणय-लीला के पश्चात्‌ जव उनके, 
क्रीड़ा-स्थल का निरीक्षण किया गया तो 
टूटे हुए वालों के , गुच्छे, बेतरह खुदी, 
हुई भूमि और खून के धब्बे ही पाये 
गये। 
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Al ज का am विज्ञान का युग है। विज्ञान 
पलब्धियों ने मानव जीवन को 
प्रत्येक दिशा में प्रभावित किया है और सुख- 
सुविधा के अनेकानेक साधन एकत्र किये हैं। 
मनुष्य की तीन मुख्य आवश्यकताओं--खाना 
कपड़ा तथा घर--के क्षेत्रों मं आधुनिक विज्ञान 
की उपलब्धियां सुस्पष्ट Z| उर्वरक, कीटनाशी 
तथा अन्य रसायनों की सहायता से न केवल 
उत्पादन में वृद्धि हुई है, वरन्‌ नये प्रकार के 
अधिक उपथोग्री खाद्य पदार्थो के उत्पादन भी 
सम्भव हो सके हैं | वस्त्रो के क्षेत्र में तो एक 
क्रान्ति जेसी ही हो गयी है । प्रकृति से प्राप्त 
कपास, रेशम तथा ऊन के अधिक उत्तम उप- 
योग में तो बिज्ञान सहायक हुआ ही है, परन्त्‌ 
टेरीलीन तथा नाइलान TA संश्लेषित रेशों 
के आविष्कार ने तो हमारा पहनावा ही 
बदल दिया है । भवन-निर्माण के क्षेत्र में गगन: 
चुम्बी स्काई स्त्रेपसँ, पूर्व निर्मित सम्पूर्ण 
मकानों के ढांचे, पलक मारते इम्पायर स्टेट 
बिल्डिग जैसी इमारत की सैकड़ों मंजिलों को 
पार करने वाले लिफ्ट, पूरे के प्रे मकान में 
वातानुकूलन करने वाले एयर कंडीशनर, सव 
आधूनिक विज्ञान की ही देन हैं । 
मानव जीवन ओर विज्ञान 
उपयुक्त सुविधाओं के अतिरिक्त मनुष्य 
के जीवन की अन्य दिशाओं में भी विज्ञान ने 
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प्रवेश किया है । रोगाबस्था में उपचार के नये 
ओर शीघ्र प्रभावकारी साधनों ने मानव 
जीवन के विस्तार को बढ़ा दिया है। उसके 
अवकाश के क्षणों को अधिक आनन्दमय बनाने 
के लिए रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि की 
सुविधाएं सुलभ हैं । यातायात के साधनों का तो 
कहना ही FAT अन्तर्दाही तथा वाष्प की सहा- 
यता से चलने वाले इंजिनों की गति और 
क्षमता तो वज्ञानिकों के प्रयत्नों द्वारा बढ़ ही 
रही है, आज तीन-चार सौ किलोमीटर प्रति 
घटे को गति से दोड़नेवाली ट्रेनें भी हमारी 
पहुच से वहुत दूर नहीं हैँ । पानी पर अधर 
दोइनेवाले होवरक्राफ्ट, हवा में उड़नेत्राले 
जेट यान आज संसार के दूरस्थ स्थानों को 
पड़ोसी वना रहे हैं । इतना ही नहीं, ग्रह-यात्रा 
का मानव-स्वप्न भी अव साकार हो चुका है । 
मानव चन्द्रमा के तल पर उतरकर अनेक 
प्रयोग करके वहां की चट्टानों को पृथ्वी पर 
लाकर उनके भेद जानने का प्रयत्न कर रहा 
दः 
संचार के क्षेत्र में एक नया युग 
दूर-दूर रहते हुए भी एक-दूसरे से वात 
करने के लिए टेलीफोन और टेलीग्राफ तो 
उपलब्ध हो ही गय थे, आज तो टेलीफोन 
पर दात करते समय मित्र का चेहरा भी सामने 
होता है। संचार के क्षेत्र में उपग्रहों की सहा- 
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कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से अब मौसम का 
पूर्वाभास किया जाता है 


यता से एक नये युग का प्रारम्भ हो रहा È | 
पारस्परिक विचारों के आदान-प्रदान के क्षेत्र 
मे वैज्ञानिकों ने आश्चर्यजनक प्रयास किये 
हैँ । एक सर्वेथा नये विज्ञान 'साइवरनेटिक्स' 
के साथ-साथ 'कम्यूटरों की भी एक नयी भाषा 
का जन्म हुआ है । जिन गणनाओं या समस्याओं 
को हुल करने में मनुष्य को घण्टों लगते थे 
 अवउन्हेंकम्प्यूटरों की सहायता से क्षणों में 
` ही हल किया जा सकता है । 
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जीवन की कृत्रिम afte अब सम्भव 


p Foundation Chenpaland "मि तो सच पूछिए 


बिशेष प्रगति पिछले ३०-४० वर्षो में ही हुई 


है। आज तो जीवन तथा सृष्टि के रहस्य £ 


की कुंजी डी. एन. ए. तथा आर. एन. ए. 
नामक अणुओं की संरचना पर भी प्रकाश 
डाला जा चुका है और “जीवन को कृत्रिम 


सृष्टि' भो अव स्वप्न न रहकर सम्भावनाओं | 


की श्रेणी में पहुंच चुकी है; यदि यह स्वप्न 
भी साकार हुआ तो वैज्ञानिक मनचाहे गुणों 
वाली afte का सृजन भी कर सकेगा | 
तकनीक के क्षेत्र मं 'स्वचालन' तथा 
'स्वनियंत्रण' का अधिकाधिक उपयोग हो 
रहा है और आज तो सच यह है कि वैज्ञातिक 


अनुसंधान तथा मानवहित में उसका तकनीकी | 


उपयोग इतने निकट आ गये हैं कि उनका 


अन्तर लगभग मिट ही गया है । फराडे ने | 


इलेक्ट्रोमेग्नेटिक इण्डकशन सिद्धान्त की गवेषणा 
१८३१ में की थी। इस सिद्धांत पर आधा- 


रित प्रथम विद्युत-मोटर का आविष्कार | 
लगभग Yo AT वाद १८८२ में वैज्ञानिक | 


एडीसन द्वारा सम्भव हो पाया । इस प्रकार 


उन्नीसवीं शताव्दी में एक बैज्ञानिक अनुसंधान | 


और उसके तकनीकी उपयोग में लगभग | 


अन्तरिक्षयानों को इस शताब्दी की महानतम उपलब्धि 


कहा जा सकता है 


विज्ञान-लोक | 


छिए A Arya Samaj FoundatiG Che ata ana घडा afa हुई है ? 
हुई _इन सब वातों से स्पष्ट है कि विज्ञान और 
हस्य उससे प्राप्त तकनीकी प्रगति ने मानव 
u जीवन को अधिक आरामदेह और सुविधाजनक 
e वना दिया है, FEY परायः यह प्रश्न उठता है कि 
न्म बुत उसने मनुष्य की श्रसन्नता में भी वृद्धि 
गओं की है । स्वचालित तथा स्वनियंत्रित तकनीक 
a के फलस्वरूप उद्योगों में अशिक्षित या निम्न 
q शिक्षित कार्यकर्ताओं की बहुत कम आवश्य- 
> कता होती है। एसा लगता है कि यदि कुशल 
इंजीनियरों की सहायता से इन मशीनों की 
a f देखभाल की जा सके तो उत्पादन की विस्तृत 
निक देखभाल यें मशीनें स्वयं ही कर लेंगी । इस 
Tat | आधुनिक सुपरसॉनिक विमानों का युद्ध में बड़ा w TER a Se br 
क हस्व है भी agar जाता है और समृद्ध व्यक्तियों तथा 


T समाजों के हाथ में अधिक शक्ति केन्द्रित 
> = होती जाती है। फलस्वरूप उन्नत तथा अवि- 
गणा ४? २० वष का समय लग जाता था, परन्तु eee डा es eee होने के 
धा- | आज तो ट्रांजिस्टर' तथा 'प्लास्टिक' ऐसे कितने हू 
कार | ही उदाहरण हैं जिनका उपयोग तकनीकी रडार और रेडियो दूरदर्शी इस युग को महानतम 
निक ' A म बड़ी तेजी से बढ़ रहा है लेकिन उनके उपलब्धियों में से ह 
कार ' आधारभूत सिद्धान्तों को स्पष्ट समझने में 
धरान | वैज्ञानिक अव भी पिछड़े हुए हैं। 
भग | तकनीक के क्षेत में भी एक क्रान्ति 

| इस प्रकार विज्ञान की आश्चर्यजनक 
लब्धि. प्रगति के साथ ही पिछले ३०-४० वर्षों में 

। तकनीक के क्षेत्र में भी एक क्रांति आ गयी है। 

| तकनीक के इस तेजी से बढ़ने के साथ इंधन 
| का खच भी तेजी से बढ़ रहा था; यहां तक 
| कि वैज्ञानिक को यह चिन्ता होने लगी थी कि 
प्रकृति के ईधन-स्रोतों (कोयले तथा पेट्रोल) 
<< को एक दिन समाप्ति न हो जाये । परमाणु 
| या आण्विक शक्ति के आविष्कार से वैज्ञानिक 
> | च इस भय पर तो विजय पा ही ली है, परन्तु 

| आज वह्‌ सूर्य से आने वाली ऊर्जा का भी 

अधिकाधिक सक्षम रूप से उपयोग करने के 
प्रयत्नों में लगा हुआ है । 
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रथान पर तेजी से बढ़ती, जा रही है i विज्ञान 
की इस सामाजिक समस्या का हल पारस्प रिक 
मानव सहयोग के अतिरिक्त और कहीं नहीं 
SST ST सकता | 
विज्ञान की सबसे बड़ी देन 


की देन केवल इन सुख तथा सुविधा के साधनों 
तक ही सीमित है ? नहीं, विज्ञान की सबसे 
वड़ी देन है मानव-समाज की विचारधारा 
में एक आमूल परिवतंन । 


आज अन्तरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण का बड़ा 
/ महत्त्व है, क्योंकि ये ही दूरस्थ अन्तरिक्ष में खोज- 
कार्य करते हैं 


विज्ञान के सभी प्रयास केवल सच्चाई 
तथा यथार्थता के धरातल पर आधारित होते 
हुँ, किवदन्तियों तथा रूढ़िवादी विचारों का 
| उनमें कोई स्थान नहीं है । विज्ञान का समाज 
| सचमुच समाजवादी ढंग का है । इसमें 
व्यक्तिविशेषो का नहीं वरन्‌ उनके एसे 
' विचारों का आदर होता है जो परीक्षण 
| की कसौटी पर सच्चे उतर सके । 


amaj Foundation 


अंतिम प्रश्‍न यह उठता है कि क्या विज्ञान - 
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क्या विज्ञान विद्रोह की भावना dat करता है? 


hennai an ang शा S 


>> 7 
विज्ञान द्वारा नचर के स्वातन्लर्य को 


विशेष बल मिला है, इसी कारण प्रायः बिज्ञान ; 
को इस वात के लिए दोषी ठहराया जाता है कि | 


वह पुराने तथा नये वर्ग में पिछली और आगे 
आने वाली पीढ़ी के बीच विद्रोह की भावना 
qar करता है | परन्तु यह विचार विलकुल 
गन्तिपूण है । मतभेदों के होते हुए भी वेज्ञानिक 
अपने पहले के कार्यकर्ताओं का, जिनके 
सिद्धांतों को उसने असिद्ध कर दिया है या 
सुधारा है, बड़ा आदर करता है। आइन्स्टाइन 
ने यपि न्यूटन के गति सम्बन्धी नियमों मे 
मूलतः परिवर्तन कर दिया है, परन्तु इससे 


A 


न्यूटन की प्रतिष्ठा किचित मात्र भी कम नहीं 
हुई है | 
युद्ध या युद्ध नहीं ? 
विज्ञान ने मानव को जो अद्वितीय शक्ति 
प्रदान की है उससे प्रायः विनाशकारी युद्ध के 
भय से मन थर्रा उठता है, परन्तु सच तो यह | 
है कि हाइड्रोजन वम जेसे प्रलयकारी अस्त्रों | 
का भय ही इधर २० साल से चलते हुए 'शीत- | 
युद्ध/ को सचमुच युद्ध का रूप नहीं लेने देता । | 
स्वयं विज्ञान ने मानव समाज को जिस | 
विश्ववन्धुता की भावना से भरा है उसका | 
अन्तरराष्ट्रीय रूप कई वार सामने आया है । 
१८०७ में ऐंग्लो-फ्रंच युद्ध के होते हुए भी 
नेपोलियन द्वारा फ्रेंच एकादमी ने अपता 
पुरस्कार शत्रु देश के निवासी डा. हम्फ्रे डेवी 
को दिया था । वैज्ञानिकों में पारस्परिक प्रेम 
तथा आदर की भावना द्वितीय महायुद्ध के 
समय अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हुई जवकि | 
नाजियों द्वारा सताये गये अपने साथियों का | 
संसार के हर भाग के वैज्ञानिकों ने हादिक | 
स्वागत किया । | 


| 


fear ae 


नरेशचन्द्र पुष्प 


Ez ible गुफाओं, तहखानों और बड़े-बड़े 
वृक्षों की खोहों में, जहां घना अंधेरा होता 
है, अपनी पिछली टांगों की अंगुलियों के सहारे 
उलटे लटके रहते हैं । चमगादड़ सृष्टि के 
अनोखे जत्तु हैं जो अनेक रहस्यों को छिपाये 
हुए हैं । वैज्ञानिक इनके जटिल रहस्यों को 
सुलझाने में प्रयत्नशील हूँ । उनका अनुमान है 
कि चमगादड़ों के रहस्य को समझन पर मानव 
जाति बहुत लाभान्वित हो सकती है । 
चमगादड़ को लगभग १३०० जातियां 
(स्पीशीज) हैं। ये ध्रवीय क्षेत्रों को छोड़कर 
संसार के शेष सभी भागों में पाये जाते Z| 
किसी एक जाति के चमगादड़ों की आदतें उनकी 
भौगोलिक स्थिति के कारण अन्य जाति 
के चमगादड़ों से सर्वथा भिन्न रहती हैँ । इन- 
के वावजूद इन जातियों में कई बातें समान 
रूप से भी पायी जाती हैं | 
अधिकांश सक्रिय जीदन वायु में ही बीतता है 
चमगादड़ a स्तनपायी जीवों से इस- 


फरवरी १६७२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लिए भिन्न हैं कि यह उड़ सकता है । इसका 
अधिकांश सक्रिय जीवन वायु में ही बीतता 
है। वहीं से यह अपना भोजन प्राप्त करता है। 
यह्‌ पृथ्वी पर कभी नहीं उतरता | 

अन्य प्राणियों की अपेक्षा यह सरलता से 
शीत-निद्राधीन किया जा सकता है। यही कारण 
है कि अनुसंधानकर्ता इसे प्रयोग के लिए रेफ्री- 
जरेटर में बन्द कर दिया करते हैं । फ्रीज में 
रखते ही इसके शरीर का ताप एकदम गिर 
जाता है और यह निद्राधीन हो जाता है । 
शीत निद्रा की अवस्था में इसके हृदय की धड़- 
कन तथा श्वसन गति अत्यन्त a हो जाती 
है । देखा गया है कि यदि इसके शरीर में कुछ 
वसा Uta हो जाती है, तब तो यह लगातार | 
महीनों कोल्ड स्टोरेज में आराम से रह लेता | 
है | दूसरी विचित्र वात यह है कि वहां इसे | 
खाने तक की आवश्यकता नहीं पड़ती । जब | 
अनुसंधान कार्य के लिए इसे फ्रीज से बाहर 
निकाला जाता है, तब यह उनके हाथों को 


A 
ct 


A 


Mb, 


fics 


फैलाता है और जमुहाई लेने लगता है । 
लोग समझते हैं कि यह मनहूस, गंदा 
प्राणी है परन्तु यह सच नहीं है। वैज्ञानिकों को 
यह विशेष प्रिय है। उनका कहना है कि 
अपने शरीर की यह बिल्ली की भांति ही 
सफाई करता है | 
इसकी एक और विचित्रता है कि यह 

असामान्य रूप से दीर्घजीवी है । साधारणतया 
यह देखा जाता है कि जन्तुओं की आयु का 
सम्वन्ध अधिकांशतः उनके आकार से सम्वन्धित 
| होता है। विशालकाय की आयु अधिक और 
£ छोटे जीवों की कम । जंगली चूहे की आयु 
अधिकतम एक वपं होती है। इसका आकार 
' उससे छोटा होने पर भी आयु पन्द्रह वर्ष से 
| अधिक होती है। अतः चिकित्सकों और आयु- 
| विशेषज्ञों का इसकी लम्बी आयु के रहस्य को 
I जानने के लिए लालायित होना स्वाभाविक 
| ही है। 
mamas की दृष्टि अधिक तीव्र नहीं होती । अपने 


। शिकार को पकड़ने के लिए यह ध्वनि-तरंगों का 
ù सहारा लेता है 


Re 
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चमगादड़ दिन छिपे झुटपुटे मे शिकार 
करने के लिए वाहर निकलते हें और रातभर 
इसी में लगे रहते हैं । प्रायः ये उड़ते जन्तुओं 
को मारकर खा जाते हैँ, जिनमें तितलियां, 
गुवरीले, टिड्डी आदि भी शामिल हैँ । उन्हे 
ये अपने तेज दांतों से पीस डालते हैं। और 
fafaa वात यह है कि ये अधिकतर ऐसे 
कोटों को खाते रहते हैं जिनमे वसा होती है, 
परन्तु वसा का इन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं 
पड़ता । प्रारम्भिक निरीक्षणों मे देखा गया है 
कि एकवर्षीय तथा बीसवर्षीय चमगादड की 
रक्तवाहिनी धमनियों की भित्तियों में कोई 
विशेष अन्तर नहीं होता । रक्तवाहिनी धम- 
नियों में किसी प्रकार की क्षति हुए विना भी 
चमगादड़ वृद्धावस्था को केसे प्राप्त करते हैं, 
इस रहस्य को जानने के जैव बैज्ञानिक बड़े 
उत्सुक हैं । 

प्रजनन में भी यह अन्य जन्तुओं से सर्वथा 
भिन्न हैँ । मादा चमगादड़ नर-शुक्र संग्रहीत 
कर लेती है और कभी भी अपनी सुविधानुसार 
उसका उपयोग कर लेती है । शीत निद्रा में 
जाने से पूर्व शरद्‌ ऋतु में नर चमगादड़ समागम 
करता है, परन्तु मादा तो वसन्त में ही गर्भ 
धारण करती है । मादा चमगादड़ का यह शुक्र 
संग्रहण रहस्य भी वैज्ञानिक जानने को उत्सुक 
हैं । मानवों में बंध्यता के निवारण के लिए 
तथा पशुओं में कृतिम गर्भाधान की उन्नत 
विधियां विकसित करने में इस रहस्य के सुल- 
झने से वहुत सहायता मिलेगी । 
मादा चमगादर शिशु को लेकर उड़ती है 

साधारणतया ग्रीष्म के आरम्भ में अथवा 
जून-जुलाई तक एक मादा एक या दो बच्चों 


को जन्म देती है | गर्भावस्‍था में मादा अंधेरे | 
कोने मं छिपी बैठी शिशुओं के आगमन की | 
प्रतीक्षा करती रहती है । जन्म के उपरान्त, 


आरम्भ में कुछ समय तक मादा अपने शिशुओं 


विज्ञान-लोर्क 
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एसे चिपटे रहते हैं कि उड़ान के दौरान भी 
टस से मस नहीं होते | 
सोनार यन्त्र की सुक्क 
चमगादड़ ada: अपनी अंगलियों के 
सहारे उड़ते हैं, केवल ग्लाइड ही नहीं करते । 
इनके अग्नपादों की अंगुलियां बहुत लम्बी होती 
और एक yee लचीली झिल्ली द्वारा 
परस्पर जुड़ी रहती हैं । इस प्रकार अग्रपाद 
हवा में उड़ने के लिए पंख जैसे हो जाते हैं । 
चमगादड़ की हड्डियां पतली और हलकी 
होती हैँ । वक्ष की हड्डी मे पक्षियों की भांति 
एक उरः: कूट होता है । उरः कट में पंखों को 
गति देने वाली पेशियां जड़ी रहती हैं । तीव्र 
गति से उड़ने वाली चिड़ियों की समानता ये 
नहीं कर सकते परन्तु जहां तक उड़ान कोशल 
और पेतरेवाजी का प्रश्न है, ये किसी भी पक्षी 
को, यहाँ तक कि हमिगवडं और स्विफ्ट तक 
को मात दे सकते हुं। ये प्री रफ्तार से ved 
हुए भी अचानक वायें या दायें ६०° के कोण पर 


चमगादड़ वस्तुतः अपनी अंगुलियों के सहारे उड़ते हैं, 
केवल ग्लाइड ही नहीं करते 


उड़ते समय चमगादड़ अपने से दो गृने भार को उठाये 
रह सकता है 


मुड़ सकते हैँ । उड़ते हुए ये अपने से दो TA 
भार को उठाये रह सकते हैं । आज के 
सोनार यंत्र की सूझ चमगादड़ ने ही हमे 
दी 
चमगादड़ों पर _ अनुसंधान कार्य करने 
वालों ने इसकी सोनार-विशेषता का भी 
ध्ययन किया है | इसका अर्थ ऐसी वस्तुओं 
की अवस्थिति ज्ञात करना होता है जिनसे 


` ध्वनि तरंगे टकराकर लौटती हैँ । चमगादड़ 


अंधेरे मे sd हुए भी रुक़ावटों से वचने तथा 
शिकार को पकड़ने में अपनी इस खूबी का 
उपयोग करता है । यह पराध्वनिक स्पन्दनों 
को तरंग पुंज के रूप में आगे फेकता है 
जो किसी भी वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के 
रूप में लौटते gl हमारे कान केवल उन ध्वनि 
तरंगों को ग्रहण करते हैं जिनकी अधिकतम 
आवृत्ति लगभग २०,००० प्रति सेकण्ड होती 
हैं । ध्वनि तरंगों की यह आवृत्ति श्रव्यता की 
सीमा (limit of audibility) कहलाती है । 
श्रव्यता की सीमा से अधिक आवृति की ध्वनि 
को पराश्चव्यिकी कहते हैं । 
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चमगादड़ की दृष्टि अधिक तीव्र ag 

होती । अपने शिकार को पकड़ने के लिए यह 
| ध्वनि तरंगों का ही सहारा लेता है। अंधेरे में 
| यह पूरी तेजी से उड़ता है फिर भी किसी वस्तू 
'से टकराता नहीं । एक प्रयोग में एक दृष्टिहीन 
चमगादड़ को एक ऐसे कमरे में छोड़ा गया 

| जिसमें वाल जेसे वारीक २८ तार इधर-उधर 
बेतरतीव लगा दिये गये थे । साथ ही साथ 
कमर मे सत्तर लाउड स्पीकर भी लगा दिये 

: गये थे । इन लाउड स्पीकरों से चमगादड़ के 
aq द्वारा उत्पन्न प्रतिध्वनि से २००० गुना 

- ऊंची ध्वनि उत्पन्न की गयी और वह भी उस 
आवृत्ति वाली जैसी कि चमगादड़ के बीप की 
' प्रतिध्वनि होती है । लेकिन आश्चर्य है कि 
॥ इतने पर भी चमगादड़ उन वेतरतीव जाल की 
| तरह फैले तारों से टकराया नहीं | चमगादड़ 
| द्वारा छोड़ी गयी सूक्ष्मतम पराश्रव्य ध्वनियां 
जब किसी वस्तु से टकराती हैं तो वे वहां से 
'परावतित होकर वापस लौट आती हैं और 
'चमगादड़ को श्रवणेन्द्रियां उन्हें ग्रहण करती 


| . 
` चमगादड़ के विषय में वैज्ञानिकों को अभी बहुत कुछ 
\ जानना बाकी है 
} 
| 
| 
i 


| | | Mr 


चमगादड़ उड़ते हुए ही कीटों का शिकार करता है 
और उन्हें खा भी लेता है 


हैं । उन संकेतों द्वारा यह अपनी उड़ान का 
मार्ग वदल देता है और मार्ग की वाधाओं से 
वच जाता है। 
अनेक प्रइन 

ऐसे प्रयोगों के पश्चात्‌ अनुसंधान- 
कर्ताओं के समक्ष अनेक प्रश्‍न उठ खड़े हुए 
जिनका उत्तर वे अभी तक नहीं पा सके हैं । 
उदाहरणाथ, चमगादड़ों की 'बीप' बाली 
समान आवृत्ति की ध्वनियां जव ares स्पीकरों 
पर उत्पन्न को गयीं तो भी चमगादड़ उनका भेद 
पहचानने में केसे सक्षम हुआ ? शिकारों 
तथा वृक्षों की डालों आदि से टकराकर 
आने वाली प्रतिध्वनियों में चमगादड कसे 
अन्तर जान पाता है? एक ही गुफा मे, जहां 
हजारों चमगादड़ एक समान ही ऐसी क्रिया 
करत हूं तो उनमं एक अकेला चमगादड़ अपनी 
निजी प्रतिध्वनि कैसे पहचान लेता है और 
अन्य चमगादड़ों से विना टकराये कैसे उड़ता 
रहता है ?इन प्रश्नों के उत्तर मानव अभी नहीं 
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कर सका तो वह अपने बनाये इलेक्टानिक 
निर्देशन और अन्य यंत्रों में सचमच क्रान्ति 
ला सकेगा | 
विलक्षण क्रिया 

उड्ते-उड़ते ही कीटों का शिकार करने 
और खाने की क्रिया बड़ी विलक्षण है। अभी 
तक माना जाता था कि यह अपना शिकार 
मुख से करता है लेकिन विशेष केमरे 
द्वारा लिये गये चित्रों से ज्ञात होता है कि यह 
अपनी पिछली टांगों के बीच तनी हुई झिल्ली 
का प्यालांनुमा बना लता है और फिर उड़ते- 


यह नया प्राणरक्षक 


प्रायः शरीर की महाधमनी में जब रक्त-प्रवाः 
सम्भव आश्रय लना जीवन-संकट मोल लेने के बरावर होता है | इसके उप 


का श्रेय अमेरिका के डा. काजी मृइउहीन को 


रुक रहा हा | 


न।लका को वाहर खींच लिया जाता 


मुंह झुकाकर खा भी लेता है | 

पश्चिमी देशों मे मान्यता है कि चमगादड़ 
अधे हाते हैं, परन्तु यह धारणा गलत है। चस- 
गादड़ की कोई भी जाति अंधी नहीं होती । 
हां, इनका दृष्टि-तंत्र अवश्य कमजोर होता है । 
सभी चमगादड़ शीतनिष्क्रिय नहीं होते । 
जो शीतनिष््रिय होते हैं वे हमारे सम्मुख एक 
नया प्रश्‍न रख देते हैं । अकेले उत्तरी अमेरिका 
में शीतकाल में लगभग दस करोड़ चमगादड़ 


गायव हो जाते हैं। जाते कहां हैं, यह कोई नहीं 
जानता । 
अबुद्ध हो जाता है तब शल्यक्रिया का एकमात्र 


[य स्वरूप एक नयी ही खोज करने 


। इस शल्य-चिकित्सक ने केवल नाखन के आकारको 
स्वतः खुलने वाली और छन्ने का काम देने वाली ऐसी छतरी तैयार की है जिसे एक 
रखकर मूद्रनालका को सहायता से महाधमनी में उस स्थल तक्र प्रवेश क 


पतली नलिका में 


राया जा सकता है जहां रक्‍त-प्रवाह 


और भीतर ही भीतर छतरी खलकर अवरोधी पदार्थ को 


छानती रहती है तथा रक्‍त-प्रव Te को निरापद चलने देती 


मोटरों से धुआं और TIT 
न दोनों ते मिलः 
फिर भी मोटरें 


आर विशेष प्रयत्नशील हैं 
की सहायता से qria: वि 
का सफर तथ कर लेती है। 
लगभग ५०- 


क्यू में खड़े रहना पसन्द करते हैँ ॥ 


फरवरी १६ र ee 2 


लकर आज जनजीवन अत्यन्त अरुचिकर, अस्वास्थ्यकर और अस्तव्यस्त कर रखा है। 


~ कार, ट्रक जीवन से अलग नहीं की जा सकतीं। अनेक ऐसे प्रयोग अब पुनः चल रहे हैं 
कि बीते हुए युग की विद्युत चालित Hee पुनः प्रचारित की 


जाय। जमनी के दो बड़े निर्माण-संस्थान इस 


आर एक आरामदेह बस का निर्माण तो उन्होंने प्रारम्भ भी कर दिया है। बेटरियों 
युत चालित यह बस १०० सवारियां बैठाकर एक साथ छह घण्टों में ४८० किमी' 


६० वर्ष पश्चात पुनः प्रचारित ये बसें अत्यन्त लोकप्रिय हैं और इनके लिए लोग घण्टों 
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foo 


। = कहींगी' ied by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
' वेज्ञानिक कहींनी? by Ave Sama 


i 


| 
| 


असफल विव्वा मित्र 


केलाश शाह 


We" नौसेना के जहाज 'सागर qa È 
कप्तान रवीन्द्रमोहन को वह विचित्र 
बोतल प्रशान्त महासागर में मिली थी। बोतल 
बेलनाकार थी और उसके अन्दर पीले कागजों का 
एक पुलिन्दा बिलकुल स्पष्ट नजर आ रहा था । 
बोतल चारों ओर से वन्द थी । जहाज के इंजी 
frat ने सभी जुगत कर ली थी लेकिन बोतल 
नहीं खुल रही थी । जहाज के दिकसची में 
उसी क्षण से कुछ खराबी आ गयी थी जिस क्षण 
वहू बोतल जहाज पर लायी गयी थी । 
समुद्र में तेरती उस बोतल को नाविकों ने देखा 
था । सहज उत्सुकतावंश रवीन्द्र ने वह बोतल 
जहाज में मंगवाथी थी | जहाज में जितने छोटे- 
बड़े दिक्‌सूची थे सभी यकायक खराव हो गये 
थे । बोतल के न खुलने के कारण रवीन्द्र 
को अजीव परेशानी हो रही थी । 
८ यह घटना १६५८ की है। रवीन्द्र मोहन 


~ 


ने जहाज की विवरण-पोथी (लाग-बुक) में 


. उस रात लिखा : 


“आज २१ मई १६७८ का दिन अजीब 
उलझन म कटा है। यों अब जहाज में दिकसची 


केवल परम्परा के निर्वाह के लिए रखे जाते 


हैं, लेकिन फिर भी उन सवका एक साथ खराब 


हो जाना बड़ी बिचित्र वात है। यहां तक कि 
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“आज जव से हमारे नाविक समद्र से वह 
बेलनाकार बोतल निकालकर लाये हैं तभी से 
हमारे तमाम दिकूसूची खराव हो गये हैं। मैंने। 
उस बेलनाकार बोतल को जहाज के विभिन्न 
कक्षों में लें जाकर रखा ताकि इस वात की | 
जांच हो सके कि कहीं इस बोतल में तो कोई 
चुम्बकीय तत्व नहीं ! जहाज के सारे ही चम्वः 
कोय उपकरण निष्क्रिय हो गये हैं शायद यह 
उस बोतल की ही करामात हो ! 

“बोतल हथौड़ों को चोट से भी नहीं तोड़ी 
जा सकी । हीरे की ड्रिल भी उसमें सुराख नहीं 
कर सकी । अव तो ठिकाने पहुंचकर ही शायद 
यह खुल पायेगी । में सैनिक तो हूं फिर भी | 
जिज्ञासा से मेरे मन में उथल-पृथल मची हुई 
है । शायद इस बोतल में किसी खजाने का 

रहस्य छिपा spar हो सकता है किसी की 
वसीयत हो । लेकिन सबसे विचित्र वस्तु य 
है कि यह बोतल जिस धातु की बनी है, वह 
अत्यधिक कठोर धातु है। काश, हमारे वैज्ञानिक 
इस धातु या पदाथ का विश्लेषण कर लेते तब! 
तो हमारे जहाजों के तले इतने मजबत हो जाते. 
कि उन्हें कोई नहीं छेद सकता । 

“हम लोग आज से चार दिन वाद अर्थात्‌ 
२५ मई को अपने ठिकाने पहुंच जायेगे । मैते. 
उन्हें दिकूसूचियों की खराबी और बोतल कें 
विषय में वता दिया है । मुझे एडमिरल की 
आदेश मिला है कि में इस बोतल की वात 


| 
| 
| 


विज्ञान- 


अन 


फरवर 


सजा 
५ ॐ, 


a TTT igi BELT Ay SHAG Addai hlanemarencesapveac किरण से काटा 


आफवाह फला चुके हैं कि बोतल में किसी 
सिर फिरे ने रही कागज भर दिये हैं ।" 

रवीन्द्र ने अपनी पोथी को सेफ में बन्द 
कर दिया और बोतल को हाथ में लेकर उसे 
गौर से देखने लगा। सारी रात वह बोतल को 
देखता रहा लेकिन उसकी समझ में कुछ 
न आया | 

२५ मई को वह अपने केन्द्र पर पहुंचा । 
नौसेना के बरिष्ठतम अधिकारियों के अति- 
रिक्त वहां देश-विदेश के महानतम वैज्ञानिक 
भी उपस्थित थे । 

बोतल को सबसे पहले एक चम्वकीय 
शक्तिमापक यंत्र में रखा गया और तत्काल 
el यह वात सामन ar गयी कि बोतल का 
विशिष्ट गुण चुम्वकोयता को नष्ट कर देना 
है। रवीन्द्र, का अनुमान ठीक निकला | 

बोतल को खोलने के लिए 'हीरे की आरी” 


| का उपयाग किया गया लेकिन वह नहीं खुला | 


| अन्त म सवसम्मति से निर्णय लिया गया कि 


अशान्त महासागर में तरता हुआ भारतीय नौसेना का नह जहाज सागर पुत्र'' कप्तान रवीन्द्रमोहन को 


समुद्र में तरती एक अनोखी बोतल मिली 


जाय | 
लसर किरण ने आखिर कमाल दिखा ही 
दिया । बोतल का सिरा अलग हो गया । बोतल 
के अन्दर भोजपत्र का एक पुलिन्दा पड़ा हआ था 
जिसमे एक ओर संस्कृत में और दसरी ओर 
प्राचीन जर्मन भाषा में कुछ लिखा हआ था । 
रवीन्द्र सहित उस कमरे में सल्रह व्यक्ति थे । 
इनम से कोई भी संस्कृत या प्राचीन जर्मन 
भाषा को नहा जानता था । अन्त में निश्चय 
किया गया कि इस दस्तावेज का अनुवाद 
करवाया जाय । दस्तावेज को दो-दो पंक्तियों 
का फोटो कापी ली गयी ओर उन्हें अनवाद 
के लिए विभिन्न संस्थानों को भेज दिया गया । 
यह्‌ सारी सावधानो केवल इसलिए की गयी 
कि इस दस्तावेज के रहस्य रहस्य ही बने 
रह । टोक एक सप्ताह वाद बठक फिर होनी 
थी | रवीन्द्र तथा में, उपस्थित सभी वैज्ञानिकों 
ओर अधिकारियों ने वह एक सप्ताह बड़ी 
बेचेनी से काटा । 


एक सप्ताह बीड BEANE Samak A qUNGation Cheni छमा थेशा हूं 


वेज के हिन्दी अनुवाद की प्रतिलिपि सत्रह 
व्यक्तियों के हाथों में थी। दस्तावेज में 
लिखा था : 

“यह दस्तावेज जब हमारी दुनिया के 
बाहर पहुंचेगा तव तक हमारी सभ्यता अति- 
विकसित हो जायेगी । हम जिस सभ्यता की 
बात कर रहे हैं वह हम चार व्यक्तियों ने 
आरम्भ की है। चार व्यक्तियों से मेरा तात्पर्य 
है मेरे भारतीय faa सुश्रवा और उनकी 
पतनी अरुच्धती, में, मेरा नाम अल्बर्ट श्वीज- 
MATS तथा मेरी पत्नी AALS | इस सभ्यता 
के नियंता हम लोग हैं | इसे हमने वनाया है | 
इसकी सारी उपलब्धियां केवल हमारी हैं । 
में तथा सुश्रवा केसे 


मिले, हमारी मित्रता छक्क के तावनी ! 


केसे हुई, इसको 
विस्तार से :बताने नित्र आगन्तुक 
की आवश्यकता 
नहीं | हमारी कहानी 
(कहानी इसलिए कि 
यह aga विचित्र है) 
ईसा के सन्‌ १७ से 
प्रारम्भ होती है । 

“सुश्रवा के पास कुछ दुर्लभ प्राचीन 
चिकित्सा तथा शल्य-विज्ञान के ग्रन्थ हैं जिनकी 
सहायता से हमने अपनी इस संस्कृति की नींव 
डाली है । 

“एक चेतावनी देना इस स्थल पर 
हमारा कतव्य है । जिन॑व्यवितयों को 


यह दस्त।वेज मिलेगा वे अगर हमारी 


| सभ्यता तक आना चाहेंगे तो उन्हें मित्रता की 


भावना को लेकर आन! होगा, अन्यथा 
हमारी विकसित सभ्यता तव तक और 
भी अधिक विकसित हो जायेगी और सारे 
संसार को समाप्त कर देने में समर्थ 
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कुछ प्राचीन यूनानी ग्रन्थ हैं । 


| 
“सन्‌ १७ में सुश्रवा और अरुन्धती एक ' 


जहाजी बेड़े में सवार होकर THAT आये | 
यहीं हमारी मित्रता हुई । प्राचीन शल्य-विज्ञान 
के ग्रन्थों से हमें एक प्राणी के गुणों तया अंगों 


को दसरे प्राणी में प्रत्यारोपित करने की विधि | 


का ज्ञान हआ | हमारे पास कुछ विशेष औष- 
faat भी थीं जिनको सहायता से प्रत्य। रोपण 


में पीड़ा की अनुभूति नहीं होती थी । मैने | 
और सुश्रवा ने सबसे पहले एक कुत्ते में अपने | 


प्रयोग किये । हमने कृत्ते के शरीर में एक 
डाल्फिन के फेफड़े तथा गलफड़ों का प्रत्या- 
रोपण किया । वह प्रयोग बहुत सफल रहा। 


पहले-पहल तो कुत्ता 
लगाने मं. 


स्वागत, केवल LAF! 
.. असमर्थ रहा, शायद 
ता ee] कृ Ri ~ i 
का MAAA अपने जाति-गण के 
क्के कारण, लेकिन aia, 
में तो वह पानी के 
रण बन सकता अन्दर दो-दो ga 


रहने लगा । 


का प्रत्यारोपण किया | मार्गरेट बहत बहादुर 
औरत है। वह प्रत्यारोपित अंगों के साथ गहरे 
समुद्र में उतर गयी लेकिन जव वह कई घण्टौं 


बाद बाहर निकली तो उसके शरीर पर 
चाबुक को मार जैसे नीले निशान दिखायी 
दिये । gaar और में घण्टों इस वात पर AA 


करते रहे और अन्त में इस निष्कर्ष पर पहु 
कि वे निशान पानी के दवाव के कारण है 


सकते € | अब हम दूसरी समस्या के पीछे a 


रे पास भी. 


उस! 
प्रयोग को सफलता! 
के बाद हमने मागेरेट | 
के शरीर में गहरे समुद्र में पायी जाते 
वाली चमकीली स्तनपायी मछली के फेफड़ों 


ay ae =n asl El 


all 
एक 
है, 
ह्मा 
जल 


ओर अन्त में हमने गहरे समद्र में मिलने वार सुश्र 


एक विशेष सिवार का विश्लेषण किया । 


| PT 


विज्ञानः 


d वह सिवार लाने के लिए 


तभी $ 
मुद में उतरी । उसि काने तथा नाक के कुछ 
ए हिस्से faga फट भी गये लेकिन सुश्रवा 
गमे । TFS स्टिक सर्जरी द्वारा विलकुल प्राक्ृ- 
ज्ञान तिक रूप दे द्या i निकाला रि 
=a: ` 'सिवार से हमने वह पदार्थ निकाल लिया 
विधि | जो हमारी सभ्यता का प्राण था । उसी पदार्थ 
षः | से यहे बोतल वनी है । हम लोगों ने अंडाकार 
रोपण, Ra बनायी और हम गहरे समुद्र में पहली 
ax) वार उतरे | संसार में शायद हम ही चार 
A व्यक्ति हैँ-जिन्हें यह मालम है कि समद्र के 
a रहस्य कितने लुभावने तथा सुन्दर हैं । है: 
या सुश्रवा ने मेरी तथा अरुन्धती की भी 


| प्लास्टिक सर्जरी की और अन्त में मैंने सश्रवा 


गहरे न t सागरंट की 
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A 


सन्तान दो-तीन या दस पीढ़ी तक केवल 
कन्याएं होंगी और उसकी सन्ताने पूरुष | 

- “हमारी सागर-तल की वस्ती तैयार थी | 
अन्ततः एक शुभ दिन हम लोग सागर-तल में 
हमेशा के लिए उतर गये | वहां अपने मकानों 
के अन्दर तो हम निरावरण रहते थे, परन्त 
Tet खुले सागर-तल में कभी-कभी हमारे 
साथ दुर्घटनाएं हो जाती थीं । धीरे-धीरे हमारे 
शरोर पानी के भारी दवाव को सहने लगे | 

“H यह दस्तावेज एक ही बेठक में नहीं 
लिख पा रहा हूं । कभी-कभी तो यह वष तक 
नहीं लिखा जाता । आज फिर पांच साल वाद 
में लिखने वैठा हूं । इन पांच सालों में हमारे, 


Tl की चिकित्सा की | अर्थात्‌ मेरे और 
SW समुद्र के गर्भ से सुश्रवा के आठ बच्चे 
~ | मोती निकाल-निकाल- `" "लेकिन उतनी विकसित सभ्यता हुए है। उसमें से 
आकर हमने अपने प्रत्येक की शल्य- 
ण 4 | प्रयोग तथा सभ्यता तोसरी-चोथी पीढ़ी के बाद ही चिकित्सा करनी पड़ी 
| J के लिए धन की भी तष्ट क्यों हो गयो ? सानवीय गणों है । ये बच्चे तल में 
"| ॐ व्यवस्था कर ली। न ~ शायद विना आवरण 
oy जय हमने मह रयोग का ह्लास क्यों हो गया? cae 
उसे शुरू किया था हम आठ बच्चों में से 
"| चारों युवक थे। पांच का रंग गहरा 
MI हमारे वच्चे नहीं थे। अव यह प्रयोग नीला है। सुश्रवा ने जिस रंग के द्रव 
जाए पूरा हो गया है। का सेवन मार्गरेट और अरुन्धती «को 
फड “चार वर्ष तक हम अपनी पनडुब्बी में प्रसव के पूर्वं करवाया, उससे ही इन 
हाई बेठकर गहरे समुद्र के अन्दर जाते रहे और र्‌ 


सिवार से निकाले गये पदार्थ के मकान वनाते 
| रहे 
| जव हम वाहरी दुनिया से सम्वन्ध तोड़ने 
| ही वाले थे तभी सुश्रवा ने कहा कि अगर हमें 
| एक सभ्यता का ही निर्माण सागर गर्भ में करना 
| है, तो हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए कि 
| हमारी संताने शीघ्र पैदा हों ओर उनको 
जलचरो के गुण पैतृक गणों के रूप में मिलें | 
| सुधवा न एक एसी औषधि का निर्माण भी 
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वच्चों का रंग गहरा नीला है और उसी 
रंग के कारण इन मानव-मत्स्यों पर 
समुद्री प्राणी यकायक आक्रमण नहीं 
करते । 

“गत पांचःवर्षो मे सुश्रवा की पत्नी को 
बारह से भी ज्यादा खूंखार जन्तओं ने घायल 
कर दिया था और हमें कुछ ओषधियां लेने 
समुद्र से वाहर भी जाना पड़ा था । अपनी 
दुनिया के लिए शायद बही हमारी अन्तिम 
यात्रा थी | ; 


१६ 


सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही 
है। मैं और सुश्रवा अपनी सृष्टि को देखकर 
बहुत प्रसन्न हैं । 

“आज फिर्‌. १६-२० साल वाद A इस 
दस्तावेज को लिखने बेठा हूं । इस बीच HX 
दस बच्चे और हुए और सुश्रवा के नौ | सभी 
बच्चों की शल्यक्रिया करनी पड़ी है । कल 
हमारे परिवार परस्पर सम्बन्धी भी वन गये । 
सुश्रवा के दो पुत्रों तथा मेरी दो पुत्रियों का 
|. विवाह हो गया है । अव में और सुश्रवा 
दूसरी पीढ़ी को देखेंगे | हमने अपने सारे 
रहस्य सुश्रवा के ज्येष्ठ पुत्र वीरभद्र को सौंप 
दिये । लेकिन वीरभद्र ज्यादा बुद्धिमान नहीं 
लगता ।* 

दस्तावेज में इसके पश्चात्‌ किसी दूसरे 
व्यक्ति का लेख था | 

“में, वीरभद्र, अब इस दस्तावेज को लिख 
रहा हूं सुश्रवा और श्वीजवर्गवेन दोनों की 
मृत्यु हो गयी है । वे दोनों और हमारी 
माताएं काफी जीवित रहे । 

'श्रीजवर्गवेन यह दस्तावेज लिखने की 
जिम्मेदारी छोड़ गये हैं । हमारे परिवार की 
जनसंख्या खूब बढ़ गयो है । मेरी सातों रानियों 
से तीस वच्चे पंदा हुए और आज मैं इस दस्ता- 
वेज को कई सालों वाद उठा रहा हुं । एक 
विचित्र घटना यह घटी है कि मेरे अन्तिम पत्र 
के पर जुड़ हुए हैं SAH मछली के-से पर भी 
लगे हुए हैं और उसके गले में गलफड़ों के 
¦ निशान at हैं। मैंने उसकी शल्यक्रिया भी 

की । सुश्रवा ने मुझे शल्यक्रिया सिखायी थी | 

वेसे जुड़े हुए पेर अच्छी चीज है। इनसे 
TA में आसानी रहती 

कल मर पांच पुत्रों के भी पुत्र हो गये 

हैं । उन सवके हाथ बहुत छोटे हैं । शायद मेरा 

` वड़ा पुत्र इस दस्तावेज मे अन्तिम पंक्तियां 

'लिखेगा । वह अत्यधिक मन्द बुद्धि का है । 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“हम यहां Gibiteca KYA Saga Rb कि CEA Se sealer साथ प्रेम और | 
भोजन के अतिरिबत उसके पासकोई काम नहीं ' 


है। मुझे आशा है कि वह इस दस्तावेज को उस | 
धारा में लगा देगा जिसका स्रोत मुझे सुश्रवा | 
तथा श्वीजबर्गवेन ने बताया था । दोनों की ' 
इस इच्छा को पूति करना हमारा कर्तब्य है | 
मेरा पुत्र सुधन्वा तो श्वीजवर्गवेन को भाषा भी 
नहीं सीख पाया है । उसे मैंने शल्यक्रिया 
सिखा दी है । यों उसके अधिकांश बच्चों को | 
प्रकृति ने मछली के सभी गुण दिये हैं । बह / 
शायद सुश्रवा को ही भाषा मं इस दस्तावेज 
को पूरा करेगा और फिर इसे बोतल के अन्दर 
बन्द करके धारा मे छोड़ देगा । में उसे समझा | 
चुका हूं कि दस्तावेज को बोतल के दो हिस्सों 
में रखकर जोर से बोतल के दोनों हिस्सों को 
मिला दे तभी वह बन्द हो संकेगो । 


| 


“अब अन्तिम वार में इस दस्तावेज को ' _ 


लिख रहा हूं । चार मकानों में से केवल तीन 
के अन्दर हम लोग रहते हैं, वाकी सारी | 
आवादी अव समुद्री मछली की तरह खले 
सागर म रहती है ।” 

इसके वाद दस्तावेज में चार पंक्तियां 
थीं | 

“में, सुन्धवा, इस दस्तावेज को बन्द करके | 
धारा पर छोड़ आऊंगा | मेरे बच्चों को शल्यः | 
क्रिया को आवश्यकता नहीं है । हमारी आवे | 
वाली पीढ़ियां तो बोल भी नहीं सकती हैं | 
सिर्फ 'गों-गों' करती हैं । मेरे नाती-पोतों के | 
हाथ-पेर कुछ नहीं हैं । सिर्फ चेहरा हमारी 
तरह है। आज में उस धारा में जाकर इस 
बोतल को छोड़ आऊंगा। मेरा दायित्व पूरा 
हो जायेगा। | 

ओर यही वह बोतल थी जिसमें वह दस्ता-| 
वेज रखा हुआ था । यही वह बोतल थी जी 
१९७८ म सागर पत्र को मिली थी | 

सम्मलन-कक्ष मे जितनी देर तक Fe 
दस्तावेज पढ़ा गया, कोई अन्य DE सुनायी. 


| 
| 
| 


विज्ञान-लीर् 
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पनडुब्वी से जाल फेंककर एक मत्स्य कन्या को पकड़ लिया गया और विशेष रूप से बने एक चेम्बर में 
उस AA कन्या को कंद कर लिया गया 


नहीं दिया । अन्त में जव सव लोग इस दस्तावेज 
को पढ़-सुन चुके तव इस वात का निश्चय किया 


- गया कि रवीन्द्रमोहन के नेतत्व में इस मत्स्य 


सभ्यता को खोज मे एक अन्वेषक दल भेजा 
जाय । वेज्ञानिकों ने बोतल को इस विशेषता 
का पता लंगा ही लिया था कि यह चम्वकत्व 
को शून्य कर देती है। वस, उसी के आधार 
पर गहरे जल में उस सभ्यता की खोज 
करनी श्री । 
रवोन्द्रेमोहन की परमाण्विक पनडब्बी 
म सभी उपकरण मौजूद थे । उसमें एक बिशेष 
चुम्बक यंत्र लगाया गया था | जव पनड्ब्बी 
किसी विशिष्ट क्षेत्र से गुजरती और वहां के 
चुम्वकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता, तो 
वह यंत्र उस परिवर्तेन को वता देता था । वह 
पनडुब्बी ३ हजार मीटर की गहराई तक 
आसानी से जा सकती थी । 
वैज्ञानिकों की एक टोली भी पनड़ब्बी 
के कर्मचारियों के साथ थी | पनडब्बी में ऐसे 
विशेष यंत्र और जाल लगे थे जिससे विना 
बाहर निकले किसी भी वस्तू को पकड़कर 
अन्दर लाया जा सकता AT | 
[री तैयारी करने के वाद वह पनडब्बी 
fe ०." १९७८ मं मत्स्य-सभ्यता की खोज 


हेतु प्रशांत महासागर में उतर गयी | 
१६ महीनों के अथक परिश्रम के पश्चात्‌ 
सुश्रवा और श्वीजवर्गवेन के बनाये हए चार 
मकानों का पता लग गया । शाश्वत शान्ति 
के प्रहरियों को तरः ह व मकान Aqa Gs 
थे । पनडुब्बी उन मकानों के ठीक सामने खड़ी 
थी । पनड॒ब्बी से प्रकाश की किरणें फट-फट- 
कर वाहर निकल रही थीं । पनडब्ब्री के दर्शक- 
शीशों से लोग सुश्रवा तथा श्वीजवर्गवेन की 
वनायी हुई उस सभ्यता को देख रहे थे। 
पुराणों में जिन मत्स्य-मानवों का उल्लेख 
रवीन्द्रमोहन ने पढ़ा था वे मानव विलकुल 
सजीव होकर इतनी गहराइयों में कृत्रिम 
प्रकाश के बीच नृत्य कर रहे थे । वे मत्स्य- 
मानव गहरे नीले रंग के थे । उनका सारा 
शरीर मछली की तरह था लेकिन मुखाकृति 
मनुष्यों से मिलती-जुलती थी । 
पनडुब्बी से जाल फेककर एक मत्स्य 
कन्या को पकड़ लिया गया । विशेष रूप से 
वने एक चैम्वर में उस मत्स्य कन्या को केद 
कर लिया गया । यकायक सव लोगों ने देखा 
कि एक उतना ही बड़ा नर मत्स्य फट-फटकर 
रो रहा है। उसको आंखों से गिरने वाले आंसू 
तो साफ दिखायी नहीं पड़ रहें थे लेकिन उसका 
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|| रुदन विशेष यंत्रों 
के अन्दर सुनायी पड़ रहा था | वह इस मत्स्य 
कन्या का साथी प्रतीत होता था | उसे भी 
जाल डालकर कंद कर लिया गया | मत्स्य 
कन्या के सिर पर हलके काले वाल थे तथा 
उसके स्तन सुडौल थे । पुरुष का सिर सपाट 
था | पुरुष को भी उसी चेम्वर में पहुंचाया 
गया जहां वह कन्या केद थी । सभी लोग 
चैम्वर मं लगे टेलीविजन कमरे से उनकी 
लीला देख रहे थे और खिलखिलाकर हंस 
रहे थे । शायद हंसना और रोना, ये दो मान- 
वीय गुण उस जाति में शेष रह गये थे, 
अन्यथा वे पूर्ण रूप से मत्स्य जाति में परिवर्तित 
हो गये थे | 

सुश्रवा तथा श्वीजवर्गवेन के बनाये 
मकानों के भीतरी फोटो भी इन लोगों ने 
| विशेष टेलीविजन कमरों से खींचे । एक मकान 
|! की छत में लगे हुए टुकड़े को मशीन से उखाड़- 
कर ये लोग पनडब्यी के अन्दर ले आये । कुल 
पांच घण्टों तक वह दल वहां की निस्तब्धता 
को भंग करके लौट आया । 

केन्द्र में आकर जीव-शास्त्रियों ने उस 


घोड़ा भी बात का रुख समझता है 


Baal से e “की ed की दहि की एबसर द्वारा देखा । | 


उसमें तथा मछलियों के शरीर में कोई विशेष | 
अन्तर नहीं था। इनका मस्तिष्क विकास की | 
प्रारंभिक अवस्था मे था । उसमें एकमात्र | 
अनुभूति केन्द्र था जिसको सहायता से ये | 
मानव की भांति केवल हंस या रो सकते थे | 
समस्त निरीक्षणों के पश्चात्‌ उस इति- | 
हास को नौसेना के कार्यालय की फाइलों में | 
समाधिस्थ कर दिया गया । रवीन्द्र अक्सर | 
अकेला बैठा उस घटना के विषय में सोचता | 
रहता | उसे लगता, सुश्रवा और श्वीजवर्गवेन 
ने भविष्यवाणी की थी कि वह सभ्यता अति | 
विकसित हो जायगी लेकिन तीसरी-चौथी | 
पीढ़ी के वाद ही वह सभ्यता नष्टप्राय क्यों | 
हो गयी ? मानवीय गुणों का ह्लास क्यों हो | 
गया ? क्यो दो-चार-दस हजार वर्ष बाद इस | 
मत्स्य मानव का फिर विकास होगा ? ये ही | 
प्रश्‍न उसे अक्सर झकझोरते और वह अपने | 
प्रोजेक्टर में फिर सुश्रवा और श्वीजवर्गवेन | 
की वसायी सभ्यता के लोगों को देखता“ / 
देखता ही रह जाता । उसके पास कोई उत्तर | 
नहीं था ! 6 


| 


ब्रिटेन के डा. तो अ ANE N A ees 
न क॑ डा. हम्बल का तो अनुभव सिद्ध मत यहां el केवल घोड़ों को ही दन्त-चिकित्सा करते-करते | 


पिछले चालीस वर्षो में उन्होंने पाया है कि घोड़ा प्यार और फटकार, मार और पुचकार की भाषा खूब समझता | 


Ey oT के यों ञे £ SS 

है। विवश केवल यों है कि वह वात का जवाब बात से नहीं, लात से देना जानता है। बड़े-बड़े अमीरों के | 
oe ee X R नता है। बड़े-बड़े अमीरों के | 

Stal MSC घोड डा. हम्बल को दूर से ही पहचान जाते हैं और प्यारभरी थपथपाहट के वाद | 

इुखता दांत खिचवाने के लिए एक आज्ञाकारी मरीज की भांति मुह खोल देते a 


l 
साइकिल और भी लोकप्रिय | 
a साइकिल की लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ने के यों तो अनेक कारण हैं। बिना दाना-पानी मांगे सद्व 

थं ह ; कारों, al के विपरीत धूल-धुआं उड़ाने के दोष से मुक्त; हर खासोआम की अत्यन्त सुविधा: 
जनक सवारी F व्यस्त ट्रैफिक में मछली की सी चपलता से निकलती चली जाने वाली इस = के ये । 
साधारण गुण तो हैं ही, असाधारण गुण चिकित्सा विशेषज्ञों के मतानुसार यह है कि इसका नित्य प्रति दीधे 
न्‍ उपयोग a का प्रोत्साहन देकर पुरुष का पुंसत्व बड़ी मात्रा में घटाया जा सकता है। इस प्रकार Ae 
Tat परिवार नियोजन में वड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है । | 
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राजेश संधी 


को एक उन वस्तुओं अथवा मिश्रणों 

को कहते हैं जो अनावश्यक तथा 
हानिकारक कीटों को मारने में काम आते 
हैं । ये वस्तुएं पेट में पहुंचकर अथवा त्वचा 
के स्पर्श से अथवा रक्त मार्ग से आक्रमण 
करती हूँ । 

अनुमानित आंकड़ों के अनुसार चूहे 
एव Bel के कारण लगभग साढ़े तीन करोड़ 
-टन अनाज प्रति वर्ष नष्ट हो जाता है । वही 
अनाज १५ करोड़ मनुष्यों को एक वर्ष भोजन 
दे सकता है । इस जवरदस्त हानि को रोकने 
के लिए कीटनाशी वस्तुओं के प्रयोग के साथ- 
साथ यदि हम चारों ओर स्वच्छता वनाये 
रख तो कांटों को बढ़ने का अवसर नहीं 
मिलेगा । 
कोटनाशी द्रवों के प्रकार 

इन्हे हुम निम्न प्रकार विभाजित कर 
सकते हैं 

(१) खनिजों से प्राप्त : एन्टीमनी, 
संख्या, तांबा, qa, बेरियम, फ्लोरीन, 
जस्ता, फास्फोरस, सेलेनियम और थैलियम 
के यौगिक । 

(२) बनस्पतियों से प्राप्त: निकोटीन 
(जो तम्बाकू से प्राप्त होती है) तथा पाइ- 
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रेथ्रम के यौगिक । यों तो पौधों की लगभग 
२००० जातियां ऐसी पायी गयी हैं जिनमें 
कौटनाशी गुण विद्यमान हैं, परन्तु व्यावसायिक 
स्तर पर कोटनाशी वस्तुएं पौधों की केवल पांच 
ही जातियों से प्राप्त की जा सकती हैं, जिनमें 
से दो का वर्णन ऊपर किया गया È | 


(३) संश्लेषित काबेनिक योगिक : 
डी .डी .टी ., बी . एच . सी ., ऐलडिन, डाइ- 


ऐनड्िन, इथाइलीन डाइब्रोमाईड, लिनडँन, 
पैराथिओन इत्यादि | कार्वन डाइ सल्फाइड 
नामक कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम कीट 
मारने के लिए प्रयोग फ्रांस में आज से १०० 
वर्ष पूर्वे किया गया था । कपड़ों के कीड़े मारने 
के लिए १९११ में जरमनी में नैफथलीन के 
स्थान पर बेनजीन डाइक्लोराइड का प्रयोग 
किया गया क्योंकि कार्वन डाइसलफाइड 
ज्वलनशील भी है 

(४) शीत, ताप, निजेलीकरण आदि 
विधियों का कीटनाशी के रूप में उपयोग । 
उदाहरणार्थं : (i) यह्‌ प्रयोग तथ्य है किः 
अनाज को २०१ से ५०० फा . पर शीत भंडारों 
म रखने पर उत्तम कीट एवं Hee की 
संभावना aga कम होती है। (ii) इसके 
विपरीत यदि अनाज भंडारों को हम कुछ घरों 


í कोटनाशी रसायनों का प्रयोग करके लारवा-प्यपा 
अवस्था सें ही कीटों का विनाश किया जा सकता है 


| के लिए ११०° से १४०० फा. पर गरम करें 
| | तो कीटों की संभावना नहीं रहती। (iii) 
| अनाज को सुखाकर संग्रहीत करना भी कीटों 
| से बचाव की सबसे सस्ती बिधि है । निजली- 

कृत अन्न विशेष अवस्थाओं में कीटों से बचा 
५ रहता है। (iv) पारा भरे हुए विद्युत बल्बों 
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किरणे वायजनित बेक्टी रिया, फफंद और अन्य 
अनेक प्रकार के कीटों को नष्ट कर देती 

कृत्रिम रासायनिक कीटनाशी यौगिकों 
में कुछ अवगण भी पाये गये हैं | उदाहरणार्थ 
ये न केवल हानिकारक कोटों को मारते हूँ 
बल्कि लाभदायक कोटों को भी मार देते हैँ । 
दूसरे कुछ अंश में ये खाद्य पदार्थो में भी मिल 
जाते हैं, जो मनुष्यों तथा पशुओं के लिए हानि- 
कारक हैं। तीसरा यह कि इनके निरंतर प्रयोग 
से कीटों में अवरोधन को आन्तरिक शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उन पर 
इन योगिकों का वांछित असर भी नहीं होता | 
इन कटिनाइयों को दूर करने मं हारमोन का 
प्रयोग सफल पाया गया है । 


EN 
Digitized by Arya Samaj Foundation Cheha ikd Sc मय तथा परा गनी 


प्रत्येक कीट एक JATEA नामक हार- | 
मोन उत्पन्न करता है, जो उसकी वृद्धि एवं | 


रूपान्तर क्रियाओं के लिए आवश्यक है। परन्तु 


वह हारमोन उनके अंडों के सम्पर्क में नहीं | 


आना चाहिए, अन्यथा भ्र णावस्था में उनका 


बिकास नहीं होगा । इस विधि द्वारा कीटों को | 


उनके अपने ही हरमोन द्वारा, जो कि प्रयोग- 
शाला में भी वनाये जा सकते हैं, नियन्त्रित 
किया जा सकता है । 
कोटनाशी sedi का विकास 
पौधे, जो कीटों के लिए विषेला प्रभाव | 
रखते हूँ, उनके उस विष की संरचना ज्ञात / 
करना, तथा फिर उसे संश्लेषित रूप से प्रयोग | 
शाला में तैयार करना; ऐसे यौगिक जिनकी | 
सरचना तो ज्ञात हो, परन्तु जिनका कीटों | 
के प्रति विषेला प्रभाव अज्ञात हो, उनका | 
कोटों की अनेक जातियों पर परीक्षण करना 
इसमें सम्मिलित है 
कोटनाशी द्रव्य कैसे मिलाये जाते हैं ? 
कोटनाशी द्रव्यों को किसी पदार्थ के 
साथ खड्या, द्रवीय, तेलयक्त चिपिपे पदार्थ | 
आदि मिलाकर उनका प्रयोग करते हैं, जिसमें 


। 


ma | 
गात | 
गोग | 
[की | 
Tat | 
का! 


पांच प्रकार के उत्पादन आजकल बनाये जा 
रहे हैं--(१) छिड़कने योग्य सूखे चूर्ण, (२) 
पानी में घुलनशील चूर्ण, (३ तेलयुक्त मिश्रण, 
(४) विभिन्न प्रकार के घोल एवं (५) धुंध 
उत्पन्न करने वाले यौगिक । इन सबों में कीट- 
नाशी औषधि को सान्द्रतो कम-अधिक रखी 
जाती है । 

जीवन के आधार तत्ब, कोशा-द्रव 
को संखिया ही ace कर देता है। यह हर 
प्रकार को कोशिकाओं के जीव-द्रव्य को विषा- 
क्त कर देता है | आंतों को झिल्ली पर इसका 
विशेष दुष्प्रभाव पड़ता है। झिल्ली शीघ्र 
नष्ट हो जाती है। 

निकोटीन पहले तो उत्तेजना देता 
है, फिर नाड़ी संस्थान को शिथिल कर 
देता है, जिसके फलस्वरूप कुछ देर वाद लके 
जेसी स्थिति हो जाती है और शरीर के अंग 
अपना कार्य करना वन्द कर देते हैं । लगभग 
इसी प्रकार का प्रभाव पाइरेश्रम पाउडर का 
भी पड़ता है । 

तेलयुक्त पदार्थ कीटों की श्वांस-नलिका 


में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे दम घुटकर 


उनको मृत्यु हो जाती है । 


आधुनिक उपकरणों की सहायता से अनाज के भण्डारों पर कीटनाशी रसायनों का सुरक्षित छिड़काव 
करके उन्हें हानिकारक sel से बचाया जा सकता है 


——— १६७२ 
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वायुमण्डल में कीटनाशी रसायनों का छिड़काव करके 
हानिकारक कीटों की बहुत बड़ी संख्या का आसानी 
से सफाया किया जा सकता है 


डी. डी. टी. नाड़ियों के सिरों को 
प्रभावित करती है, जो कि नाड़ी-केन्द्र तक 
लहर के रूप में ले जाती है । परिणामस्वरूप 


कीटों से पौधों को व्यापक नुकसान पहुंचता है 


नाड़ियां अति तीव्र गति से कम्पन उत्पन्न करती 
हैँ । यह प्रभाव कीटों की लड़खड़ाती चाल में 
देखा जा सकता है । 
सायनाइड मे से विषेली गेस निकलती 
, , है जो उन एनजाइम्स को विषाक्त कर देती 
। हें जिनके प्रभाव से कोशिकाएं आवसीजन 
| का उपभोग करती हैं । मिथाइल ब्रोमा 
। का भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है 
! इनडेलोन एवं डाइमिथाइल इत्यादि 
ale प्रतिकारक के रूप में काम में लाये 
|| जाते हैं। इनकी उपस्थिति में मच्छर, पिस्सू 
| नहीं आते । 
H मेटलडीहाइड तथा आइसो-एमाइल 
सैलीसिलेट इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जो कीटों 
को आकधित करते हैं | इनका उपयोग कीटों 
को फासनें मे किया जाता है 
४४% TT उत्पन्न करने वाले पदार्थ, कुछेक 
i कार्बनिक पदार्थों को पिचकारी से वाय में 
` छोड़ने पर अथवा ताप द्वारा उन्हें वाष्पीकृत 
| करने पर अथवा किसी द्रवित गेस में घोलकर 
¦ उसकी फुहार छोड़ने पर वायु में उस पदार्थ 
के छोटे-मोटे वादल जैसे फेल जाते हैं । यह 
| बिधि फलों के वगीचों में कीटों का नियंत्रण 
| करते म बहुत सफल सिद्ध हुई है। 
| कीटनाशी द्रव्यों को प्राप्त करके उन्हें 
छिड़क देना ही पर्याप्त नहीं है। कीटों की आदतें, 
 कोट्नाशी द्रव्य के भौतिक एवं रासायनिक 
गुण, मोसम का प्रभाव, फसल अथवा पौधों 
| को सहनशीलता आदि अन्य वहुत-सी जानकारी 
‡ आवश्यक है। 


fs id 
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स्मरण रहे कि कीटनाशी द्रव्यों से कीटो 
को मारते समय यदि असावधानीवश मनष्य 
शरीर मे भी यदि वह द्रव्य पहुंच जाये तो 
उसका अत्यन्त हानिकारक प्रभाव पड़े विना 
नहीं रहेगा | अतः जो व्यक्ति इनका प्रयोग 
करना चाहे, उसे चाहिए कि वह इनके हानि- 
लाभ के वारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले 
और प्रयोग के दौरान अपनो सुरक्षा का पूरा 
प्रवन्ध कर ले। 
मनुष्य पाइरश्रम अथवा गन्धक को तो 
कुछ मात्रा में सहन कर लेता है, परन्तु केल्सि- 
यम आरसिनेट अथवा सोडियम फ्लोराइड 


की तो सूक्ष्म मात्रा भी खतरनाक सिद्ध हो | 


सकतो 
भी शरीर में संचित नहीं रहती। परन्तु डी. 
डी .टी . और संखिया जैसी वस्तुएं तो शरीर 
में संचित होती रहती हैं, और प्राण संकट उप- 
स्थित कर देती हैं अतः इनके प्रयोग में वहत 
सावधान रहना चाहिए । 


| निकोटीन ata विषेली होते हए | 


कोटनाशी दवाइयों को रखना भी ऐसी | 
जगह चाहिए जहां बच्चे पहुंच न सक तथा | 
जहां खाद्य पदार्थो अथवा पशुओं के चारे को | 


प्रभावित न कर सके । 


इन द्रव्यों को छिड़कते समय हाथों पर | 


रवर के दस्ताने, आंखों पर चश्मा तथा मुंह- 
नाक पर नकाव लगे होने चाहिए । यदि नकाव 
न मिले तो रूमाल वांध लेने से भी काम चल 
जायगा | छिड़काव के पश्चात सभी कपड़े 


पौधों के लिए हानिकारक कीटों का विनाश कीटनाशी 
रसायनों द्वारा ही सम्भव है 
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अच्छी तरह साफ कर लेता चाहिए 

इन दवाइयों के प्रयोग में आक्समिक 
दुर्घटना की सम्भावना को भी ध्यान मं रखते 
हुए प्राथमिक उपचार को पूर्ण जानकारी रखनी 
चाहिए । 
पशुओं के उपचार हेतु काम में लायी जाने 
वाली कीटनाशक दवाइयां 

पशुओं को लगने वाले कीटाणुओं को 
मारने वाली दवाओं मे निम्न गृण होने 
चाहिए : 

(क) दवा उस संबंधित कीटाणु को नष्ट 
करने योग्य होनी चाहिए । 

(ख) लम्बे समय तक उपयोग किया 
जाये तो भी ये दवाएं हानिकारक नहीं होनी 
चाहिए । 

(ग) दवाएं न तो पशुओं के शरीर में 
संचित हों न ही दुधारू पशुओं के दूध में आयें। 

उपरोक्त वातों को देखते हुए निकोटीन 
सल्फेट को छोड़कर पशुओं के उपचार में 
पौधों से प्राप्त सभी दवाएं उपयोगी सिद्ध 
भूमि में बचे हुए कीटनाशी द्रव्य 

कीटनाशी द्रव्यों के प्रयोग के वाद जो 
कुछ मात्रा भूमि में विखरी वच जाती है, वह 
पौधों तथा भूमिगत लाभकारी जीवों के लिए 
हानिकारक सिद्ध होती है । डी .डी.टी. 
एवं आरसेनिक के यौगिक ऐसे ही पदार्थ हैं जो 
भूमि में लम्बे अरसे तक वने रहते हैं और सेव, 
कपास, गेहूं की एक जाति, तरकारियां 
आदि वनस्पतियों को अत्यन्त हानि पहुंचाते 
Z| 

फलों, सब्जियों पर भी कीटनाशी दवाओं 
का प्रयोग एक समस्या है। सावधानीपववेक 
दवाएं छिड़कने पर भी उनके संचित प्रभाव को 
अनदखा नहीं किया जा. सकता । ऐसे फल, 
तरकारी खाते रहने से इनकी थोड़ी-थोड़ी 


अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कोठों का बिनाश 
करना आवश्यक है 


मात्रा हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाती है। 
एसी स्थिति में पाइरेश्रम अथवा रोटेनोन 
युवत ्रव्यों के प्रयोग की सलाह दी जा 
सकती है, क्योंकि इनके अवशेष हानिकारक 
नहीं माने जाते । फलों, तरकारियों को पानी 
अथवा अम्लीय या क्षारीय घोलों से धो लेने 
पर भी कोटनाशी द्रव्य we जाते हैं । 
कोटनाशकों के प्रति भी अवरोधन 

कुछ हानिकारक कीट ऐसे भी हैं जो इन 
दवाओं के प्रति अवरोधन शक्ति उत्पन्न कर 
लते हैं | तात्पर्य यह कि ऐसे कीट इन दवाओं 
के बावजूद भी जीवित रह लेते हैं ऐसे कीटों 
की सन्तति भी इन दवाइओं के प्रति अवरोधक 
पायी गयी है । इसका एक रोचक उदाहरण 
देखने मे तव मिला जबकि कुछ वर्ष पूर्व 
डी.डी.टी. का छिड़काव एक निश्चित स्थान पर 
किया गया तव उस समय तो सभी मविखियों 
का विनाश हो गया, परन्तु आज उसी 
डी . डी . टी . का छिड़काव वहां करते रहने पर 
भी मक्खियों की आवादी में कुछ कमी दिखायी 
नहीं देती ! यही हाल मच्छरों का भी होता 
जा रहा है। इस समस्या के समाधान हेतु निम्न 
उपाय सुझाये जाते हैं: 

(क) कोटनाशो दवाओं मे तीब्रता 
बढ़ाने वाले पदाथ, उदाहरणार्थ डी . डो . टी . 
मे वाइक्लोरोफीनाइलइथेनौल मिलाया 
जाय। 
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चाहिए ताकि कीटों को न तो भोजन मिल 

सके ओर न ही अण्डे देने का स्थान मिले । 
उपरोक्त उपाय'खेतों मे तो सहज 

अपनाये जा सकते हैं परन्तु अनाज भंडारों में 


` होने वाली हानि को रोकना अत्यन्त आवश्यक 


है । अतः भंडार में भरने के छह सप्ताह के 
अन्दर ही अनाज पर निम्न मिश्रणों की क्रिया 
करा देनी चाहिए : 


१६ : १ 


डाइब्रोमाइड 


एक क्विन्टल अनाज के लिए इन मिश्रणों | 


को मात्रा ४५० मिली alex के हिसाव से 
प्रयोग करें | 
यदि अनाज 


टिन के वन्द 


डिब्बों / 


मे रखा हो तो मात्रा आधी अर्थात्‌ २२५ मिली | 


कार्बेन-टेट्रा-क्लोराइड + कावेन-डाइसल्फाइड 
x : : £ 

+-इथलीन डाइब्रोमाइड 

५९ (आयतन के अनुसार) 


लीटर प्रयोग में लायें । इस विषय की पूरी 
जानकारी द्वारा न केवल हमें व्यक्तिगत लाभ 
होगा, वल्कि हम अनाज की रक्षा करके देश 
की भी बड़ी सेवा कर सकेंगे | 


समुद्र जल से सिंचाई एक नया प्रयोग | 
गेहूं, बाजरा तथा अन्य कई फसलों को समुद्री जल से सिचाई करके सफलतापूर्वक उगाया जा सकता 
है। इस सम्बन्ध में एक प्रयोग किया गया है जो नितान्त सफल रहा है। 


अपने सफल प्रयास को सम्पूर्ण एशिया में महान उपलब्धि बताते हुए केन्द्रीय नमक और समद्री 
उसायन अनुसन्धान संस्थान, भावनगर के डा. आर. आर. अय्यर और डा. बी . कुरियन ने दावा किया है 


कि ५५ लाख हेक्टेयर भूमि में इस जल से सिचाई करके ३०-४० लाख मीट्रिक टन अनाज प्रति वर्ष उगाया 
जा सकता है । 


दोनों वैज्ञानिक संस्थान में गमलों में छह वर्ष तक और संस्थान से १३ 


_ दोनों वैज्ञानिक किमी दूर gaa की बालुई 
भूमि में दो वर्ष तक परीक्षण करने के वाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं । 


परीक्षणं से पता चला क्रि वाजरा की सिचाई के लिए अधिक लवणयकत जल की आवश्यकता रहती 
Bl परन्तु गेहूं के लिए कुछ FH get वाला जला उचित रहता है। इस तरह खेती करने से १२ क्विटल 
वाजरा तथा ६ क्विटल गेहूं प्रति हेक्टेयर उगाया जा सकता है। 
4 ` समूद्री जल से उत्पादित सभी अनाजों के रासायनिक परीक्षण से पता चला कि 
| भोजन मान साधारण विधि द्वारा उगाये अनाजों के समा 
` पोषक थी। 


समुद्री जल से खेती करने की विधी बहुत आसान भी है 
_ की जाती है। बाद में समुद्री जल से समयानुकूल सिंचाई करने 
Sa तथा इजराइल में बलुई भूमि वाले प्रदेशों में यह 


उनमें उपस्थित सभी 
न ही थे तथा फसल काटने के वाद घास भी सुस्वादु तथा 


। बीज के अंकुरण तक पेय जल से सिंचाई 
पर अच्छो फसल उगती है । 
ह्‌ विधि पहले से ही प्रयोग की जाती है। 
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दियों में कई बार आप रात को भले-चंगे 


सोते हैं, किन्तु सुबह आंख aad ही गले 
म अजीव पीड़ा प्रतीत होती है।यह अवस्था 


केबल आपकी ही नहीं, बहुसंख्यक प्राणी इससे 
पीड़ित रहते हैं । दुर्भाग्य से इसे साधारण 
रोग मान लिया जाता है, जवकि सत्य यह है 
नजला और जुकाम के वाद गले का रोग ही 
हमारे स्वास्थ्य पर सवसे अधिक प्रभाव डालता 
है । गले की खराबी हमारे स्वास्थ्य के लिए 
खतरे का बड़ा संकेतं है और इस वात का 
प्रमाण भी कि रोग शत्रू हमारे शरीर की 
बाहरी मुरक्षा-पंक्ति को तोड़ने में सफल हो 
गया है। 
बोलती बन्द हो जायगी 

गले 4 भिन्न-भिन्न अनेक ग्रंथियां होती 
हं--कोई ऊंची तो कोई मध्यम | उन्हीं की 
सहायता से हम सांस लेते, बाते करते, खाते 
और पीते हमारे शरीर के लिए 
ये ग्रंथियां असाधारण महत्त्व रखती हैं | यदि 
उनम से किसी को भी अपने स्थान से तनिक 
OS दें तो कुछ क्षणों में जीवन-संकट उपस्थित 
हो जाये | इनके क्रम को जरा ही बदलने से 
बोलती बंद हो जायगी इशारों से काम लेना 
पड़ जायगा । 

गरल म॒ अत्यन्त कोमल और सूक्ष्म तंत 
पाय जाते हैं | मुख्राव (लार) की हलकी-सी 
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परत को सहायता से ये रेशे कम या अधिक 
तापमान कर लेते हैं । आप अत्यन्त ठंडी 
आइसक्रीम खाये, या वाष्प उगलती गरम 
काफी पियें बे रेशे सुरक्षित वने रहते हैं। इनकी 
शक्ति का अनुमान लगाइए कि प्रति पन्द्रह 
सेकण्ड के वाद १६ किमी'प्रति घण्टा की गति से 
गले के रेशों पर हम चोट लगाते हैं और खांसी 
की अवस्था में तो उसका वेग साढ़े तीन सौ 
किमी प्रति घण्टा तक पहुंच जाता है ! प्रति दिन 
तीन हजार गलन आक्सीजन और कार्बन 
डाइ-आक्साइड या करोड़ों को संख्या 
में भूरे सूक्ष्म कण हमारे गले से गुजरते हैं। 
श्वास के साथ तो वाय अन्दर जाती है, उसमें 
पाक्त धूल-धुआं भी बड़ी मात्रा में होता 
है। जो लोग धूम्रपान के अभ्यस्त हैं, 
उनके गले की रगे स्याह रंग के धुएं का 
आक्रमण सहती हैं । प्रति दिन गले को 
लगभग तीन हजार वार निगलने का कार्य भी 
करना पड़ता है। वातचीत के कारण भी एक 
व्यक्ति औसतन पच्चीस हजार शब्द प्रतिदिन 
बोलता है जिसमें गले को पेशियां तेजी से 
फलती-सिकुड़ली हैं | 
गले का यन्त्र कठोर परिश्रम करता है 
इस प्रकार अनुमान लगाया जा सकता | 
है कि गले का यंत्र कितना कठोर परिश्रम | 
करता है। अव देखें कि गले की भीतरी आक्रति 


RE | 


मला क्या है ? सिर्फ खाना खाने का रास्ता ? नहीं, 


| 
í 
! यह maa शरीर की पहली सुरक्षा-पंक्ति है 


i 
| a 
' क्या है? एक दर्पण के सामने बैठकर पूरा 
मुंह खोलिए । आपको अपना तालू नजर 
आयेगा। डाक्टर साहव से चम्मच की किस्म का 
एक यंत्र लीजिए और जिह्वा को नीचे दवा- 
BU | आप गले में दूर तक देख सकगे | वह जो 
. भाग आपको नजर आयेगा, उसे कंठ कहते 
i हैं। यह एक चौराहा है जहां से श्वासनलि- 
काएं और आहार नलिकाएं गुजरती हैं कंठ के 
l ` दोनों ओर आप को रगों के साफ और कोमल 
| जाल दिखायी देंगे। इन्हें 'टान्सिल' कहते हैं । 


| 


| 
| 
| 


के साथ श्वेत रंग के तने हुए दो स्वरतंत भी 
नजर aay जिनसे स्वर उत्पन्न होता है 
फेफड़ों से निकली जो वायु इनसे टकराती 
| उन्हें ये ध्वनि तरंगों में बदल देते हैँ । उन 
. तरंगों की ऊंची-तीची आवृत्तियों में तारतम्य 


' भौ होता है । गले की दीवारों की पेशियां तेजी | 
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आवाज बन्द हो जाने को आशंका 


[स नली aad सदेव कोटाणपण | 


वातावरण मं घिरी रहता Sl इसी लि ए कभो- 
कभी उसमें इतनी सूजन हो आती है कि आवाज 
मोटी और भद्दी होकर बैठ जाती है या विलकुल 
बंद हो जाती है । आवाज के बैठ जाने या भारी 
हो जाने का कारण प्राय: भावावेश भी होता È | 
घोर संकट अथवा अनपेक्षित भावातिरेक 
के समय अनजाने ही हमारी आवाज धीमी हो 
जाती है । इसका कारण यह है कि भावुक 
क्रियाएं गले को पेशियों को और स्वर यंत्र को 
अस्तव्यस्त कर देती हैं । इस प्रकार आवाज 


का स्वाभाविक रूप वदल जाता है । जिस | 
प्रकार अति भय और अपराध की अनुभूति | 


आवाज को धीमा कर देती है, उसी प्रकार अति 
क्रोध या मानसिक द्वन्द्व के समय आवाज कठोर 


और तेज हो जाती है। स्वर में कंपकंपाहट पैदा | 
होती है और कई वार यह एक सीटी के रूप में | 
ढल जाती है । यदि श्वासनली शांति की | 
अवस्था में हो और ऐसे में व्याकुलता की | 
असाधारण लहर आदमी को सहसा घेर ले, | 


तो आवाज पूर्णत: वन्द हो जाने की भी आशंका 
रहती है । 


सिल्विया ग्रस्थि--यही लार बनाती है जो हमारे गते 
को तर रखता है 


_ 'बिशालदर्शी दर्षण और तीब्र प्रकाश में देखने £ 
i से श्वास नली भी दिखायी देगी। श्वासनली : 


GAN «of ‘ol A 


oO] 


AnH Y H 


4 
=| 
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are वान बेहरिंग ने गले की प्राणघातक बीमारी 
डिप्थौरिया की रोकथाम की औषधि की खोज की 


स्थायी-अस्थायी बहरापन : गले के कारण 
वालक के जन्म के थोड़ी ही देर वाद 
श्वास के रास्ते उसके गले में लाखों-करोड़ों 
कीटाणु घुस जाते हैं। रोगों से लड़ने की गले की 
कशमकश वहीं से आरम्भ होती है और उसी 
अवसर पर निर्णय होता है कि आक्रमणकारी 
कीटाणु शरीर के वाकी भागों तक पहुंचने में 
सफल हो सकेंगे या नहीं । गले में उन कीटाणुओं 
का मुकावला करने की शकिति न हो, तो उसमें 


सूजन आ जातौ है और सूजन के साथ ही जिन , 


रोगों का आरम्भ होता है, इनमें इन्पलुएन्जा, 


गरदनतोड़ बुखार, सुखं बुखार और खसरा | 
आदि शामिल हैं । गले की खराबी बढ़कर | 


गठिया का भी कारण वन जाती है । 
गठिया के कारण अनेक वार हृदय और जोड़ों 
को तीव्र क्षति पहुंचती है । जैसा कि आरम्भ 
में बताया गया, गला एक चौराहा है जहां से 
नाक, श्वास और उदर की नालियां गुजरती 
हैं । अतः यहीं से कीटाण नाक में भी प्रवेश 
करके उसके तंतुओं को प्रभावित करते हैं । 
इसी मार्ग से वे कान की कोमल ग्रंथियों पर भी 
हमला करते हैं जिसके फलस्वरूप स्थायी- 


सामान्यतः देखा गया है कि जुकाम की 
दशा में गला शीघ्र खराव हो जाता है। इसका 
कारण यह है कि जुकाम का विषेला द्रव्य 
गले पर हमला कर देता है। वहां पहले से 
विद्यमान कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाती है 
ओर श्वास की नालियों में सूजन आ जाती है। 
कंठ पक जाता है और टान्सिलों में भी सूजन 
आ जाती है। 
सुक्ष्म wit के गुप्त द्वीप 

कीटाणुओं का मुकावला करने के लिए 
प्रकृति ने गले को उच्चकोटि की सुरक्षात्मक 
व्यवस्था भी प्रदान की है। यहां सूक्ष्म रगों के 
कई गुप्त द्वीप हैं जिनमें श्वेत स्राव उत्पन्न होता 
है । ये रगे आश्चर्यजनक रूप में पहले तो 
कीटाणुओं को अपनी ओर आकृष्ट करली ह 
फिर रक्त के श्‍वेताणुओं का आक्रमण कराके 
उनका सामूहिक विनाश कर देती है। गले की 
गिल्टियां और नाक के पीछे की ग्रंथियां इन 
रगों के लिए अच्छा शरण स्थान हूँ । बचपन में 
रोग के आक्रमण का खतरा अधिक रहता है। 
इसलिए उस आयु में ये रगें विशेष रूप में लम्बी 
और ast होती हैं । रोचक बात यह है कि 
प्राणघातक डिप्थीरिया का जीवाणु (आवधित रूप ) 
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रोग से मुकाबले के सेब वसी वैत नरही? defe ent aegen विक्षिप्त करते 


जाती हैं । प्रकृति की इस विचित्र व्यवस्था के 
कारण प्रायः वच्चे विभिन्न रोगों से सुरक्षित 
रहते हैं, जो अन्य दशा में हानिकारक प्रमाणित 
हो सकते हैं । कई वार गले की गिल्टियां 
रोगों की लम्बी लडाई के का रण इतनी कमजोर 
हो जाती हैं कि आपरेशन करके उन्हें 


निकालना पड़ता है । 


और स्रावं अथवा लसीका को स्वाभाविक ' 


उत्पत्ति में वाचा वनते हैं । इनसे रक्त की 
नालियां fags जाती हैं वलगम का निकलना 
रुक जाता है और उसका प्रभावं कम होने 
लगता है । गले की वलंगमी झिल्लियां ल्ूटिपूर्ण 


आहार, aga थकांवट और निरन्तर मानसिक | 


चिन्ता के कारण भी दुबल हो जाती हैं। 


किशोरावस्था तथा युवावस्था में दूसरी इस प्रकार की थकन या मानसिक चिन्ता 
जवर्देस्त सुरक्षात्मक व्यवस्था कोमल और के कारण तापमान में सहसा परिवर्तेन आ जाता 
लाल रंग की वलगमी झिल्लियों के रूप है। शरीर में सर्दी की लहर दौड़ जाती हैया ` 
' में प्रकट होती है। ये झिल्लियां एक प्रकार पसीना आ जाता है, तो रक्त की गदिश धीमी | 
| की लसीका बनाती हैं। यह लसीका या ala हो जाती है और कीटाणु अवसर को उपयुक्त | 
|| गले को तरल और रोगों को कीटाणुओं से सुर- जानकर सुरक्षात्मक रगों के जाल पर हमला | ह 
|; क्षित रखता है । करते हैं । 
|) गला रोग की पकड़ में क्यों आ जाता है ? कई वार गले के रोगी तरह-तरह के | . 
i प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रकृति की इतनी इलाज करवाते हैं। नाना प्रकार की दवाइयां | 
| ` सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं के वावजूद गला रोग खाते हैं। परन्तु लाभ नहीं होता । चिकित्सकों | 
| O की पकड़ में क्यों आ जाता है ? इसका उत्तर का मत है कि जव तक सावधानी के ढंग न | : 
है शारीरिक दुर्बलता और सहनशीलता की अपनाये जायें, हर प्रकार का इलाज व्यर्थं | 
| कमी । इससे कहीं अधिकता वर्तमान युग की प्रमाणित होगा । उनके लिए रोग के दिनों में ` 
. कई क्रियाएं सुरक्षात्मक व्यवस्था को क्षति रोगी को अड़तालीस घण्टे बिस्तर पर आराम | ह 
o पहुंचाती हैं | तम्वाकू का विषैला तत्व, कार- करना चाहिए । उसे फलों का रस और ऐसा | र 
' खानों का धुआं, हवा के विषैले कण, बलगमी आहार लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन की अधिक | बे 
= = मात्रा होती है और यह Teal और ग्रंथियों को | . है 
Eo शक्ति प्रदान करते हैं । इसके साथ-साथ g 
| तरह के धूम्रपान बिलकुल बन्द कर देना चाहिए । | हू 
p चेहरे पर कपड़ा लपेट लेना चाहिए । शरद | है 
साया प्रकार क ऋतु में ठण्ड पानी से नहाने से भी गला खराव | ङ 
Sa i हो जाता है । सर्दी में गरम कपड़ों का पहनना | र 
ENE in द परमावश्यक है । इसके अतिरिक्त उपयुक्त | 
a ओर साफ आहार भी लाभदायक सावित | ( 
होता है | गले की रक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि | य 
यही शरीर-प्रवेश का मुख्य द्वार है। यदि किसी a 
कारण इस राजमार्ग को क्षति पहुंचे, तो शरीर त 
के शेष भाग असुरक्षित रह जाते हैं और मनुष्य 


नाना प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता हैं। | 
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ail को हानि पहुंचाने वाले कोड़ों में 
` आलू नाशक पतंगा (नारीमोशेमा ओपर- 
कुलेला--जेलर) प्रमुख है। इसका सुण्डा 
ही आलू को विशेष हानि पहुंचाता है । यह्‌ 
खेत और भंडार दोनों मं ही आलुओं पर आक्र 
मण करता है । यह एक विश्वव्यापी पतंगा 
है । इसके कारण समूचे संसार में प्रति वर्ष 
कई करोड़ रुपये का आल्‌ नष्ट हो जाता है । 
खेतों मं यह कीट पत्तियों मे सुरंगे बनाकर 
बैठे रहते हें और उनको खाते रहते हैं और इस 
तरह छोटे पौधों को नष्ट कर डालते हैं । 
इस कीट का जीवन-चक़् 
भूरे-कत्थई रंग का यह कोट अपने het 
हुए पंखों सहित लगभग दो सेण्टीमीटर चौड़ा 
होता है। इसके शरीर पर कहीं-कहीं गहरे रंग 
की धारियां भी होती हूँ । इसके पिछले qai 
के निचले भाग में रोयें की झालर जेसी होतो 
है । इसके अगले पंखों का जोड़ा चमकीला 
पीला होता है तथा उस पर लम्बी धारियां 
होती हैं इसकी एक विशेषता यह भी होती 
है कि यह दिन में तो इधर-उधर दीवारों 
अथवा वृक्षों की दरारों में छिपा रहता है, परन्लु 
रात्रि होते ही चैतन्य होकर उड़ने लगता है | 
इस मॉथ का पूर्ण बिकसित डिम्भक 
(नार्वा) गुलाबी सफेद, मटमेला सफेद 
या हलके हरे रंग का होता है | इसका सिर 
चौड़ा, काला तथा कत्थई होता है । पूंछ की 
तरफ यह पतला होता जाता है । शरीर के 
ऊपरी भाग में एक लम्बी पीली चमकीली 
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धारी भी रहती है। शरीर पर छोटे-छोटे 
रोय होते हैं। 
यह कीट अधिक वर्षा बाले क्षेत्रों में पाया 
जाता है । यह शत्रु कोट भारत के लगभग 
सभी आलू उगाने वाले प्रान्तों के मेदानी भागों 
मे पाया जाता है। गरम आद्रे जलवायु में यह 
पनपता है । यही कारण है कि अपेक्षाकृत ठंडे 
जलवायू वाले पहाड़ी क्षेत्रों में आलुओं को 
इससे कम हानि पहुंचती है । यह प्रायः वर्ष भर 
प्रजनन करता रहता है । जनवरी के आरम्भ 
तक तो इसकी संख्या नहीं के वरावर रहती है। 
फरवरी मे यह खेतों मे अधिक दिखायी देना 
प्रारम्भ करता है और तभी खेतों मं आलू के 
पौध इससे क्षतिग्रस्त होते हैं । इस कोट को 
अनेक एसे अवसर मिलते हैं कि यह आलू के 
areal पर अण्डे दे सके और इस प्रकार 
आलुओं को खेतों से खुदाई और Waal में 
पहुंचने से पूर्व हो अपना शिकार वना ले । उस 
आक्रमण में कम से कम ५ प्रतिशत आलू 
क्षतिभ्रस्त हो ही जाते है lateral मे पहुंच 
जाने पर सबसे अधिक क्षति अप्रेल से जुलाई 
तक चलती है। यदि आलू के कन्द बालू के 
नीचे दवाये गये हों तो कीट बालू में भी 
अण्डे दे देते हूँ | यों तो ये गोदाम को दीवारों 
और फर्श पर भी अण्डे देते रहते हैं । 
खेतों से गोदामों तक 
खेतों से ही यह कोट आलुओं के साथ 
गोदामों तक में पहुंच जाता है। गोदामों के 
fala से पता चला है कि दिन के पूर्ण 


बेत में डी. डी. टी. छिड़ककर आलू विनाशक कीट 
को नष्ट किया जा सकता है 


_ प्रकाश में अथवा पूर्ण अन्धकार में इस कीट की 
क्रियाशीलता में रुकावट पड़ जाती 
 भ्रधिकतम क्रियाशील तो यह गोदाम के 
| daa प्रकाश में होता है | 


' गोदामों तथा खेतों में यह कीट समान 
44 

इप से विकसित हो सकता है । अतः यह 
| आवश्यक है कि जिस समय आल खेतों में हो 
| तभी इसे नष्ट करने के उपाय किये जायें | 
नियन्त्रण के विभिन्न उपाय 

खेत म॑ बोते समय केवल अच्छे और 
थ आलू ही बोइए । पहले ही कीड़ा लगे 
तुओं को इधर-उधर न फेंकिए बल्कि एक 
पर एकत्र करके जला डालिए । 


A 
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गहराई तक बोइए तथा मिट्टी से अच्छी तरह 
ढंक दीजिए 

गोदामों में संचित करने से पूर्व आलओं 
की खूब were कर लीजिए | जिन आलओं 
में कोई छेद दिखायी पड़े उन्हें गोदाम के लिए 
न रख । खोदे गये आलू के ढेरों को खेतों में 
खुला न रखे । 

इस कोट को रोकथाम खेतों में ही हो 
जानी चाहिए । इन कीटों की रोकथाम का 
दूसरा उपाय है सिचाई । सिचाई से खेत में 
दरार नहीं पड़ती और भूमि इनके लिए 
अभ्य हो जा । आठ से दस वार की 
सिचाई द्वारा तथा समय-समय पर मिट्टी चढ़ा- 
कर दरार भर दी जायें तो इन कीड़ों की रोक- 
थाम म सहायता मिलती है 

जब फसल ढाई महीने की हो जाय और 
उसकी पत्तियां सूखने लगें तभी उसके उखाडने 
का सवस अच्छा समय होता है। उस समय 
इनकी संख्या कम होती है तथा खोदे गये आल 
के कन्द भी कम क्षतिग्रस्त होते हैं । 


आलू विनाशक कीट की रोकथाम का एक कारगर 
उपाय है सिचाई। सिचाई से खेत में दरारें नहीं पड़ | 
पातीं और भूमि इनके लिए अभेद्य हो जाती है 


विज्ञान-लोक 


i 
= A Founda toa 05 and की ढ़ सण्टा मीटर की 


ag by Arya Samaj Foundation Cheandi ahid eGangottl SR EAR] W 
ऊंची होनी alge । गोदाम को सीधी ag 


आलू विनाशक कीट अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में 
पाया जाता है 


आक्रमण हो जाने पर 
इस कीट का आक्रमण हो जाने पर 


२% डी .डी.टी. ३० पौण्ड प्रति एकड़ कं 
दर से खेत में छिड़न दीजिए अथवा ०१२४५ 
प्रतिशत डी.डी.टी. का घोल १०० गेलन 
प्रति एकड़ की दर से छिड़किए । 

एक किलोग्राम डी.डी.टी. (५०% 
वेटेबेल पाउडर) को ३०० लिटर पानी में 
घोलिए तथा इस घोल का २०० से ४०० लिटर 
घोल प्रति एकड़ को दर से छिड़काव कीजिए 
या ५% डी.डो.टी. रज का १० किलोग्राम 
प्रति एकड़ की दर से भरकाव कीजिए जिससे 
इस कोट का पत्तियों पर fadat हो जाय | 

आ।लू की क्यारियों के चारों ओर उपजने 
वाले परोपजीवी खर-पतवारों को तथा क्षति- 
ग्रस्त आलू के कन्दों को नष्ट करते रहना 
चाहिए । 

जिन गोदामों में आलू संग्रहीत किये जाये 
उनके छप्पर फूस के होने चाहिए तथा दीवारे 
सूखी कच्ची मिट्टी की होनी चाहिए और फर्श 
भी कच्ची मिट्टी के पलस्तर का होना चाहिए । 
गोदामों में खुली हवा का पूरा प्रबन्ध होना 
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के अनुपा हि 
स माता : उत्तम परिणाम 
पटना म 77% 
मं कोटना ण! 
परिणाम मिल 


| आलू विनाशक कीट फरवरी में खेतों में अधिक 
| दिखायी देता है" * और तभी खेतों में आलू के 
पौधे इससे क्षतिग्रस्त होते हैं 


में मिलाकर आलू के कन्दों पर इस प्रकार 
| 'फॅलाया था जिससे कि आलू अच्छी तरह ढंक 
। जायें । 

|| आल्‌ के संग्रह से पहले गोदाम में कुछ 
| विशेष पदार्थो का धुआं भी कर देना चाहिए | 
gai देने को क्रिया को फ्यूमीगेशन कहते हैं । 
इसके लिए पेट्रोल अथवा कार्बन डाइसल्फा- 
इड का प्रयोग किया जाता है। इसकी विधि 
इस प्रकार है : 

£ गोदाम में एक वन्द मुंह वाले बोतल में 
|, पेट्रोल अथवा कार्वन डाइसल्फाइड ले जाइए 
और गोदाम के सव दरवाजे-खिड़कियां बन्द 
R दीजिए। तत्पश्चात बोतल का मुंह खोल- 
i PX आप तुरन्त वाहर आ जाइए और दर- 
` AIST वन्द कर दीजिए | बोतल से निकली गेस 
| गोदाम में फैल जायेगी और उसके सम्पर्क 


| 
j 


इसका शिकार हो जाते हैं । 


भी 
| 


करना आवश्यक हो गया है । 


: दुर्लभ पक्षी संग्राहकों और संरक्षकों ने अब तक 
` नहलाने के प्रयोग किये थे । निश्चय ही इसके द्वारा पक्षी के 
"प्राकृतिक मोम जैसी चिकनाई भी उतर जाती थी और यों 
¦ अतः सागर की दूषित चिकनाई से छुटकारा 
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इरि कीट मरने लगेगे। 


आते ही इधर 
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न मोटर लम्ब, चोड़ और ऊंचे गोदाम 
लिए पन्द्रह पौण्ड कार्बन डाइसल्फाइड 
को आवश्यकता होती है । गोदाम कम से कम 
दो दिन वन्द रखना चाहिए । 

(१) गोदाम के सभी दरवाजे, रोशन- 
दान और खिड़कियां वन्द रखने चाहिए । 

(२) गोदाम में कोई भी व्यक्ति न रहे 
अन्यथा उसका जीवन संकट में पड़ सकता È | 

(३) दो दिन के पश्चात ही गोदाम 
मे प्रवेश करना चाहिए । 

गोदाम के भीतर भूमि से ऊपर आधा 
मीटर के अन्तर पर बने मचानों पर ४-५ सेमी 
मोटी वालू की पर्त विछाकर उस पर आलू 
रखिए | आलू एक-दूसरे के ऊपर तथा अधिक 
सटे न हों । 

गोदाम अधिक गरम नहीं होने चाहिए। 
गरमी कम करने के लिए उसमें रोशनदान 
लगाना अति आवश्यक है । पेट्रोल तथा कार्बन 
डाइसल्फाइड के अतिरिक्त निम्नलिखित 
रासायनिक द्रव्य भी प्रयुक्त किये जा सकते हैं । 

कार्बन ट्रेट्राक्लोराइड, इथाइल एसी- 
टेट, इथाइलीन डाइक्लोराइड, मिथाइल 
ब्रोमाइड, सल्फर डाइआक्साइड तथा हाइ- 
ड्रोजन सायनाइड, ये सभी पदार्थ dle विषः 


त॒ 
के 


कारौ हैं। अत: अत्यन्त सावधानीपूर्वक इनका | 


उपयोग करना चाहिए। ® 


` नयी मुसीबत के मोल पर पुरानी मुसीबत. 


' विशाल तेलवाहक जलयानों से बड़ी मात्रा में प्रायः 
लहराता रहता है। इसके फलस्वरुप जलजीव सम्पत्ति की तो 


ही बह निकलता तेल सागर की लहरों पर 
हानि होती ही है, अनेक दुलभ जातियों के पक्षी 


इसके फलस्वरूप पक्षियों को साबुन सदृश घोल में 
शरीर साफ तो हो जाते थे, परन्तु उनकी स्वनिमित 
। बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती थी। 


दिलाने के पश्चात भी हलके मोम से उनके शरीर को 


विज्ञान-लोक 


HR 


a पीसी निकस 


q छले वसन्त की वात है | में वाग में बेठा 

फलों से लदे पेड़ों को देखकर खुश हो 
रहा था। इतने में एक कार आकर रुकी । 
उसमें से अधेड़ आयु का एक सम्मानित व्यक्ति 
निकला और मेरे वाग पर उत्सुकतापूर्ण नजरे 
डालते हुए बोला, “क्यों साहव ! आप ब्रा 
न मानें तो मधुमक्खियों के कुछ छत्ते आपके 
इस वाग में छोड़ता जा 

“बिलकुल बुरा मानूंगा,” मैंने कहा 
“में मधुमक्खियों से अपने-आपको कटवाना 

पसन्द नहीं करता । ” 

सधु से मदिरा भी 

मेरे इस उत्तर पर वह उदास हो गया, 
फिर भी मक्खियों के वारे में विभिन्न कोणों से 
बातें करता रहा और अन्त में कहने लगा, 
“आप स्वयं मधुमक्खियां क्यों नहीं पालते ? 
में इस व्यवसाय से अच्छा-खासा धन कमा 
लेता हूं । आप जानते ही हैं कि मधु से मदिरा भी 
बनायी जाती है जो अच्छे दामों में विकती 
इसके अतिरिक्त मधुमक्खियां ऐसा तरल- 
पदाथ भी तेयार करती हैं जिसके उपयोग से 
गंजों के सिर पर वाल उग आते हैं और 
बीती जवानी लौट आती है ! ” 

“लेकिन क्या ये मक्खियां डंक नहीं 
मारंगी ? “मैंने तनिक प्रभावित होते हए पुछा | 

उसन कहकहा लगाते हुए कहा, “छोड़ो 
यार ! तुम तो मक्खियों के बारे में बिलकुल 
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दकियानूसी नजर आते हो । अरे भई, HA- 
मक्खियां कभी नहीं काटा करतीं, वहिक जब 
कोई उन्हें Osa है तो वे उत्तर में, वस, 
जरा दुलार कर लेती हैं ।” 
एक प्रागंतिहासिक धन्धा 

मुझे मधुमक्खियों के वारे में अधिक 
जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता हुई। 
पुस्तकों के अध्ययन से पता चला कि Rd- 
मक्खीपालन बहुत प्राचीन व्यवसाय है । यों 
समझ लीजिए कि मनुष्य ने संसार में जो व्यव- 
साय दूसरे नम्वर पर अपनाया, वह मधु- 
मवखीपालन ही था । स्पेन की एक गफा में 
प्रागतिहासिक काल का एक भित्ति-चित्न है 
जिसमें एक व्यक्ति od से मधु निकाल रहा | 
है att ala से भरी हुई मक्खियों के दल के 
दल उसके सिर पर मंडरा रहे हैं । शताब्दियों 
तक मधुमक्खियां पालने के लिए घास के वने | 
हुए छत्तों का उपयोग होता रहा था। अमरीका 
के दक्षिण में आज भी पहाड़ी लोग लकड़ी 
या घास के छत्ते काम में लाते हैं। यह अवश्य 
है कि मधु निकालते समय मक्खियों का | 
सामूहित विनाश भी हो जाता है। | 

मधुमक्खियां पालने और मधु निकालने 
के लिए अव एक वर्गाकार छत्ता तैयार किया | 
गया है | उसके गतिशील फ्रेम द्वारा मध- | 
कोश इस सफाई से अलग कर लिये जाते हैं 
कि मक्खियों को पता भी नहीं चलता । | 


` द्वारा 


सथुमकिलियां लोगों को ay पिलाया करेंगी 


निकट भविष्य म्र TÀ आदिष्कार को 
अपेस्रा को जा एकतो है जिपके द्वारा मक्खियों 


' का मस्तिष्क ही अपने अनुरूप डाला जा सके । 


TET मक्खियां स्वयं ही भाग-भागकर 
लोगों को मधु पिलाया करेंगी । ज्ञात हुआ है 
कि अमेरिका में दो जाब लोग मधुमक्खियों 
धनी अनते को तैयार किये 
हुए हैं । वे एक बर्ष में कम से कम ढाई करोड़ 


` पौंड मधु पैदा करते हैं । केबल मेक्सिको के 


एक कस्बे में पचास इजार छत्ते ३ । एक छत्ते से 
एक वर्ष म आपत सो और विशेष अवस्था 


। ' में दो सौ किलो तक ay निकाला जा सकता 
' है। गठिया के रोगियों को प्र&मवखी काट ले 
| ' तां रोग दूर हो जाता है। इसलिए मक्खियां 


एक छतत से एक ब में ओमत सो ओर fasta अवस्था में दो सो किलो तक मधु 


अच्छ पसे बसल करते | 


न सव वाता के आधार पर मेंने मध- / 


मक्खियां पालने का निश्चय कर लिया | 
आवश्यक पत्र-व्यवहार के पश्चात दो सप्ताह 
में सारा सामान आ गया । 


मधुमक्खियों पर मेरा अध्ययन चलता | 


ही रहा । मधु के छत्ते में तीन वर्ग के प्राणी होते 
हैं । महारानी, निखट्ट्‌ नर मक्खियां और 
श्रमिक मक्खियां | इनका काम क्रमशः अंडे 


देना, खेलना और आदेश पालना है | सच | 


पूछिए तो श्रमिक मक्खियां ही छत्ते को बनाये 
रखती हैं । महारानी तो मानो अडे देने की 


मशीन है, जो एक दिन में डेढ़ हजार अंडे दे | 


सकती है। श्रमिक मक्खियां जिसे उचित सभ- 


झती हैं केवल उसी अंडे के शिशु का शाही ठाट / 


से लालन-पालन करती हैं और वही आगे 


चलकर महारानी वन जाता है | उसका पालन | 
जेली जैसी एक विशेष प्रकार की वस्तु से होता । 


निकाला जा सकता है 


as 


jo Gx 


he CN | | 


( 


a है, जिसे श्रमिक मक्खियां अपनी विशेष 


| ग्रन्थियों द्वारा तैयार करती हैं। हम उसे शिशु- 
। पोषक दूध कह सकते हैं । वह जेली सभी 
| बच्चों को अंडों से निकालने के तीन दिन तक 
| दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सामान्य आहार, 
। अर्थात्‌ मधु और पुष्प मकरंद खाने को मिलता 
| है। वे ही वच्चे वढ़कर मक्खियां वन जाते gI 
| श्रमिक मक्खियां ate मादा होती हें। 
| निखट्टू मकखी : बिना पिता की सन्तान 
¦ नर मक्खियां, जिन्हे निखट्टू मक्खी कहा 
| जाता है, विना पिता के होती हैं । रानी 
| मक्खी के शरीर में दो थैलियां होती हैं, एक 
: म वह नर अंडे रखती है, दूसरी में मादा । 
! जहां तक मादा की उत्पत्ति का संबंध है, ag 
| प्रथम संसर्ग में ही पूरी आयु का भंडार अपने 
| शरीर में जमा कर लेती है । अतः जव वह 
| मादा अंडे देती है, तो उन्हें अपना मातृत्व 
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देती है, परन्तु नर अंडे देती है तो उन्हें पितृत्व 
नहीं दे पाती । इसीलिए नर मक्निखयाँ 
पितृहीन कहलाती हैं । आज तक किसी ने नरः 
मक्खियों को कोई प्रशंसा नहीं दी, परन्तु उनको 
aaa वड़ी विशेषता यह है कि बेचारी डंक नहीं 
मारतीं । इन मविखयों का डंक बुरी बला 
है । 
छत्ते में अधिक संख्या श्रमिक मक्खियों की 
ही होती है । यदि छत्ता अच्छा हो, तो उनकी 
संख्या पचास हजार से अधिक भी हो सकती 
है । श्रमिक मक्खियां रस एकत्र करती a 
मधु ओर मोम बनाती हैं तथा छत्ते को साफ 
रखती हैं। साथ ही, जब नर-मक्खियों की आवः 
श्यकता नहीं रहती, तो उनका सामूहिक 
सफाया भी कर देती हैं । श्रमिक मक्खी इतना 
अधिक काम करती है कि उसकी आमु छह 
सप्ताह से अधिक नहीं होती । आराम ही 


महारानी तो मानो अंडे देने की मशीन है । एक दिन 
में डेढ़ हजार तक अंडे देती है 


आराम करने वाली महारानी आठ वर्ष तक 
जीवित रहती देखी गयी है । 

जव शरद ऋतु आती है तब मक्खियां 
सरदी से वचाव के ढंग अपनाती हैं। वहुत- 
सी श्रमिक मक्खियां छत्ते मं मर जाती हैं । 
जीवित रहने वाली मविखयां महरानी के 
इदेगिद दायरा वना लेती हैं ताकि उसे गरमी 
पहुंचती रहे | उन दिनों उनकी खुराक गरमियों 
के दिनों का वचा हुआ मधु कोश होता है । 
मक्खियां पालने वाले को इस वात का विशेष 
ध्यान रखना चाहिए कि शरद ऋतु में मक्खियों 
के पास मधु संग्रह अवश्य हो । 
बस, महारानी पर्याप्त है 

प्रति वर्ष पालतू मक्खियों के दल के दल 
जंगलों मं उड़ते चले जाते हैं । मैं सोचता, 
क्यों न उन्हें जंगल में ही जाकर पकड़ा जाय । 
फिर खयाल आया । बस, महारानी पर्याप्त 
है । वह हाथ आ जाये, तो शेष मक्खियां अपने- 
आप भागी चली आयेंगी | यों खरीदने जाओ, 
तो तीन पौंड मक्खियां ७०-५० रुपये से कम 
में नहीं आतीं । 

. संयोगवश हमारे पड़ोस में मक्खियों के 

विशेषज्ञ मिस्टर हैरी रहते थे | मैने उनसे बात 


p T 
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लैस मेरे घर आ पहुंचे । उनके साथ पेन्ट की j 
छोटी-सी बोतल, एक सीढ़ी, रस्सी, मध के i 
लिए arafeat, चादर, दस्ताने और वकसा 3 
मक्खियों को सम्हालने के लिए था। ne 
बक्से को दिखाते हुए उन्होंने कहा, “यह सबसे ९० 
अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु है। वास्तव में यह ववस 
दो बक्सों का एक है। छोटा ववस माचिस से| 


शीशा लगा है । इसमें इतना वड़ा सूराख है] 
कि उसमें एक मधुमक्खी अच्छी तरह प्रबेश ale 
कर सके । यह सूराख टीन के पतरे से चाहे 
जव बंद किया जा सकता है ।” i 
एक दिलचस्प प्रयोग | 

हम मकई के खेत में पहुंचे जहां असंख्य| ति 
मक्खियां भिनभिना रही थीं । हैरी ने अपने | 
रूमाल से कई मक्खियां उस बकसे में बन्द कर| मा 
लीं | तत्पश्चात उसने छोटे वकस में थोड़ा-सा | 
मधु डाला । मधु की गंध से आकर्षित होकर) «8 
मविखयां बड़े aaa से छोटे वसे में आ गयीं | 


उधर हैरी ने एक तिनका सफेद पेन्ट की वोतल। नने 
में डुवाया ओर वकस का सूराख खोल fear) कि 
एक Taal मधु पीने में मगन थी कि उसने/ नोः 

Pe 


frag, मकक्‍्खी बिना पिता की सन्तान होती है | 


| 
| 
| 


| 
| 


निकट भविष्य में ऐसे आविष्कार की अपेक्षा की जा 
सकती है जिसके द्वारा मक्खियों का मस्तिष्क ही अपने 
अनुरूप ढाला जा सकेगा 

तिनके से उस पर सफेद निशान लगा दिया | 
पेट भरने के वाद मक्खी उड़ गयी | इस प्रकार 
मक्खियां मधु खा-खाकर और सफेद निशान 
लगवाकर वाहर निकलती रहीं । हैरी बोला, 
“अव हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए । 

दस मिनट वाद पहले उड़ने वाली मक्खियों 
ने अपने कुछ मित्रों के साथ वापस आना शुरू 
किया । हैरी ने उन दूसरी मक्खियों का समय 
नोट किया । उसका कहना था कि यदि आठ 
मिनट में मक्खी वापस आये तो समझ लीजिए, 
उसका छत्ता हमसे आधा मील दूर है, १४ 
मिनट में आये तो एक मील और २३ मिनट 
का मतलव है पूरे दो मील | 

हैरी ने दस मिनट में वापस आने वाली 
मक्खियों को बंद कर लिया और हम इधर- 
उधर घूमने लगे | एक जगह ठहरकर बन्द 
मक्खियां मुक्त कर दीं ताकि उनके छत्ते की 
सही दिशा पता लग सके । अन्ततः हमें पता 
चेल गया कि दूर, पेड़ों के भीतर विक्टोरिया 
युग के एक पुराने घर में OAT लगा हुआ है | 
और वह्‌ छत्ता भी पेड़ों के ऐन बीच में लटका 
हुआ है | हमने दरवाजा खटखटाया | उस घर 
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बाहर निकली । हैरी ने कहा, “हम छत्ता 
तोड़ना चाहते हैं ।” 
मधुमक्खियां अपने अस्तित्व का अहसास 
भी दिलातो हैं 

“अवश्य ! अवश्य ! इसमें वहुत-सा मधु 
है। प्रायः हमारे सिरों पर टपकता रहता है।” 

हैरी उस od में से कुछ मक्खियां नये 
Od में बन्द करके ले आया और मेरे वाग में 
पहुंचकर उन मक्खियों को सेव के पेड़ के नीचे 
छोड़ दिया । फिर तो हम वहां से बुरी तरह 
भागे । कुछ देर तक मक्खियां नाराज होकर 
मंडराती रहीं ओर फिर अपने-आप नये स्थान 
को चुनकर बैठ गयीं । कुछ दिनों में अपने 
पुराने छत्ते से मधु भी ले आयीं । में छत्ते से 
मधु प्राप्त करने के सपने देखने लगा । मुझे 
यह faza पता न था कि मधुमक्खियां 
अपने अस्तित्व का अहसास भी दिलाती हैं । 

हमारे घर में सवसे पहले मेरी पत्नी को 
उनका अहसास हुआ । उसका कहना था कि 
जिस समय भी में अपने शरीर पर कोई रोगन 
मलती हूं, मक्खियां तुरन्त मेरे सारे शरीर को 
अपने तरल पदार्थ से ढांप लेती हैँ ओर में 
अपने-आप को उस समय एक बहुत वड़ा छत्ता 
नजर आने लगती हूं। अब यदि इन मक्खियों 
को हटाती हूं तो ये नाराज हो जाती हैं, और 
मुझे यों घूरती हैं, जैसे कह रही हों, देखो, 
श्रीमतीजी ! हमें तंग न कीजिए, नहीं तो हम 


जसे हो महारानो का आदेश 
मिला, aeni अपने छत्तों से 
इस प्रकार उड़ीं जसे पानी का 
तेज फव्वारा छूटा at मक्खियां 
उड़ गयां तो उड़ ही थां 


४१ 


ठ और हमें रोगन की गन्ध का आनन्द लेने 
. दीजिए । यह रोगन हमे पसन्द है ।' 

समस्या ATA के तालाब की 

पत्नी के वाद दूसरी समस्या हमारे तै रने 
के तालाव की आयी | मक्खियां फूलों का रस 
! एकत्र करने और मधु बनाने की अपेक्षा तालाब 
में तेरना शायद ज्यादा पसंद करती थीं । जब 
देखिए, तालाव की सतह पर मक्खियों की 
' ' कई इंच मोटी तह मौजूद है । आप नहाना 
या गोता लगाना चाहते हैं, तो पहले इस तह 
को तोड़िये । मैंने मिस्टर हैरी को बुलाया । 
उसने परामर्श दिया कि मधुमविखयों के 
इन्स्पेक्टर से वात करनी चाहिए। मैने पूछा, 
"नका कोई इन्स्पेवटर भी होता है क्या ?” 
i “और क्या नहीं ? इतने लोग मक्खियां 
॥ पालते हैं तो क्या सरकार की ओर से इनकी 
| जांच-पड़ताल के लिए कोई अधिकारी नियुक्त 
' ` नहोगा !” हैरी ने उत्तर दिया। 

कुछ दिनों वाद हैरी सचमुच एक इन्स्पे- 
बटर को लेकर मेरे घर आ पहुंचा | इन्स्पेक्टर 
ने कहा, “इसका हल बहुत आसान है + 
आप तालाब में पानी के वजाय कोई तेल भर 
दीजिए । फिर मविखयां उसके पास न फट- 


| मविखयों को फूलों की ही नहीं फूलों के रस की भो 
जरूरत पड़ती है जिसे बाजार से खरीदा जा सकता है 


TS? 


हज 
a 


"चाहिए कि मक्खियां नर तो अधिक पैदा | 


| केवल वाजार से खरीद लाइए | इसके वाद | 
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वताया है ! फिर g से कहा, | 
“आपके पास इसके अतिरिक्त और कोई हल 
नहीं ?” 

“आप यह भी कर सकते हैं कि मविखयों 
के छत्ते के पास कुछ गमलों में पानी भरकर | 
रख दें । उस पानी में कुछ साफ और सुन्दर 
कंकड़ियां भी डाल दें ताकि मविखियां उन पर | 
खड़ी होकर आसानी से पानी पी सके ।” | 

इन्स्पेक्टर ने मविखयों के छत्ते का स्थान | 
और तालाव को देखा तो मुझसे कहा, “साहब ! | 
|| 
| 


i 
| 
| 
| 


आप तो मविखयों को बुरी हालत में रखे हुए | 
हैं । इनके लिए विशेष मिठाई तैयार कराते, | 
सूरजमुखी के फूल लगवाते, खाने वनाने के 
लिए उन्हें मुफ्त मोम देते और बीमारी से | 
बचाने के लिए इनका किसी चिकित्सक से | 
निरीक्षण कराते । साथ ही यह भी देखना | 


नहीं कर रहीं ? इस प्रकार आपका कत॑व्य है 
कि छत्ते को बीच-बीच में देखते रहें । | 
“में देख रहा हूं कि आपने मविखयों को | 
बहुत आवारा भी वना दिया है. ; | 
“वह केसे ?” | 
“क्या आपने उनके लिए फूलों के रस की | 
व्यवस्था की ?” : [| 
“खूब, तो कया सें एक-एक फूल पर जा- 
कर उनके लिए रस इकट्ठा करूं ? ” 
“आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं | 


आपकी मविखयां कहीं नहीं जायेंगी और | 
इनका काम केवल मधु तैयार करना रह | 
जायेगा ।” 

यह सव भी आजमाने की मैने ठान ली || 
घोर आश्चयं ! 

मेरी पतनी मक्खियों के लिए घण्टों मिठाई 
तैयार करती रहती । माली को मैंने समझा 
दिया, “देखो भाई, जहां मक्खियां बैठी हों 


विज्ञान 


GX 


किसी प्रकार का शोर न करना । वे मधु तेयार 


मक्खियों ने अपने साथ मध और मोम लिया 


करने में मग्न हैं (PRR वी? रस भी Ro शीर a के आश की प्रतीक्षा करने 


छिड़का । ट्रे में पानी भी भरकर रखा | उसमें 
कंकड़ियां भी डाल दीं । जिस स्थान पर यह 
è रखी, वह स्थान एक समुद्र का दृश्य प्रतीत 
होता aT | 

मक्खियां आराम से ककड़ियों पर 
बैठतीं, गप-शप लड़ातीं और कहीं यह भी 
चर्चा करती प्रतीत होतीं कि आज कौन-सी 
नर मक्खी महारानी के समीप है । किस पर 
महारानी की कृपा-दृष्टि है। परन्तु घोर 
आश्चर्य कि उन तमाम प्रवन्धों के वावजूद 
मविखयां मेरे घर से गायव हो गयीं । 

उस दुर्घटना से एक-दो दिन पहले मैंने 
महसूस किया था कि मक्खियों में एक व्या- 
कुलता-सी पैदा हो रही है | वार-वार आ रही 


हैं, जा रही हैं । बीच-बीच में लड़ भी रही हैं, - 


मानो कोई वड़ा हंगामा होने वाला | | मक्खियां 
नयी महारानी वनाने की सोच रही थीं । 
बूढ़ी महारानी वह सव साजिश जानती थी । 
जव नयी महारानी प्रकट हो गयी, तो पहली 
महारानी ने शोर मचाना शुरू कर दिया । 
महरानी का शोर मचाना उसकी वफादार 
fragt के लिए वही आदेश रखता है जो 
सेना के लिए विगुल की आवाज । इसलिए 


प्लास्टिक और प्लास्टिक 


लगीं । 
और मक्खियां उड़ गयीं 

जसे ही महारानी का आदेश मिला 
मक्खियां अपने od से इस प्रकार उड़ीं मानो 
पानी का तेज फव्वारा फूट पड़ा हो । मैंने सून 
रखा था कि जव मक्खियां उड़ने लगें तो टीन 
के पीपे वजा-वजाकर्‌ शोर मचाना चाहिए । 
ऐसा करने से वे अधिक दूर नहीं जातीं । 
इसलिए मेंने सारे घर वालों से कहा, “मेरे 
प्यारो ! परिजनो ! घर में जितने पक्के वरतन 
हैं, उन्हें लेकर वाहूर निकल आओ और खूब 
शोर मचाओ ।” लीजिए साहव | आफत आ 
गयी । हमारे घर मं कोई थाली, रकाबी बजा 
रहा था, कोई हंडिया पीट रहा था, He लोहे 
के गज से पटेवाजी दिखा रहा था तो कोई 
हजरत टिफिन करियर के seat पर ही जोर 
आजमा रहे थे । उस समय हमारा घर कवा- 
feat at हाट जेसा नजर आ रहा था | लेकिन 
अफसोस, इन सारी कोशिशों के बावजूद 
मक्खियां उड़ गयीं तों उड़ ही गयीं। जाते 
समर्य उन्होंने मुझे अपना पता तो दिया नहीं 

इसलिए में कुछ कह नहीं सकता कि वे 
अव कहां हैं ओर क्या कर रही हैं। 


[न दिनों प्लास्टिक ने मानो अपना एक प्लास्टिक युग ही बना रखा है । अधिकांशत. अपनी सुदृढ़ता 
के बावजूद अल्प भार के कारण एक वरदान होने के साथ-साथ एक दोष इसमें यह भी है कि तीब्र ताप के 


आगे यह मोम हो जाता है । 


अब तक का सर्वाधिक सुदृढ़ प्लास्टिक भी २०० से. से उच्चतर तांप नहीं सह सकता | अतः अन्तरिक्ष: 


यानों में इसके उपयोग को सम्भावनाएं अत्यन्त सीमित हैं। 
ब्रिटिश बैज्ञानिक जान होवाडं ने कुछ नये प्रयोगों द्वारा इस दिशा में आशातीत सफलता प्राप्त 
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को है। 


न्तरिक्षयात्रा का प्रचार-प्रसार और लोकप्रियता बढ़ने के साथ ऐसे नव-अविष्कृत प्लास्टिक का 


भविष्य उज्जवल होगा, इसमें. सन्देह नहीं । 
फरबरी १६७२ 
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नया प्रभावकारी Ata, मनोरंजक भी 

कहते हैं, बुलबुला ठहरता नहीं । यह 
पुरानी वात हो गयी । अव बुलबुले होंगे 
कि लोगों को Sat नहीं देंगे । 

अमेरिका की टेम्पल अनुसन्धानशाला 
के डा. ग्रोस ऐसे भी बुलबुले बनाते रहे हैं 
जो दो-दो वर्ष तक वने रहे हैं, मानो किसी 
द्रव के हों, ठोस हों | उनके कथनानुसार 
लोगों को अनियन्त्रित भीड़ को रोकने के 
लिए अश्रुगैस से कहीं अधिक प्रभावशाली 
और हानिरहित ऐसे बुलबुलों की एक दीवार 
खड़ी की जा सकेगी । एक वार इसमें फंस 
जाने पर लोग न आगे देख पायेंगे, न कुछ 
सुन सकेंगे | 
कार की गति ध्वन्यातीत 

सोवियत इंजीनियरों ने इधर अपना 
ध्यान एक नयी ही रेसिंग कार तैयार करने 
पर केन्द्रित किया है । इस कार का जेट 
इंजिन लगभग ५५०० अश्व शक्ति का 
होगा । अकेला ब्रेक संयन्त्र ही ३ टन वजन 
का होगा । ध्वन्यातीत गति ६०० किमी 
TT. से ऊपर तक तो कार-रेस का वित्रमांक 
पहुँच चुका है । 
पोधों का नया रक्षक, नया मिल्न 

अमेरिका के क्षि विशेषज्ञों ने एक नंया 
रसायन झागों के रूप में तैयार किया है । 
शीत के दिनों में हिमपात के आक्रमण से 
खेतों की क्यारियों को बचाया जा सकेगा । 
हिमपात का पूर्वाभास होने पर इन झागों 


“को पौधों पर छिड़क देने से हिमपात का 


उने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । कुछ 
समय वाद वे झाग भूमि अथवा पौधों को 


किचित हानि पहुंचाये बगेर शान्त हो जायेंगे । 


फरवरी १६७२ 


का होता है--मृदू जल और कठोर जल | 
मृदु जल नदियों का परिशोधित जल होता 
है और कठोर जल कुएं आदि भूमिगत जल- 
स्रोतों से प्राप्त अनेक लवण और खनिज 
मिश्रित जल होता है । कठोर जल में साबुन 
सहज कार्य नहीं करता । इससे आगे यह 
केवल वैज्ञानिकों को, वह भी अनुसन्धान द्वारा 
अमेरिकी वैज्ञानिकों को ही ज्ञात है कि यह्‌ 
कठोर जल ही वह पानीदार पानी है जिसके || 
नियमित सेवन से पुत्रियों की अपेक्षा पुत्रों को 
उत्पत्ति वढ़ायी जा सकती है । 
अजीब है यह दमा रोग ! _ 

वे तो परीकथाएं लगती थीं कि मूली 
के पत्ते पर पांव पड़ा और जुकाम हो गया 
या कि गरमी का हाल पढ़ा-सुना और पसीना 
आ गया । यह वैज्ञानिकों ने प्रयोगसिद्ध 
घोषित किया है कि दमे का दौरा उठाने 
के लिए रोगी को जरा मच्छी बाजार से 
गुजार दीजिए, ताजा रंगाई किये कमरे से 
गुजार दीजिए, बिल्ली पर प्यार से हाथ 
फिरा लेने दीजिए या जरा एक वार जोर से 
हंसा ही दीजिए, फिर देखिए दमे का दौरदौरा । 
सूये पर भो शीत-केन्द् 

संसार प्रसिद्ध वेधशालाओं--मोउंट 
विल्सन, माउंट पालोमर तथा आरसेद्री 
(इटली) --के अधीक्षक वैज्ञानिकों ने हलचल 
मचा देने वाली यह खोज की है कि सूर्य के 
प्रभामण्डल का जहां सामान्य ताप तीस 
लाख डिग्री फा. से कम नहीं है, वहीं पर छिपा 
हुआ एक स्थल एसा भी है जहां केवल बीस 
हजार डिग्री फा. (डेढ़ सौ गुना कम) के 
ताप की ठण्डक है। उन वैज्ञानिकों ने 
वायूमण्डल से भी परे १०००० मीटर की 
ऊंचाई पर वायुयान द्वारा पहुंचकर यह 
अध्ययन किया था । 6 


2 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


its) सत्यकुमार, एम . एस-सी., पी-एच .डी . | 


सशरः के महारोगों में मलेरिया प्रमुख स्थान 
n पर है । अनुमान है कि विश्व की एक 
|| तिहाई जनसंख्या अपने जीवन में कभी न कभी 
इस रोग से अवश्य पीड़ित रहती है । हमारे 
देश में १०-१५ लाख व्यक्ति प्रति वर्ष इस 
रोग के कारण मृत्यु का ग्रास वनते हैं द्वितीय 
विश्व युद्ध में एक वार पूर्वी मोर्चे पर मित्र देशों 
के ८० प्रतिशत सैनिक मलेरियाग्रस्त होकर 
स्वगेवासी हो गये थे | सिसली के मोर्चे पर यद्ध 
म मरने वाले सैनिकों की अपेक्षा मलेरिया 
से मरने वालों की संख्या कहीं अधिक थी । 
प्राणहानि के अतिरिक्त रोग के उपचार पर 
खर्च होने वाली धनराशि तथा रोगियों के 
काम पर न जा सकने के कारण औद्योगिक 
उत्पादन A बहुत भारी कमी केवल हमारे 
ही देश में अरबों रुपये प्रति वर्ष की हो जाती 
है । विशव के अनेक उपजाऊ भू-खंड मलेरिया 
प्रधान जलवायु होने के कारण सदियों तक 
निजेन पड़े थे । वहां से मलेरिया का उन्मूलन 
कर देने के फलस्वरूप अब अनेक देश कृषि- 
 सम्पन्नहोसके हैं। 

¦ प्राचीन काल में मलेरिया का उपचार 
प्राचीन काल में रोगों के उपचार जड़ी- 
eat, पत्तियों आदि से होते थे । मलेरिया के 
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उपचार के लिए चीनी औषधि 'चांग शान” | 
किसी समय बहुत प्रचलित थी। १६३६ 
में पेरू के वाइसराय काउन्ट सिकोन की पत्नी 
का इस औषधि से सफलतापूर्वक उपचार किये | 
जानें पर इसकी ख्याति दूर-दूर तक फेल | 
गयी । उसी के नाम से उस ओषधीय वनस्पति | 
का नाम भी सिकोना' प्रड गया । 'सिकोता'| 
की छाल से १८२० में कुनीन व सिकोनीन, | 
दो रामवाण नुस्खे प्राप्त किये गये । इनमें| 
भी सिकोनीन की अपेक्षा कुनीन पांच गुना 
अधिक प्रभावशाली है । कुनीन की मांग 
बढ़ने के कारण इसकी खेती भारत व जावा में | 
प्रारंभ को गयी । भारत की अपेक्षा यह जावा में 
खूब लहलहायी | १९३६ तक जावा से विश्व 
को ६७ % कुनीन मिलती थी । यहां प्रति वर्ष 
लगभग ८०० मीटिक टन कुनीन तैयार होती 
थी । फिर भी मलेरिया पर नियंत्रण नहीं हो 
पाता था । अतः कुनीन का संश्लेषित विकल्प 
नितान्त आवश्यक हो गया । प्रथम विश्व युर्द 
में भी कुनीन का तीव्र अभाव था । तब तर्क 
जमंनी में इसका विकल्प तैयार करने के प्रयत्न 
प्रारम्भ हो गये थे । द्वितीय विश्व युद्ध में जर्व 
जावा पर जापान ने अधिकार कर लिया तर्ब 
शेष संसार के लिए क्रुनीन का बहुत ast संगर 
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मानो छिन गया। अतः मलेरिया के संश्लेषित 
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हो गये । तीन वर्ष की अवधि में १३,००० 
यौगिक वनाकर प्रतिमलेरियाई सक्रियता के 
लिए उनका परीक्षण किया गया ॥ परिणामतः 
आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई । निम्न- 
लिखित यौगिकों को औद्योगिक स्तर पर 
निर्माण के लिए चुना गया : 
q. पेमाक्रिन, २. पेन्टाक्विन, ३. मेपेक्रिइन, 
४, एजेक्रिन, ५. सेन्टोक्विन, ६. वलोरो- 
क्विन, ७. पेलुड्रित, ८. पिरीमेथेमीन । 
महान अभियान 

मलेरिया के लिए इन संश्लेषित औष- 
धियों को तैयार करने के महान अभियान का 
अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि पेलु- 
fea का संश्लेषण ४८८८ वें प्रयतन पर संभव 
हो पाया था । 

उपरोक्त औषधियों के अतिरिक्त नीओ- 
आसफीनेमीन व सल्फाडायजीन भी मलेरिया 
के उपचार में लाभप्रद हैं । 
मलेरिया का परिचय 

यहां पर मलेरिया का किचित्‌ परिचय 
ज्ञानवर्धक रहेगा | मलेरिया शब्द रोमन 
भाषा के 'मले' व एरिया” शब्दों से मिलकर 
वना है, जिनका क्रमशः अर्थ है 'दूषित' व 'वायु'। 
इसीलिए आरंभ में यह धारणा थी कि यह 
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XAT एक सूक्ष्म परजीवी के कारण होता है जो | | | 


मादा के आमाशय में पलती 


मलेरिया परजीवी का जीवन-चक्र मनुष्य से मच्छर और मच्छर से मनुष्य के बीच चलता रहता है 
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अवे विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया: हैं कि यह |e 


मादा मच्छर के काटने से मनष्य के शरीर में ॥ 
पहुंचता है । पिछली शताब्दी के अन्त में सर ॥ 
रोनाल्ड रॉस ने इस सम्वन्ध में महत्त्वपर्ण ||| 
खोज यह की थी कि मलेरिया के परजीवी ||| 
की कुछ अवस्थाएं 'एनोफेलीज' मच्छर की ॥ 
तथा वहीं से ॥ 
मनुष्य के शरीर में पहुंचती हैं । इस परजीवी ||| 
का जीवनचक्र मनुष्य से मच्छर और ||| 
मच्छर से मनुष्य के बीच चलता रहता है । ||| 
मलेरिया के परजीवी लिये फिरती मादा'को | 


वह परजीवी उसके ऊतकों पर आक्रमण नहीं | 
करता और न ही उन पर कोई विषेला प्रभाव || 
डालता है । | 
वर्षा ऋतु का ज्वर | 
मलेरिया ज्वर साधारणतः वर्षा ऋतु | 
मं होता है । सामान्य रूप में ज्वर दोपहर के || 
वाद तीव्र शीत व सिर दद॑ से आरम्भ होता है, | 
जोड़ों में पीड़ा होती है तथा कभी-कभी वमन ॥ 
भी हो जाता है । योग्य उपचार के अभाव में || 
रोगी कुछ ही दिनों में पीला पड़कर बहुत ||| 
निवल हो जाता है । तिल्ली व जिगर ag जाते ||| 
हैं । रोग की तीन अवस्थाएं होती हैं : | 


l 


f 


} 


th 


| 


| 


io अत्यन्त गीत अवस्था; a 

रक्त को लाल कणिकाए नष्ट हो जान के कारण 

, रुधिर मं शाहजोगोनी पूरी हो जाती है। अधिक 
| | माल्ता में हीमोजोइन प्लाज्मा में मुक्त होता 
! है। यही विषेला पदार्थ ज्वर का कारण होता 
है । मेरोजोइट्स बाह्य प्रोटीन के रूप में जाड़े 


| का कारण होता है। परिणामस्वरूप रोगी को 


l जाड़े से ज्वर आता है। 


\ | २. उच्च ताप की अवस्था और 
, ३. प्रस्वेद की अवस्था | 

ये मलेरिया परजीवी (प्लेजमोडिया)' 
` कई प्रकार के होते हैं । अतः प्रत्येक के द्वारा 


उत्पन्न ज्वर का रंग-ढंग भी भिन्न-भिन्न होता 
' है। इनके मुख्य प्रकार चार हैं : 

(क) प्लेज्मोडियम वाहवेक्स--इससे 
l पीड़ित रोगी को प्रति ४८ घंटों के वाद ज्वर 
* आता है । अतः यह तृतीयक (एकान्तरी) 
॥ ज्वर कहलाता है । लंका, चीन, अफ्रीका आदि 


' ¦ देशों में इसी प्रकार का मलेरिया होता है। 


(ख) प्लेज्मोडियम मलेरी-. इसके 
. कारण ७२ घंटे वाद ज्वर आता रहता है, 
: अतः यह्‌ चतुर्थक (द्विअन्तरी) ज्वर कह- 
' लाता है। 

(ग) प्लँज्मोडियम फॅलसिपरम-. 
इसके कारण ज्वर ३६ या ४८ घंटों बाद 


| 
: । मच्छर चमड़ी के भीतर काटता ( या थूकता ) है और 
|. खून के माध्यम से मलेरिया के जीवाणु शरीर में प्रवेश 
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यह्‌ ज्वर अधिक हनिकारक होता È | 

(घ) प्लेज्मोडियम ओवल--इसके 
द्वारा आने वाला ज्वर भी ४८ घन्टे बाद आता 
रहता है। इसे ओवल ज्वर कहते हैं । यह पर- 
जीवी अधिकतर दक्षिणी अमेरिका तथा 
अफ्रीका के कुछ भागों में पाया जाता है। 

मलेरिया के उपचार के तीन मुख्य साधन 
हुँ: 

(अ) मच्छरों का विनाश । 
(ब) आत्मरक्षा । 

(स) मलेरिया हो जाने पर औषधि 

का प्रयोग (प्रतिमलेरियाई औषध) । 
(अ) मच्छरों का विनाश 

(क) वन्द तालाबों, पोखरों, नालों 
आदि पर मिट्टी का तेल, डी. डी. टी. आदि 
छिड़ककर अथवा उनमें (ख) मच्छरों के अण्डे 
खाने वाली मछलियां पालकर । 

(ग) घरों में कीटनाशो दवाओं का 
छिड़काव करके | 
(व) आत्मरक्षा 

(क) मसहरियों का प्रयोग करना । 

(ख) भीतर-वाहर की सफाई बनाये 
रखना । 

(ग) मच्छरमार तेल या क्रीम का उपः 
योग करना | ओषधि का बचाव के लिए सेवन 
करना | 

(घ) वर्षा ऋतु में प्रतिमलेरियाई 
ओषधि का वचाव के लिए सेवन करना | 
(स) प्रतिमलेरियाई औषधि 

(१) कुनीन--यह सिकोना की छाल से 
प्राप्त होती है। 

Ca Ha NO 
_ _ (२) सिकोनीन--यह कुनीन का ही 
डंसमेथोक्सी व्युत्पन्न होता है तथा सिंकोना 
की छाल से ही प्राप्त होता है । यह कुनीन की 


तुलना मे केवल २० प्रतिशत प्रभावशाली है । | 


विज्ञान-लोर्क 
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षित प्रतिमलेरियाई औषध है । १६२६ में 
जर्मन वेज्ञानिक कोएहल ने इसके प्रतिमले- 
रियाई गुण का अध्ययन किया । 

पेसाक्विन--१६४४ में ग्रेडा ने पेमाक्विन 
का एक अन्य समावयवी आइसो-पेमाक्विन 
खोजा | रसायन चिकित्सा में यह पेमाक्विन 
के समतुल्य ही है। 

आइसो-पेसाब्विन--यह क्षारक पदार्थ 
तेलीय होता है। प्रतिमलेरियाई के रूप में 
इसका २: २ डाइहाइड्ोक्सी, १ : १ डाइ- 
नेपिथन सेथेन, 3:3’ डाइकार्वोबिसलिक 
अम्ल लवण प्रयुक्त होता है, जो जल में 
अविलेय, गंधहीन, नारंगी रंग का तथा 
कड़वे स्वाद का होता È | 

(४) पेन्टाक्विन--पेमाक्विन में और 
इसमे केवल श्रुंखला में ही अन्तर है | पेमा- 
क्विन का संश्लेषण सर्वप्रथम डाकें ने १६४६ 
मं किया था । यह तेल जैसा क्षारक होता 
है। ओषधि के रूप में इसका मोनोफास्फेट 

लवण प्रयुक्त करते हैं, जो कड़वा, नारंगी रंग 

का, गंधहीन पदार्थ होता है 

पमाक्िविन को तरह ही आइसोपेन्टा- 
क्विन व प्राइमेक्विन, दो अन्य प्रमख यौगिक 
वनाय जाते gi पेमाक्विन व इनमे केवल 
पाश्वे श्रृंखला मे ही अन्तर होता है 

्राइमेबिवन पेमाकिविन की अपेक्षा अधिक 
प्रभावी है। परन्तु ये यौगिक क्विनीन से उत्तम 
नह हूँ । 

(५) सेपेक्रिन--इसको 'एटेब्रिन' तथा 
बिलन एक्रिन' भी कहते हैं। 

यह्‌ ठोस पदाथ है। १९४० से पूर्व इसे 
अत्यधिक विषेला समझा जाता था । यह 
नष्ठ प्रतिमलेरियाई है । परन्तु कुछ रोगियों 
को इसके सेवन से आंत्रिक व मानसिक विकार 
हो जाता है । रंजक पदार्थ होने के कारण यह 
SMT व नेत्नों को पीला भी कर देता है। 
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महासंहारक रोग मलेरिया से मानव जाति को मुक्ति || 
दिलाने का प्रयत्न किया सर रोनाल्ड रॉस ते | 


(६) एजेक्रिन--बेसले व गोल्डवर्ग ने 
१६५४ में इसका संश्लेषण किया । इसकी 
रचना व बनाने की विधि मेपेक्रिन के समान 
al 

(७) सेन्टोक्विन--१९४३ में इस 
ओषधि के तीन बोरे नाजियों से मित्र राष्ट्रों 
ने ट्यूनिस में हथिया लिये थे। यह औषधि 
अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुई । इसमें से 
मेथिल समूह तीसरे स्थान से हटा देने पर 
प्राप्त यौगिक कलोरोकिविन अधिक प्रभावशाली 
सिद्ध हुआ | 

(८) क्लोरोक्विन--सेन्टोबिवत के 
आधार पर इसका निर्माण अमरीका में 
१४४ में किया गया। 

यह तेल जसा क्षारक है । जल में विलेय 
तथा कड़वा इसका वाइफार्फेट औषधि के 
रूप में प्रयवत होता है । || 

(९) पेलुड्नि--इसे क्लोरगृएनाइड या | J 
प्रोगएनिल भी कहते हैं । 


es 


कल उनी त Reda fe SH ai Feunaation Gregi भीइंतेकविछकींनेमीन--यह जल | 
फिर १६४८ में दसरी विधि से इसका संश्ले- में विलेय, पीले रंग का गंधहीत चूर्ण होता 


' षण किया | है । इसमें कम से कम १६% आर्सेनिक होता 

7 

ip यह ठोस पदार्थ होता है । इसका हाइ- है। 7 pe? 
ड्रोक्लोराइड चिकित्सा में प्रयोग होता है । (१२) सल्फाडायजिन--यह सफेद, | 

| यह गंधहीन तथा स्वाद में कड़वा है । जल में क्रिस्टलीय चूर्ण होता है ञ्जो रखा रहने | 

| बिलेय है। पर भूरा हो जाता है। वेसे तो इसकी गिनती | 


।। (१०) ` पिरीभेथेमीन--यह स्वादहीन, 'सल्फा औषधों' में होती है, परन्तु यह मले- 

i <3 ~ वलेय उपचा a भी उप Ee या! * 
| , सफेद चूर्ण है। जल में अल्पविलेय है। प्रवल रिया के उपचार में भी उपयोगी पाः j 
aaaf है। गया है। | 


| पानी से भी हलकी ईट 
i Nie Bonds . 
il: | जरमनी के एक कारखाने ने पानी से भी हलके वजन की ईट तैयार को है। यह बेहद हलकी ईंट मिट्टी 
Li और प्लास्टिक के झाग को मिलाकर तैयार की गयी है। ये झरझटी इटे प्रति क्यूविक सेमी पर एक क्विटल बोझ 


| ।' उठाते का सामर्थ्यं रखती हैं । इन ईंटों पर हर प्रकार का मसाला अच्छी तरह चिपटता है। 


| : बोलने वाली पुस्तकें 


4 यूगोस्लाविया के कुछ अनुसन्धानकर्ताओं ने साधारण कागज पर ध्वनि छापने की युक्ति विकसित 
। . करली है ओर बोलने वाली पुस्तकं तैयार करने में सफल T 


a इस युक्ति से किसी कागज अथवा पुस्तक के प्रत्येक पष्ठ पर एक काली लकीर छपती है | यदि इस | 


लकोर के ऊपर साधारण पेन के नाप की एक विशेष प्रकार की पेन को चलाया जाय तो उससे ध्वनि | s 
निकलने लगती 


इलेक्ट्रानिक कान 


_वाशिगटन ez विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने एक इलेक्ट्रानिक कान का निर्माण किया है। इस कि 
इलेक्ट्रानिक कान से वे ध्वनियां भी सुनायी देती हैं जो वातावरण में ऊर्जा से निर्मुक्त होने से होती हैं और | 


साधारण तौर पर सुनायी नहीं देतीं । इस उपकरण से पर्यावरण के अध्ययन तथा मौसम की . भविष्यवाणी | 
करने में सहायता मिलेगी । ; | 


दय की शल्यक्रिया, लेकिन छुरी नहीं 


बलिन के पूर्वी क्षेत्र में, एक चिकित्सालय में हृदय को शल्यक्रिया बिना छुरी की सा सेकीजा | 


रही है। 
 चेराइट हास्पिटल के प्रोफेसर वेनंर तथा उनके सहयोगियों का दावा है कि उन्होंने इस विधि का 
लगभग १०० से अधिक रोगियों पर सफल परीक्षण कर लिया है 
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क्या आप सेरी इन भाव भरी आंखों की भाषा समझ रहे हैं? आपके प्यार की आकांक्षा 
a झलक रहो है न इनमें ? अवश्य, आशंका भरी आकांक्षा ! आशंका यह कि पता नहीं आप 
मेरे इस निर्मेल-निरीह सौन्दर्य को पहचान सकेंगे ! जरा गौर से देखिये ! करगे प्यार मुझे ? 
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मकड़ी का जाला l 
संसार के क्षुद्र जीवों में मकड़ी एक विस्मयकारों 


A | | जीव है" ' मकड़ी का जाला: कौशल का अदभृत्‌ 

| Za नमूना । ये जाले सहस्रं प्रकार के होते if 
| Z और इसकी अनेकानेक आवश्यकताओं को पू 
l 2 è 

| 4 करते El 

| प्रलय के बाद 


एक सनसनी खेज वंज्ञानिक क हानी ane 
i “दूसरे दिन सारे शहर ने और प्रयोगशाला के Pye 
॥ वज्ञानिकों ने वही पानी पिया जिसमें होंग फू ने ' 
ag चूर्ण मिलाया था। चार घष्टों के अन्दर सारा 
| शहर बिलकुल मुर्दों को सी बस्ती में परिर्वातत 
i हो गया'**” फिर क्‍या हुआ ? 


MTN 


l | Zz : \ पौधे भी घन-संचय करते हैं 
a | E BE A rpg और मनुष्य तो अपनी सन्तान से प्रेम करत | 
= = Gi] ही हैं, लेकिन पौधों को भी अपनी सन्तान से प्रे 
= SE W होता है और उनके भविष्य के प्रति चिन्ता al 
= ~ हर पौधा अपने बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन] 
~. Z i | | सामग्री संचित कर लेता है। 

प्रयोगों को दिशा में 


अनुसन्धानों का जन्म कंसे होता है? कंसे अनेक 
प्रश्नों के व्यूह में से कोई समाधान निकलकर 
एक किनारे आ खड़ा होता है? कंसे प्रेरणाएं 
अपना काम करतो हैं ? 


TT 
॥ 


चित्रमय लेख साथ में सभी स्थायी स्तम्भ प्रत्येक पष्ठ रंगीन 
साज-सज्जा युक्त आकर्षक बहुरंगी मखपष्ठ 


(20 फरवरी तक TETA) 
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Wa धरती कांपतो है 


t 
Sh हि हैं } 
"जब लाद चले हैं नजारा 

१ | 


ब्रह्माण्ड में जोवन को खोज 
: एन. कैर 

| 

| 

: आधुनिक चिकित्सा पद्धति : 
` उडव और विकास 

Li 

Hi | -“शशिभूषण पाठक 
|! +a i š 

| Ste भी धन-संचय करते हैं 
की सरल जन 


| 


Omit की दिशा में 
fal -+निरंकार सिंह 


: प्रलय के बाद 
si --कँलाश साह 
: कीड़े को देन : रेशम 
--स्तनकुमार टण्डन 
gma से ग्रहों की यात्रा 
¬ aaan मि 
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Foundation Chennai and eGangotri अपनी बात 


अनन्त अन्तरिक्ष के अज्ञात रहस्यों के 
अन्वेषण को दिशा में आधुनिक fasts अत्यन्त 
रत गति से प्रगति कर रहा है। सोनिफत रूस 
और अमरीका में इस क्षत्र में जबरदस्त होड़ 
लगो है । 

चन्दा मामा तो अब तनिक स दूर के 
नहों रहे--चन्द्र-यात्रा आज अति सामान्य 


विषय है । चन्द्रतल के अंश, वेज्ञानिक: 


परीक्षण हेतु, HIT पर लाये जा चुके हैं। 
मानव द्वारा स्थापित यंत्र चन्द्रलोक तथा 
चन्द्रगभं का भी अनुसन्धान कर रहे हैं । 
चन्द्रमा के बाद मानव के लक्ष्य हैं मंगल 
और शुक्र । जब से मनुष्य ने शक्छिशालो दूर- 
बीनों द्वारा इस ग्रह पर नहरों जेली घाराए 


_ और at जसे स्थल घटते-बढ़ते देखे हैं, 


तभी से इस पर जीवन होने के सम्बन्ध में 
अटकलें लगायी जा रहो हैं। 

अब मनुष्य के यंत्र-सज्जित यान मंगल 
की परिक्रमा करके इसके चित्र तथा अन्य 
उपयोगी सूचनाएं get पर प्रोषित कर 
रहे हैं। निकट भक्क्य में हो मानव स्वयं 


_ मंगल पर पहुंच सके, इस. हेतु आवश्यक 


तेयारियां तेजी से हो रही हैं। शुक्र तक भी 
मानव का यंत्र-सज्जित यान जा पहुंचा है 
ओर शीघ्र ही उस रहस्यमय लोक के WG 
भेद भी खुलने लगेंगे | 

अज्ञात के अन्वेषण के प्रति मानव की यह 
जिज्ञासा शुद्ध वंज्ञानिक उद्देश्यों से प्रेरित 
जिज्ञासा है अथवा यह धरती पर मानव की 
सत्ता-भूख से प्रभावित है और अन्तरिक्ष में 
दौड़ का कुछ ओर ही उद्देइय है तथा इसके 
कुछ ओर भी परिणाम हो सकते हैं ? यह तो 
समय हो बतायेगा । ह 


अंक २ 


प्रकाशक : मेहरा न्यूज्येषसं, आगरा-३ 
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| aan हों या घास-पात, पुष्प-ताल हो या 
| फूल-पांखुरी--४०,००० से भी अधिक 
जाति की मकड़ियों के तरह-तरह के जाले सर्वत्र 
मिल जायेंगे । मकड़ियां आपस में बातें करती 
| हैं-विभिन्न भावनाएं व्यक्त करती हैं, और 
अपने सुन्दर जालों द्वारा भूख मिटाने का भी 
| प्रवन्ध करती हैं । 
मकड़ी के जाले मकड़ी की अनेक आवध्य- 
कताओं की पुति करते हैं 
मकड़ी के जाले Teal प्रकार के होते हैं 
| ओर वे मकड़ी की अनेक आवश्यकताओं की 
| पूति करते हैं। यंदि जालों का एक धागा चट्टान 
| पर चढ़ने-उतरने में सहायता करता है, तो 
| दूसरा पत्तों के साथ बांधने के काम आता है। 
| एक तार जाले में. फंसे शिकार की सूचना देता 
है तो दूसरा खतरे का संकेत देता है। वास्तव में 
ये जाले मकड़ियों की आंखें, कान -तंथा अंगु- 
| लियों का काम देते हैं । 
| जाले बुनने की ग्रन्थियां मकड़ियों के पेट 
4 होती हैं। सात विभिन्न ग्रंथियों से तन्तुवाय 
बाहर निकलती है। अधिकांश मकड़ियों में 
| तीन जोड़े ग्रंथिल तन्तुवाय होते हैं जिनके छोर 
R कातने वाली सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं । 


माचे १६७२ 


Pr 


se 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; ३. 


WN 
} A W 


w 


८०22 
SLC 
Sa 


LZ 


LZ 


राजेश कुमार 


वे मनुष्यों की[अंगुलियों की भांति हिलती हैं। 
गूंथकर, मरोड़कर, ऐंठकर, धुनकर ग्रंथियों 
से निकलने वाले द्रव को ये आवश्यक रूप के 
धागे में बदल देती हैं । 
घर से निकल भागना : मकड़ी की आवश्यकता 
मकड़ी के जीवन में सबसे पहली आवश्य- | 
कता घर से निकल भागने की होती है. ताकि ` 
उसके मां-बाप उसे खा न जायें । इसके लिए 
मकड़ी का बच्चा अपने बनाये एक श्वेत. 
रंग के धागे पर खेतों तथा पर्वेतों पर उड़ता. 
है | इस यात्रा में वह निपुण सर्कस-कलाकारों ' 
जेसी उड़ानें भरता है। जब मकड़ी के बच्चे. 
अण्डे से. बाहर आते हैं, तव वे रेशमी -धागे 
को सहायता से इसी प्रकार घर से गायब हो i 
जाते हैं। eu 
वसंत तथा शरद के आरम्भ में जब मकड़ी 
के बच्चे इस प्रकार उड़ते हैं, तब वातावरण 
मकड़जालों से भरा होता है। कहीं-कहीं aT 
वर्षा के साथ यह इतनी बड़ी माता में नीचे 
गिरते हैं'कि घास सफेद रेशम जैसी चादर से | 
ढंक जाती. है । जब चादर कुछ घनी हो जाती _ 
है, तब हवा उसे उड़ाकर ले जाती है और. 
पेड़ों में अटका देती है.। < . 22253 


Ne 
& 


अपने जाले के केन्द्र पर शान्त बैठी मकड़ी 
gigia शिकार की प्रतीक्षा करती है 


di भांति-भांति के धागे : अलग-अलग विशेषताएं 
साधारणतया गोजामर नाम के मकड़- 
जाल तन्तु उत्तम होते हैं कुछ अन्य और भी 
हैं जो उनसे भी अधिक आश्चर्यजनक हूँ । 
उदाहरणार्थ 'वाइल्ड TSH अर्थात्‌ जंगली 
धागे इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे दिखायी नहीं 
देते । ये धागे इतने मजबूत भी होते हैं कि उड़ता 
हुआ कोई भी कीट इनके सहारे नीचे तक जा 
सकता है। 'स्वेथिग ae’ नामक मकड़ी 
का जाला सर्वाधिक ate रिवनों के रूप में 
` बनता है। sia’ नामक मकड़जाला भी 
' अत्यन्त सुन्दर होता है। 
मकड़ी : परभक्षी, लेकिन उत्तम कीटनाशी भी 
| मकड़ी परभक्षी कीट है किन्तु उत्तम 
* कोटनाशी भी है। यदि इनमें परस्पर-संचार 
: ` संभवनहोतो ये एक-दूसरे का शिकार भी 


Digitized by Arya Samaj Foundafion हूते गि Frieten दूसरों के जालों | 


| 


का पूरा ख्याल रखती J | 


यह कम आश्चर्यजनक नहीं कि मकड़ी। 


की प्रजनन क्रिया सबसे अधिक जटिल à | 
सामान्यतः नर AHS का मादा को ओर बढ़ना | 
खतरे से खाली नहीं होता । अत: नर मकङड़ों | 
को प्रकृति ने एक विचित्र क्षमता दी है जिसकी 


| 


pr = 


करके मादा को अडाणु दे देते हैं और मादा A 


के सहवास से पीछा छुड़ाते हैं । 


सहायता से वे अकेले ही जनन क्रिया सम्पन्न 


'टेरनटुला' मकड़ी का ढंग और ag 


कौतुकपूर्ण होता है । इसका नर-मकड़ एक 
चादर बुनता है जिसमें दो fox होते हैं, एक | 
बड़ा, और एक छोटा | दोनों छिद्रों के बीच वह! 
एक पतले रेशम की पट्टी छोड़ देता है । बड़े | 
छिद्र से निकलकर वह उसके नीच लटक जाता | 
है और उसके किनारों को मजबूत करता है। 
इस क्रिया में उसका शरीर उस रेशम को स्पश | 
करता रहता है। स्पर्श की अनुभूति उसे शुक्राणु | 


ज्योंही एक टिड्डा जाले में उलझा, मकड़ी ने दौड़कर 
फुर्ती से उसके चारों तरफ और जाला बुन दिया 
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और जाले में लिपटे टिड्डे को डंक मारकर 
लटका दिया गया 


निकालने के लिए प्रेरित करती है। तुरन्त ही 
wat चोटी पर जा पहुंचता है और बुनाई 
के चारों ओर पहुंचकर अपने सिर के पास 
पर-जसे उपांग की थैली में शुक्र द्रव को खींचता 
है | तत्पश्चात्‌ वह मादा की ओर सहवास के 
लिए agar है। मादा प्रायः नर से आकार में 
बड़ी होती है और सहवास के लिए एकाएक 
तेयार नहीं होती । वह नर को बहुत तंग 
करती है, लड़ती है और प्रायः ही सहवास के 
वाद उसे खा जाती है। 

मादा मकड़ी अपने अंडों के गिदे बड़े 
विलक्षण जाले बुनती है । कहीं तो वे वाता- 
नुकूलित तथा जलरोधक तक होते हैं और 
कहीं अत्यन्त साधारण भी । 
घास को अनोखी मकड़ियां 

अधिकांश मकड़ियां कुछ फन्दों को तान- 
कर बीच में बन्द कर देती हैं, किन्तु घास की 


जादु-टोना और मकड़ी 


अब बेचारा fasst लटके हुए मरने को विवश है'** 
मकड़ी के लिए कई दिन का भोजन 


मकड़ियां ऐसा नहीं करतीं । वे वर्षभर अपने 
जालों में वृद्धि करती रहती हैं | जब-जब पाला 
पड़ता है तव-तब खेतों में चादर जेसी दिखायी 
देने वाली इन्हीं की कारीगरी होती है। 
संसार के क्षुद्र जीवों में मकड़ी एक 
विस्मयकारी जीव है, प्रकृति के अद्वितीय 
कौशल का यह एक अद्भुत नमूना है। इसका 
लघु संसार विचित्र है जिसमें इसके जीवन की 
समस्त आवश्यकताओं की पूति करने की पूरी- 
पूरी व्यवस्था रहती है । ® 


. जादू-टोनों के युग १७वीं-१८वीं शताब्दी में यूरोप में यह अन्धविश्वास था कि मकड़ी को ताबीज 
में बन्द करके गले में डालने से कुकर खांसी, दमा, तिजारी, पीलिया आदि रोग दुर हो जाते हैं। 
मिस्र में अब भी मकड़ी सौभाग्य सूचक मानी जाती है--वहां नवविवाहित॥ दम्पति को सुहाग सेज पर | 


मकड़ी छोड़ देने की प्रथा प्रचलित है। 
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hs ig हमारे हृदय में कंपन पैदा कर देता 
A है, यह कहने या सुनने की बात नहीं । 
इस सम्बन्ध में समय-समय पर वैज्ञानिकों ने 
अनेक तथ्य हमारे सामने रखे। अब भी 
भूकंप के वारे में खोज चल रही है । इसके 
सम्बन्ध में आज तक जो तथ्य हमारे सामने 
५ आये वे कुछ इस प्रकार हैं: 
कुसंस्कार और अन्धविइवास पर आधारित 
पुराने सारहीन तथ्य 
` ` बहुत पहले से भूकंप के वारे में जो 
कुछ भी हम जानते आये हैं वह है देवी 
प्रकोप या प्रकाण्ड अजगर के मस्तक पर 
'भू-तल का टिका रहना। ये अन्धविश्वास 
हम भारतवासियों के लिए ही है, यह बात 
'नहीं | विश्व के प्रायः सव स्थानों पर किसी न 
किसी रूप में ये अन्धविश्वास हमें दिखलायी 
'देते हैँ । 
यहूदी लोगों के अनुसार धरती एक 
प्रकाण्ड दैत्य के ऊपर टिकी हुई है। जब दैत्य 
.चलता है तो भूकंप आ जाता है। उत्तरी 
अमेरिका के रेड इंडियनों का मत है : यह 
| धरती एक कछुए की पीठ पर स्थित है। जब 
` | वह चलता है, धरती पर कम्पन पैदा हो 
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जब यह चलता या हिलता है तो धरती 
हिलती है। | 

आधुनिक युग में भी इन अन्धविश्वासों | 
पर चलने वाले लोगों की कमी नहीं है।| 
अठारहवीं शताब्दी में पुर्तगाल के लिसबत| 
में एक भयंकर भूकंप आया था । इसमें मरते 
वालों की कमी नहीं रही । प्रकृति की गोद 
में आशा से अधिक व्यक्ति विलीन हो TÀ | 
जो कुछ बचे वे अपाहिज होकर जीवन के 
काले दिनों को याद करके जीने लगे। यहाँ 
जो बचे उन्होंने कहा, 'लिसबन में प्रोटेस्टंट 
की उपस्थिति के कारण यह भूकंप आया È l 
इधर इंगलैण्ड के धमंगुरुओं ने अपनी घोषणा 
में कहा, 'चूंकि लिसबन रोमन कैथोलिकों कॉ | 
स्थान था, ईश्वर ने उन्हें इस रूप में समा | 
कर दिया ।! 


{ 
| 
| 
| 


fama- 


| 
जाता है।' दक्षिण अमेरिका के लोग कहते है,/ 
'बड़ी qa की पीठ पर धरती स्थित है।'| 
जापानियों के अनुसार धरती के नीचे मकड़ी 
के समान एक भयंकर शक्तिशाली दैत्य रहता | 
है । चीनियों के अनुसार मछली की पूंछ पर | 
धरती वसी हुई है, तो मंगोलिअन कहते 
हैं कि मेंढक के ऊपर धरती बसी हुई है। 


= 


{ 
i 


इन अंधक, wal कोई आधार Ratio ORO हासेढळिलाओं की बनी ह जो 


न ही इन्हें कोई गुरुत्व प्रदान किया जा सकता 
है । साहित्यकारों ढ्वारा उस समय कहानियां 
बनी होंगी । लोगों ने पढ़कर उन्हें सच्ची माना 
और उसके अनुसार अपने को भी एक असत्य 
के आधार पर आगे बढ़ा दिया। ये अन्ध 
विश्वास उस समय की अशिक्षा, असहायता 
तथा कुसंस्कारों का बोध कराते हैं । अगर 
सर्प, FOU, मेंढक, मछली की पूंछ, ह्वेल या 
किसी दैत्य पर पृथ्वी टिकी हुई है तो यह 
स्पष्ट होता है कि पृथ्वी थाली की तरह चपटी 
हैन कि नारंगी की तरह गोल ! - और 
उपरोक्त जीवों के हिलने से अगर भूकंप आता 
हैं तो सारी पृथ्वी पर ही भूकंप होता न 
कि किसी भू-खण्ड पर | 
वैज्ञानिक तथ्य 

युगों पूर्वं एक भारतीय ज्योतिविद वराह- 
मिहिर ने भूकंप के वारे में कुछ कहा था। 
उनके अनुसार वायुमण्डल की ऊपरी तथा 
निम्न सतह के दवाव में किन्हीं कारणों से 
अगर परिवर्तन आ जाता है, तो ग्रहों के मध्या- 
कर्षण में असामंजस्य पैदा हो जाता है । फल- 
स्वरूप धरती हिलने लगती हैं, या भूगर्भं के 
भौगोलिक पदार्थो के ताप विकिरण के कारण 
भूकंप होता है । 

वराहमिहिर के अलावा भी अन्य भार- 
तीय वैज्ञानिकों ने इसके वारे में कुछ तथ्य 
हमारे समक्ष रखे थे । उन वैज्ञानिकों का मत 
था अतिवृष्टि या भूगर्भ स्थित तरल पदार्थों 
की अवस्था में परिवर्तन के कारण एक प्रकार 
का कम्पन Gay होता है, जिसे भूकंप कहते हैं । 

सत्रहवीं शताब्दी के आसपास भूकंप के 
सम्वन्ध में विश्व के अन्य वैज्ञानिकों ने भी 
खोज आरंभ की। उनके सम्मिलित अन्वेषणों 

जो जाना गया वह भारतीय वैज्ञानिकों के 

उपरोक्त तथ्यों पर ही आधारित था । 

इन वैज्ञानिकों के अनुसार धरती की 
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लगभग ६० किलोमीटर मोटी है। इस 
सतह के नीचे धातुओं की सतह gl इन 
दोनों कठिन सतहों के मध्य में एक भीषण 
ताप-शक्ति छिपी हुई है। 
झूकस्प : एक कारण 
कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह ताप- 
शक्ति इतनी अधिक हैँ कि भूगर्भ स्थित || 
धातुएं अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं रह || 
सकती हैं। वे या तो तरल हो जाती हैं या 
गेसीय अवस्था में विचरण करती हैं । इन तरल 
या गैसीय पदार्थों के ऊपर ही यह धरती चूंकि 
टिकी हुई हैं तो एक चाप भी ऊपर से पड़ 
रहा है। अब fest कारणों से अगर ऊपरी 
चाप में कोई अन्तर पैदा हो जाता हैं, यह 
परिवर्तन अधिक भी हो सकता है और कम भी, 
तो एक कम्पन पैदा हो जाता है, जो भूकंप है। 
कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मत है कि 
पृथ्वी की सतह सव स्थानों पर एकसी 
मोटी नहीं है। जव भूगर्भ स्थित गैसीय या 
तरल धातुओं पर दवाव पड़ता है तो वे ऊपर 
की तरफ दवाव डालती हें। फलस्वरूप जिस 
भकम्प के कारण कभी-कभी धरती में बड़ी लम्बी 
à और गहरी दरारें.पड़.जाती हैं... . 


. लावा के रूप में निकल पड़ती हैं जिसे ज्वाला- 
| ` मुखी कहते हैं, जो भूकंप के लिए उत्तरदायी 
' है। लेकिन अनेक स्थान ऐसे हैँ जहां ज्वाला- 
' | मुखी पर्वतों के नाम भी नहीं, फिर भी 
। भयंकर भूकंप आते हैं। कंसे ? 
| वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी की भीतरी 
ऊष्मा के कारण रेडियम नामक एक धातु 
। की उत्पत्ति होती है जो परोक्ष रूप से भूकंप 
¦ के लिए उत्तरदायी है । 
| , भूकंपके सम्बन्ध में रूसी वैज्ञानिकों 
.. का मत है कि ताप के अधिक मात्रा में अपचय 
के कारण पृथ्वी के उस स्थान पर जिसके नीचे 
' यह अपचय अधिक होता है, थोड़ा संकुचन 
| पैदा हो जाता है, जो भूकंप है। 
| कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी चूंकि 
। सम्पूर्ण गोल नहीं है (पृथ्वी उत्तरी तथा 
| दक्षिणी were पर चपटी है), इस कारण 
` अन्यग्रहों के मध्याकर्षण में एक तारतम्य पैदा 
N हो जाता है जिससे भूकंप आता है । 
विश्व के विख्यात वैज्ञानिक बेगनर 
और सी. ई. डॉटन ने भूकंप के सम्बन्ध में 
जो तथ्य दिये हैं वे काफी महत्त्वपूर्ण हैं। 
वेगनर के अनुसार : “ग्रेनाइट तथा 
अन्य शिलाओं से गठित भूखण्ड अधिक 
IAR तरल धातु पदार्थो पर तैरती 
अवस्था में है। बहुत वर्षों से भूगभ स्थित यह 
गलित धातु पृथ्वी को अपने ऊपर टिकाये हुए 
है। किन्हीं कारणों से पृथ्वी के भार में अन्तर 
पड़ने पर अपनी स्थिति स्थिर रखने के लिए 
धरती हिलती है जिसे भूकंप कहते हैं ।” 
डॉटन के अनुसार : “शैशव में पृथ्वी 
` ताप-संचरण करके धीरे-धीरे शीतल तथा 
' निष्प्रभ हो गयी। इस क्रिया में जमी 
. हुई वाष्प ने पानी का रूप लिया तथा लगा- 
` तार कई वर्षों तक वर्षा के रूप में वरसता 
रहा । लगातार वर्षा के कारण भूस्तर डूव 
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स्थल भाग की सृष्टि हुई। वर्षा के घर्षण से | 
भूस्तर समाप्त होता गया और अपेक्षाकृत 
निम्न स्थान पर जमने लगा। लगातार निम्न | 
स्थान पर जमने को क्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी | 
का एक भाग भारी हो उठा और तिरछा हो | 
TAT | पर अन्य ग्रहों के आकर्षण के कारण इसे | 
अपनी स्थिति स्थिर भी तो रखनी थी । इस | 
तरह अपनी स्थिति सामान्य रखने के कारण | 
वह हिली और यह हिलना भूकंप के नाम से | 
जाना गया ।” | 

हाल ही में भूकंप के सम्बन्ध में एक और | 
तथ्य प्राप्त हुआ है। किसी पहाड़ की सलवटों | 
के मध्य दरार देखकर कुछ वेज्ञानिक इस | 
सिद्धान्त पर पहुंचे कि पृथ्वी निरन्तर संकुचित | 
या प्रसारित हो रही है । इस संकुचन और | 
प्रसारण के कारण कभो-कभी भूकंप आ | 


जाता है। एक पूर्ण संकुचन और पूर्ण प्रसारण |, 


को कुल कम्पन कहते हैं। | 
कहा जाता है कि पृथ्वी का एक कम्पन | 
अठारह करोड़ वर्षं अर्थात्‌ एक छायापथ | 
वर्ष में होता है। (सूर्यं अपने छायापथ में | 
एक बार परिश्रमण करके जो समय लगाता | 
है उसे एक छायापथ वर्ष कहते हैं ।) प्रति | 
कंपन के आरंभ में या अन्त में एक प्रलयकारी | 
भूकंप आता है । इस भूकंप में भूस्तरों और | 
भूस्तरों के नीचे आमूल परिवर्तन होता है | | 
अठारह करोड़ वर्ष का यह समय बहुत | 
ही लम्बा समय है | इस कारण इस दौरात | 
भूकंप में बढ़ोत्तरी होती है या नहीं, यह तो | 
अनुमान से ही सिद्ध किया जा सकता हैं, | 
परीक्षण संभव नहीं । | 
अभी भी भूकंप के बारे में विभिन्न देशों | 
में विभिन्न प्रकार से परीक्षण और खोज किये | 
जा रहे हैं । आशा की जाती है कि अगले कु | 
वर्षों में इस बारे में हम कुछ और जातं | 
Tat | @ 


विज्ञान-लो 
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नहे-मुन्नों को मां की गोद में या वाप के कंधे 
पर चढ़ना बड़ा प्यारा लगता है। मनुष्यों 
में ही क्यों, जन्तुओं में भी यह लाड़-चाव सहज 
दिखायी देता है । बंदरिया at या कुतिया, 
बिल्ली हो या चुहिया, मेंढकी हो या मछली 
रानी--जिसको जहां सहज पड़ता है, अपने 
नन्हे-मु्चे को चिपकाये फिरती है । इसमें 
ममता तो अधिकांश होती ही है, नन्हों को 
पालने-पोसने और अपने पांवों पर खड़ा होने 
तक सहायता करने की भावना का भी उतना 
ही भाग होता है । मछलियों में केवल एक वर्ग 
ऐसा है, जिसमें मां का बोझ पिता को ढोना 
पड़ता है, अन्यथा यह भार तो केवल माताओं 
के ही हिस्से में आया है । 
पुरा कुनबा पीठ या पेट पर 

अधिकतर आस्ट्रेलिया में पाये जाने वाले 
चार-पांच स्तनपायी प्राणी ऐसे हैं जो वनजारे 
की तरह अपने कुनबे को पीठ या पेट पर चिप- 
काये चलते हैं । उनमें मुख्य हैं कंगारू और अन्य 
हैं रीछ at के कोआला, टास्मानियन डेविल 
तथा अमरीका का आपोसम । अधिक प्रचलित 
प्राणियों में बन्दर, लंगूर और चमगादड़ भी 
इसी विशेषता में गिनाये जा सकते हैं। 
कंगारू के तीन बच्चे माचिस की डिब्बी में 
आस्ट्रेलिया का कंगारू विशेष उल्लेख- 
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नीय है । बड़ा होने पर एक भरा-पूरा कंगारू | 
दौड़ने में हिरन को हरा सकता है और लात 
मारने में घोड़े से भी बढ़कर होता है। वह जन्म 


कंगारू के पेट को थैली बच्चे की 'सीट' है 
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| नन्हा होता है कि तीन भाइयों को एक 
माचिस की डिब्बी में आराम से सुलाया जा 
पकता है । मादा कंगारू अपने पेट के आगे की 
थेली में नन्हें को बैठाये पूरी गृहस्थी सम्हालती 
है और दिनभर घूम भी लेती है । जसे-जेसे 
नन्हे के हाथ-पांव निकलते हैं, वह मां को सोता 
देखकर चुपके से पेट की थली के बाहेर फुदव 
आता है और नरम-तरम घास मं दो-वार 
मुंह मारकर फिर अपनी सीट में समा जाता 
है । तनिक और बड़ा होने पर मां के लिए 
जव उसे पेट में लटकाये फिरना दूभर हो 
जाता है तव थोड़ा-थोड़ा उससे सटती हुआ 
उसके बरावर चलता, उछलता है और खटका 
होने पर मां की पीठ पर सवार हो जाता है। 
मां की पीठ पर मोज 

यही वात कोआला नामक छोटे कद के 
रीछ को है। इसमें तो नन्हें को मां की पीठ पर 


आपोसम अपनी पीठ पर बच्चों को चिपकाये हुए मजे में कूदफांद करती रहती है 


i, 
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डाल पर जा चढ़ी हो, अपने मुच्ने को पीठ पर 
बखूबी चिपकाये रहती है । बिल्ली से तनिक 
बड़े आकार का प्राणी टास्मानियन डेविल् 
और भी दिलचस्प है । इसको मादा बच्चों 
को जिन थैलियों में लटकाये चलती है, उनके 
मुंह पीछे को होते हैँ | उनमें वच्चे उलटे प्रवेश 
करते हैँ । तव मालूम होता है मानो चलती हुई 
कार में कोई उलटी दिशा में मुंह किये बैठा 
हो । यह मादा छोटी-छोटी भेड़-वकरियों और 
मुगियों के शिकार करके अपना और अपने 
कुनबे का पालन करती है । 
एक पलटन सथानी हुई नहीं कि दूसरी का जन्म 
अमरीका में पाया जाने वाला एसा ही 
प्राणी आपोसम औसत बिल्ली से बड़ा नहीं 
होता । इसके पंजों में अंगुलियां स्पष्ट होने 


| 
| 
| 
| 


के कारण इसे हरेक वस्तु पकड़ने में भी सुविधा | 


रहती है 


। यह प्राणी दिनभर तो पेड़ों में छिपा | 
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QW YQ) 


| 
ऊंची | सोया रहता है और रात में शिकारकी खोज म 
; पर | = निकलता है । १? by aR Saupe Gundation hennai and fpa 
तिक / हृरियां और जो कुछ फल मिल जायें, उन्हें h 
विल | बटोर लाता है। ये अपनी मां के पेट से एकसाथ 
च्चों | दस-वारह की संख्या में जन्म लेते हैं। थोड़े 
उनके | सथाने होने पर जव इन्हें पेट में लादे चलना 
प्रवेश | कठिन हो जाता है तव मां इन अपनी पीठ पर 
। हुई | चिपका लेती हैं। कभी-कभी ऐसा भी संयोग 
बैठा | बन जाता है कि जव तक एक पलटन सयानी 
और | हो पाती है, दूसरी जन्म ले लेती है और तव 
अपने | एक-एक मादा दो-दो दर्जन की मानो दो टीमों 
| को पेट और पीठ पर लादे चलती है। 
जन्म | अनोखा चमगावड़ 
Ta! चमगादड़ पंखधारी उड़ने वाला स्तन- 
नहीं | पायी जीव होने पर भी घोंसला बनाने की 
होने तकलीफ कभी नहीं उठाता। उसका काम है 
ब्धा / दिनभर पेड़ के अंधेरे कोने में उलटा लटके 


छपा / रहना । उसकी मादा के बच्चे भी अपनी मां 


ऊंची डालों पर भी कोआला की पीठ पर बच्चा 
सुरक्षित है 
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` नर महाशय लम्बी तानकर सोते हैं, और मादा | 
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के शरीर से चिपके लटके रहते हैं । वे नहीं 
जान पाते कि डाल पर बैठना या नरम घास में || 
चलना किसे कहते हैं। रात पड़ते ही उनकी || 
मां शिकार की खोज में उड़ाने भरती फिरती | 
है, तव भी बच्चे चिपके ही रहते हैं | आंखें 
होते हुए भी चमगादड़ अंधेरे में आंखों से 
काम नहीं लेता | उसकी अपनी चीं-चीं की 
ध्वनि और प्रतिध्वनि पर बिना टकराये तेज 
उड़ानें भरना तो इतना प्रसिद्ध है कि उसका 
लोहा विज्ञान तक को मानना पड़ा है। प्रतिः 
ध्वनि के सहारे ही वह अपने लक्ष्य पर ऐसे 
छिपे चूहे या अन्य शिकार को पकड़ लेता है. 
जिसका. देखना हमारे लिए तो सम्भव नहीं । 


बंदरों, लंगूरों और विशेषतः चिम्पांजियों || 
में मां की ममता देखते ही बनती है । पेड़ों की || 
ऊंची डालों पर छलांग भरते हुए भी इनकी ||| 
मादा अपने बच्चों को पीठ से चिपकाये रहती || 
है । रात को सोने के लिए इनके नर महाशय | 
अकेले आराम से लम्बी तानकर सोते हैं, परन्तु 


ES: by Arya Samaj FoundaiibalCtanaitan dean piri शरीर से सटाकर 
SS बड़ी चौकसी से सोती है । 
\ पिता के पेट की सुरंग सें बच्चे 


अपनी पीठ पर बच्चे लादे हुए देखा जा 
सकता है, वहां पाइप फिश नामक एक लम्बी, 
पतली मछली का नर पिता के साथ-साथ माता 
की भी जिम्मेदारी उठात। है । इसके पेट के 
अगल-बगल एक लम्बी नली बनी रहती है, 
जिसमे मादा अण्डे दे देती है । वाकी सव काम 
नर महाशय का रह जाता है कि अण्डों से बच्चे 
निकलने तक और TERA सयाने होने तक 
गृहस्थी का भार वही उठाये । वच्चे सयाने 
हो जायें फिर भी साथ चलता हुआ पिता यदि 
. संकट सामने आता देखता है तो अपनी पेट 
| T की की पीठ पर बच्चों की पुरी पलटन की सुरंग का मुंह खोल देता है और बच्चे 
| सवार रहतो है लदर-फदर उसमें समा जाते हैं ! 


प्रलयंकर प्रभंजन 


| a 
ह जा सकता, किन्तु मौसम की भविष्य 

¦ इनके बारे में भी > ee , भविष्यवाणी के समात 
(6 | $7 दा म सी भविष्यवाणी करके उस क्षेत्र की जनता को सावधान किया जा सकता है । 
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H a मीटियो गो रोलाजिकल आगो T- नाइजशन में 
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गात. 


एन, 


ह्माण्ड'के आधुनिक ज्ञान नें ब्रह्माण्ड और 

इसके असीम विस्तार का जो चित्र 
प्रस्तुत किया है, बह हमारे पिछले सभी ज्ञान 
एवं अनुमान से सर्वथा भिन्न है। इसका 
अनुपम विस्तार एवं सौंदर्य, इसकी विशालता 
तथा इसमें सर्वव्यापी सम्भावनाएं हमारे 
विस्मय का विषय बन गयी हूँ । 

हमारा जीवन सौरमण्डल के एक सीमित 
क्षेत्र में परिमित है, जो नक्षत्र-जगत का एक 
तुच्छ-सा अंश है । विज्ञान की वेगमय प्रगति के 
वावजूद इस विराट विश्व-संस्थिति में मनुष्य 
का स्थान नगण्य है | 
जीवन का अस्तित्व ग्रहों पर ही सम्भव है 

जीवन का अस्तित्व star कि हमें मालूम 
है, ग्रहों पर ही सम्भव है, और ग्रह सर्वदा 
किसी न किसी तारे से सम्बद्ध हुआ करते हैं 
जिनसे ग्रहों को प्रकाश एवं गरमी मिलती है। 
सूर्य भी एक नक्षत्र ही है जो नक्षत्रों में हमसे 
निकटतम है। हमारी पृथ्वी, जो ग्रह है, रोशनी 
व गरमी करने के लिए इसी से संलग्न है। 
्रह्माण्ड की वृहदता का यह हाल है कि सूय 
को छोड़कर दूसरे निकटतम तारे भी हमसे 
खरबों किलोमीटर दूर हैं। सेण्टारी तारा, जो 
हमसे सर्वाधिक समीप है, कोई ४ प्रकाश-वर्ष 
दूर है, जबकि प्रकाश का वेग प्रति सेकण्ड लग- 
भग ३ लाख किमी है | रूसी नक्षत्रवेत्ता 'लूमा- 
रूफ के अनुमान के अनुसार यदि हम एक 
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केसर 
SE पर बैठ कर, सूर्य के वाद सबसे पहले 
सितारे तक पहुंचना चाहें तो लगातार ३० 
लाख साल तक सफर करना पड़ेगा। स्वथं 
प्रकाश को एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक 
पहुंचने में कई-कई साल-लग जाते हैं । इस 
असीम अंतरिक्ष को देखते हुए यह नहीं: कहा 
जा सकता कि जीवन का अस्तित्व. केवल 
भूलोक तक ही सीमित है । हमे ज्ञान एवं 
विशवास की रोशनी में यह सम्भावना तो 
स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि इस अपरिमित 
ब्रह्माण्ड के अन्य भागों में दूसरे ग्रहों पर 
जीवनं का अस्तित्व है, यद्यपि अभी हमें इस 
स्थिति का ज्ञान at परन्तु अंतरिक्ष की 
खोज के इस युग में अव यह विश्वास बढ़ता जा 
रहा है कि अन्य सौरमण्डलों के उन ग्रहों पर 
भी जीवन संभव है, जहां परिस्थितियां 
अनुकूल हैं । 
कोई एक सुर्यं औसत फासले का होना चाहिए 
जीव तत्त्व की गति व्यवस्था एवं संघटनं 
को एक विशेष जटिल एवं दुर्बोध तथा दक्षतम 
आकृति है । जीवन, जैसा कि हमे ज्ञात है, 
कई मौलिक आवश्यकताओं पर आश्रित है | 
गरमी तथा रोशनी के लिए एक सूर्य औसत | 
फासले पर होता चाहिए, काफी पुराना एक || 
ग्रह्‌ होना चाहिए जिसमें जीवन और सभ्यता | 
फलफल सके | नक्षत्र और ग्रह की गति आदि 
में अनकलता हो, ताकि गरमी और रोशनी 


१३ || 
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= सुलभ हो सके, अन्यथा जीवन और उसकी 
| ` अनिवार्यताएं स्थिर नहीं रह सकतीं। फिर यह 
. भी आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी-जैसी वृहद 
एवं विस्तृत जी वनंदायक और आथिक व्यवस्था 
' उपलब्ध हो जो जीवन को निरन्तर ओर स्थिर 
' | रख सके । Pe >> 
इन आधार तत्त्वों को सामने रखते हुए 
हमारे सौरमण्डल के दूसरे ग्रहों पर जो भौतिक 
। , तथा रासायनिक स्थितियां वर्तमान हैं इनकी 
' . खोजबीन की गयी है, और उनकी तुलना उन 
, , परिस्थितियों से की गयी जो जीवन के लिए 
अनुकूल हैं और इससे यह परिणाम निकाला 
गया कि इनमें से कतिपय ग्रहों (चन्द्रमा सहित) 
पर जीवन के मौलिक लक्षणों की सम्भावना 
हो सकती है । 

सबसे पहले चन्द्रमा को लीजिए । अंत- 
रिक्ष में यह हमारा निकटतम पड़ोसी है। 
चन्द्रमा के रात और दिन हमारी पृथ्वी की 
तुलना में १४ गुना बड़े होते हैं । वहां न कोई 
वातावरण है और न हवा-पानी का अस्तित्व 
ही है, अतः किसी आवाज का पैदा होना भी 
असम्भव है। वातचीत करने के लिए जटिल- 
तम वायरलेस विधियों की आवश्यकता 
होगी | चन्द्रमा पर रोशनी और अन्धेरे के 
अतिरिक्त और कोई रंग नहीं है। सूर्य के सामने 
आने वाला भाग प्रकाशित और गरम हो जाता 
है। यह गरमी १००° सेंटिग्रेड से भी अधिक 
होती है। जो भाग सूर्य की ओर नहीं होता वह 
अन्धकारमय तथा ठण्डा, -२८५° सेंटिग्रेड 
तक हो जाता है। 

। चन्द्रमा पर विचित्र परिस्थितियां 

i जहां तक वातावरण का प्रश्‍न है, परि- 
स्थितियां और भी विपरीत हैं | वातावरण के 
अभाव में वहां न रंगों की चित्र-विचित्रता है, न 
उसका सुहान।पन, न अरुणोदय की लाली 
है ओर न सावन की घटाएं वरन्‌ दूर-दूर तक 
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हैं । इसलिए चन्द्रमा पर जीवन का अस्तित्व | 
संदिग्ध है । लेकिन कुछ विज्ञानवेत्ता चन्द्रमा | 
पर जीवन को प्रारम्भिक आक्ृतियों की मौज: | 
दगी स्वीकार करते हैं जिसका कारण TEN | 
पर ज्वालामुखी पर्वेतों का अस्तित्व है जो | 
कहीं-कहीं अनुकूल तापक्रम का पता देते हैं। | 
परन्तु अपोलो ११ ने अब यह सिद्ध कर दिया | 
है कि चन्द्रमा पर किसी प्रकार का जीवन | 
नहीं है । | 
जीवन विहीन बुध ग्रह i | 

बुध ग्रह में भी जीवन धारण की कोई | 
सम्भावना प्रतीत नहीं होती, क्योंकि बुध | 
सूये की ओर से प्रथम ग्रह है, जिसके वाद शुक्र | 
और पृथ्वी की परिधियां आती हैं, इसलिए | 
बुध अति उष्ण एवं तप्त ग्रह है, और वाता- | 
वरणविहीन भी । चन्द्रमा की भांति अन्तरिक्ष | 
में बुध की परिभ्रमण गति भी ऐसी है कि | 
इसका एक भाग सवेथा सूर्य से विपरीत दिशा | 
में रहता है, जहां घोर अंधकार तथा शीत का / 
साम्राज्य है । यहां हीरे-जवाहरात के ढेर 
उपलब्ध हो सकते हैं, सोने-चांदी की खातें 
मिल सकती हूँ, परन्तु बुध में वर्तमान परिः | 
स्थितियों में जीवन का आविर्भाव तथा विकास | 
सम्भव नहीं है। | 

इसके वाद शुक्र ग्रह आता है जिसके ऊपर | 
हमेशा घने वादल छाये रहते हैं और यह पिण्ड 
छिपा रहता है | यही कारण है कि इसकी | 
भोतिक स्थिति के विषय में अधिक ज्ञान हमें | 
प्राप्त नहीं है, फिर भी रेडियो तरंगों और 
रेडार दूरदशी की सहायता से जो सूचनाएं 
माप्त हुई हैं, उनके आधार पर यह अनुमान | 
लगाया गया है कि तापक्रम शून्य से ३०० 
Weis नीचा होगा । फिर, यह कि 
प्रह के वातावरण में नाइट्रोजन तथा. 
कार्वेन-डाइआक्साइड की मात्रा “iL. कीं 
तुलना में सैकड़ों गुना अधिक है, जिसने शुक 


| 
| 
| 


विज्ञान-त्ोरक 
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प्रतिकूल बना रखा है। 

परन्तु इसके विपरीत अमेरिका के कुछ 
वैज्ञानिक शुक्र के वातावरण में जल-कण की 
मौजूदगी प्रमाणित करने में सफल हुए हैं । 
इसी आधार पर यह अनुमान भी लगाया गया 
है कि इस ग्रह को सम्पूर्ण सतह पानी की ठोस 
मोटी तह से आवृत्त है, बल्कि कतिपय नक्षत्र- 
वेत्ताओं का यहां तक विचार है कि शुक्र ग्रह 
पर पानी की प्रचुरता है। 
सम्भव है शुक्र पर जीवन का विकास हुआ हो 

शुक्र ग्रह भी प्रायः हमारी पृथ्वी के 
बरावर है। इस ग्रह के बिषय में हमारी 
कल्पना में एक और चित्र भी आता है। सम्भव 
है, अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन 
वहां अपने ढंग पर चेतनायुक्त जीवन का 
विकास हुआ हो । यह भी सम्भव है कि बाह्य 
आवरण के नीचे शुक्र ऐसे साधनों से 
भरपूर ग्रह हो eat हमारी पृथ्वी है। ऐसी 
दशा में वहां के चेतनायुक्त जीवन के विषय में 
सहज ही अनुमान लगायां जा सकता È | 
वहां का जीवन हमारे मुकाबले में अत्यन्त 
at चेतना व सूचना का परिचायक होगा, 
क्योंकि वाह्य विश्व से पर्दे में होने के कारण 
उसे अपने विशेष बातावरण से परे बिराट 
विश्व का कोई ज्ञान नहीं होगा । घने बादलों 
के ओट में से सम्भव है, अपने जीवन काल में 
एक-आध वार उन्हें सूर्थ की हलकी-सी झलक 
मिल जाती हो। परन्तु आगे, अन्य ग्रहों अथवा 
तारों भरी कनात का इन्हें कोई विवेक नहीं 
होगा | यदि वहां के वैज्ञानिक अधिक साहसी 
हुए तो उनका यह साहस एवं अन्वेषण अपने 
वातावरण या पहाड़ों (जोकि ग्रह के उत्तरी 
भागों में फैले हुए हैं), अथवा सागरों और 
ढीपों तक सीमित होगा । अन्तरिक्ष में जीवन 


` पारण के विचार से यह गम्भीर समस्या है 


और यदि शुक्र ग्रह पर जीवन के लक्षण प्राप्त 
साचे १९७२ 
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अस्तित्व तथा इसकी सर्वव्यापकता की घोषणा 
होगी । अ 

परन्तु भू-लोक की जीवन धारणा एवं 
वातावरण को दृष्टि में रखते हुए तुलनात्मक 
अध्ययन किया जाय, तो इस प्रकाश में अधि- 
कांश वैज्ञानिकों की मान्यता यही है कि शुक्र 


पर भी जोवन का पाया जाना सन्देहसुक्त “ll 


ea | 
जोवन के लिए मंगल पर परिस्थितियां 
कठिन हैं, लेकिन'-". 

जहां तक मंगल का प्रशन है, सौरमण्डल में 
जीवन धारण के दृष्टिकोण से यह अधिक चर्चा 
का विषय रहा है। एक रूसी खगोलवेत्ता की 
खोज के अनुसार जीवन के लिए मंगल पर 
परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, क्योंकि इसका 
वातावरण बहुत सूक्ष्म और झीना है, जैसा 
हमारी पृथ्वी से २५-३० किमी. ऊपरं पाया 
जाता है। आक्सीजन की मौजूदगी सम्देहज नं 
है, जवकि कार्बेन-डाईआक्साइड की मात्रा पृथ्वी 


को तुलना में दुंगनी है। दूरदर्शी मंगल का | 


रंग लालिमा लिये हुए लोहित वर्ण दिखाता 
है, जिसका सम्भावित कारण यह है कि ग्रह 
के धूलकणों मे लोहे की मात्रा अधिक है, जिसने 
मंगल की सारी आक्सीजन और वातावरण 
की आद्रता को सोखकर भूमि को लौहवर्ण 
एवं शुष्क और नीरस बना दिया है। फल- 
स्वरूप कार्बन-डाइआक्साइड की प्रचुरता है । 

मंगल के ध्रव बर्फ से sh रहते हैं 
परन्तु Th की तह अधिक मोटी नहीं होती । 
वर्ष के कुछ भागों मे इन gal की 


वर्फपोश चोटियों के किनारे और भूमध्य रेखा || 


की ओर भूरे-तीले विस्तृत क्षेत्र नजर आते हैं। 
नक्षत्रावद इन्हें वानस्पतिक क्षेत्र कहते हैं 


क्योंकि आक्सीजन के अभाव में भी कुछ | | 
वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो जी लेती हैं । || 
काई ऐसी ही वनस्पति है, जो शुष्क || 


॥ 
|| 


E oerna ' बंजर अथवा apa लाप मिध नणि भक्ति इक सके । एक दूसरे | g 


जीवित रह सकती है। मंगल पर एसी ही वन- 
|. स्पति की विपुलता हो सकती है । पृथ्वी पर 
। भी रेगिस्तानों और नितान्त नीरस पर्वती 
' क्षेत्रों में कुछ न कुछ वनस्पति और जीव- 
जन्तु पाये जाते हैं । इसी प्रकार बैक्टीरिया 
| की कुछ किस्में अतिशीत में भी जीवित पायी 
गयी हूँ | एसे जन्तु एवं पौधों की सम्भावना 
' मंगल में की जा सकती है। 
| संगल के जो faa लिये गये è उनसे 
| ज्ञात होता है कि ग्रह का at चक्र पृथ्वी- 
o जेसा है, इसलिए वहां की ऋतुएं भी वही 
हैं जो हमारी पृथ्वी पर होती हें । 
| एक मत यह भी है कि मंगल पर जीवन 
| रहा हो 
नवीनतम खोजों से जो तथ्य सामने आये 
ही, कतिपय ऐसे भी 
भी हुँ | 
इन faai मं मंगल की सतह भी चन्द्रमा की 
| ही ज्वालामुखी से भरपूर दिखायी भी 
' ' पड़ती है | इस प्रकार यहां जीवन-धारण के 
बिचार को बहुत धक्का लगा, और एक जमाने 
| से जिन काल्पनिक नहरों के आधार पर तरह 
: तरह के अफसाने विज्ञान साहित्य में राह पा 
if cf चुके थे, उनका खण्डन हो गया । 
मेरिनर ने मंगल पर मीथेन और अमो- 
. निया दो ऐसी गेसों का पता दिया है, जो पृथ्वी 
| पर जीव-विकास की एक कड़ी है । इसी 
` आधार पर मंगल मे जीवन की सम्भावना 
के विषय में विभिन्न विचार व्यक्त किये जा 


| 


| | । रूप में होगा । एक रूसी वैज्ञानिक के अनसार 
| मंगल के वातावरण में भाप मौजूद है जो सघन 
होकर तरल भी वन सकती है तथा इससे ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो आक्सीजन 

को अनुपलब्धि में सादा जिस्म रखने वाले 
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नक्षत्रवेत्ता भी मंगल में जीवन-सम्भावना 
हामी हैं gaat यह विचार है कि यहां उन्नत 
बनस्पति जीवन भी विद्यमान हैं | 

डा. एच. एस. जोन्स के अनुसार यद्यपि 
मंगल पर जीवन के कुछ लक्षण दृष्टिगोचर 
होते हैं परन्तु अनुमान यह है कि हम एक ऐसे 
विश्व पर दृष्टि डाल रहे हैँ_जो सूखे और 
foz? हुए 


प्राणियों का निवास स्थान है । | 


कदाचित लाखों वर्ष पूर्व वहां जिन्दगी की | 


चहल-पहल रही हो, लेकिन क्रमश शुष्क 
होते हुए वातावरण के प्रभाव से अव यह सर्वथा 
शुष्क हो चुका है । ऐसी ही सम्भावना एलेन 
ई. नूसे भी स्वीकार करते हैं कि अव से लाखों 


साल पहले मंगल और उसका वातावरण | 


प्रगतिशील जीवन और सभ्यता के लिए 
अनुकूल था । लेकिन भौतिक परिस्थितियां 
शने:-शनेः इतनी अनुदार हुई कि ग्रह शुष्क 
होकर मौत की तारीकी में चला गया और 


वहां का चेतनायुक्त जीवन सैयारे से भाग | 
निकलने की राह न पाकर शुष्क और विध्वंस | 


हो गया । यह भी सम्भव है कि ऐसे समय में 
बं अनुकूल वातावरण की खोज में पृथ्वी पर 


और सूर्य व्यूह के अन्य ग्रहों पर गये हों । यदि | 


मंगल की काल्पनिक नहरें कृत्रिम हैं तो ग्रहः 


निवासियों से सफल अन्तरिक्ष यात्रा की अपेक्षा | 
को जा सकती है। परन्तु उस निर्दिष्ट समय में | 


परिस्थितियां जीवन के अनः 


न रही हों 


और पराजित होकर वह अपने ही ग्रह पर | 


वापस चले गय हों । 


डा. ए. एम. लू का कहना है कि मंगल कें | 


निवासी काफी उन्नतिशील हैं, परन्तु बे सूकम 
आक्रृतियों में हैं । इसी प्रकार प्रो. एफ. ए 

मोलटन का विचार है कि मंगल में यदि जीव 
मोजूद है तो फिर वहां भौतिक क्ृतियां पृथ्वी 
के प्राणियों से सर्वथा भिन्न होंगी, क्योंकि 4 
वहीं के विशिष्ट वातावरण के EE होंगी | 


विज्ञान-लोर्क | 


ee pee 


आसमान मेज By Aye Ba ह्वात्ररित्रतं००० हों hed हरी कुकी पर पाये जाते हैँ । 


उड़ती हुई देखी जाती हैं । उनके विषय में 
गम्भीरता से इस सम्भावना पर विचार किया 
जा रहा है कि ये मंगल अथवा अन्य ग्रह के 
निवासी हैं जो इन अति उन्नतिशील राकेटों 
पर सफर करते हैं तथा पृथ्वी वृत्तान्त अथवा 
प्रकृति या 'मानव' के सृष्टि-कार्य की खोज 
करते हैँ । 
प्रो. तीखूफ का विचार है कि मंगल पर 
जो वनस्पति जीवन नजर आता है, तथा हमारी 
पृथ्वी पर अति प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों 
में जो पौधे उगे हैं उनमें समानता मौजूद È | 
प्रकाश और आवसीजन के विना भी छोटे 
जीवकोष तथा पौधे जीवित रह सकते हैं 
और मंगल पर इन्हीं की सम्भावना हो 
सकती है । 
इस प्रकार नक्षत्रविदों का सामान्य विचार 
यही है कि पृथ्वी से ऊपर उठकर जाने पर-- 
किन्ही विशिष्ट परिस्थितियों में ही सही-- 
मंगल और शुक्र में जीवन धारण के लक्षण 
दिखाई देंगे, परन्तु वह उन आक्ृतियों में नहीं 


UL 


३३०० मीटर ऊंची इमारतें 


जीव-अध्ययन से वैज्ञानिक इस निष्कर्ष 
पर पहुंचे हैँ कि सौरमण्डल में जीवन का वृत्त 
सूर्यं से १० करोड़ किमी से २२ करोड़ किमी 
के मध्य में हो सकता है । इस तरह “TaN 
इस सौर-वातावरण के बीच में है और इसी- 
लिए पूरे सौरव्यूह में जीवनधारण की दृष्टि ` 
से विशिष्ट स्थान रखती है । मंगल और शुक्र 
भी यदपि इसी वृत्त में आते हैं परन्तु कमी-बेशी 
के साथ सर्वथा भिन्न स्थिति में । तो भी इस 
सौर-वातावरण के प्रभाव से इन दोनों ग्रहों 
मं भी किसी प्रकार के जीवन एवं वनस्पति 
का अभाव है । 

किसी ग्रह पर जीवन का अस्तित्व यदि 
चिह्नित एवं प्रमाणित हो जाता है तो अंतरिक्ष 
को अथाह गहूराइथों में अन्य ग्रहों पर जीवनः 
धारण का विगत सिद्धान्त सर्वेथा वदल जायेगा। 
यह सिद्ध हो जाने का अर्थ यह स्वीकार करना 
होगा कि हमारे सौर-मण्डल अथवा अन्य 
नक्षतर-व्यूहों मे तुच्छ अथवा उच्च और Tava 
एवं प्रतिष्ठित जीवन वर्तमान है । 


अमेरिका की so मंजिली एम्पायर स्टेट बिल्डिग (लगभग ४५० मीटर ऊंची) वर्षों तक दुनिया 


की सबसे ऊंची इमारत होने का गौरव प्राप्त किये रही । विगत वर्ष वहां ११० मंजिली दो इमारतें बन 
गयी हैं और वह गौरव अब इनका हो गया है। इमारतों की ऊंचाई की दिशा में यह प्रगति जारी रहेगी 
ओर अनुमान है कि २०-२५ वर्ष में ही ३३०० मीटर (लगभग दो मील) ऊंची इमारतें बनने लगेगी! 
इन इमारतों में ५०० मंजिलें जमीन के ऊपर और ५० मंजिलें जमीन के अन्दर होंगी ! एक-एक 
इमारत में दो-ढाई लाख की आबादी होगी । याने हरेक इमारत एक पूरा शहर ही होगा--समस्त सुविधाओं 
सहित ! 
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| C> i चिकित्सा पद्धति एलोपथी की 

उत्पत्ति और विकास में आयुर्वेद का 
बड़ा योग रहा है। प्राचीतकाल में आयुर्वेद का 
| प्रसार मिस्र तक हो चुका था। ईसा से लगभग 
५ ४००० वष पूर्वं मिस्र में सभ्यता का विकास 


i) ४ t 
| 44 
i 


| हो चुका था । प्राचीन भारतीय व मिस्री 


it, 
i 


| ; | सभ्यता और संस्कृति में बहुत साम्य मिलता 
| ¦ ` है। प्राचीन मिस्रवासियों का भी पुनर्जन्म में 

. विश्वास था, जिसके संकेत प्राप्त होते हूँ। 
। ' पिराभिडों में 'ममी' रखकर वे शव को सुरक्षित 
: रखतेथे। उन्हें यह विश्वास था कि आत्मा 
' अमर हैऔर कभी न कभी उस शरीर में 
अवश्य लौट आयेगी । i 

इससे यह तो स्पष्ट होता है कि प्राचीन 
मिस्र के चिकित्सकों ने ऐसी ओषधि खोज ली 
थी जिसकी सहायता से वे मृत शरीर को 
dagi वर्षों तक सुरक्षित रख सकते थे । 
पिरामिडों में रखे हुए शव आज झी सुरक्षित 
मिलते हैं । 

, आक्रमणकारियों ने पुस्तकालय नष्ट कर दिये 
io मिस्री चिकित्सा-विज्ञान की पुस्तके 
' ' सिकन्दरिया के पुस्तकालयों में रखी हुई at 

Teg आक्रमणकारियों द्वारा वे पुस्तकालय 
नष्ट कर दिये गये । वर्तमान में प्राप्त सूत्रों से 
` ज्ञात होता है कि वे लोग रोगों को नष्ट करने 
| के लिए झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र आदि का आश्रय 


i 


(आधुनिक विकिव्सा पद्धति 


B उद्मव और बिका 
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लेते थे साथ ही वे विरेचन के लिए अंडी का. 
तेल, आंख के लिए पशुओं का पित्त तथा गंजा- | 
पन मिटाने के लिए शेर, वत्तख, सपं, दरियाई | 
घोड़ा तथा मगर आदि की चरबी का उपयोग 
करते थे। | 

वैदिक काल से सातवीं शताब्दी तक भारत | 
में आयुर्वेद का स्वर्ण युग रहा । उस दौरान 
आयुर्वेद ने अत्यधिक उन्नति की । तत्पश्चात | 
गुप्त काल में भारत पर यूनानी आक्रमण होने 
के फलस्वरूप आयुर्वेद विद्या यूनान में पहुंच 
गयी । वही यूनानी चिकित्सा-पद्धति आज भी | 


| 
| 
| 


Sat रूप में प्रचलित है । | 


हिपोक्र ट्स युगीन तथ्य: आज की स्वीकारोक्ति 

एलोपैथी के उद्भव का श्रेय महात | 
चिकित्सक हिपोक्रेट्स को दिया जाता है।| 
हिपोक्रेट्स का जन्म यूनान में ईसा से ५०० 
वे पूर्वं हुआ था । कसर की खोज उसी ने 
की थी और 'कैंसर' शब्द का प्रयोग भी सर्व | 
प्रथम उसने किया था । उसने यह भी fas | 
किया था कि कँसर मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं 
को भी होता है। कँसर की कोशाएं जब बढ़ती | 
हैं तव अंत तक बढ़ती ही जाती हैं । शरीर | 
इनका विकास हूर समय होता रहता हैं || 
हिपोकेट्स के इन तथ्यों को आज के a 
ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं । कँसर की 
चिकित्सा में इनका विशेष महत्त्व hs । इसी 


विज्ञातलो 


Digitized by Arya Samaj Foundatan Ghehharahascargoticn ts करके शल्य- 


सहान चिकित्सक हिपोक्नेट्स जिसने 
HAT को खोज की 


अतिरिक्त हिपोक्रेटस ने क्षय रोग, प्रसूति 
ज्वर, front आदि के विषय में भी अनुसंधान 
करके अनेक उपयोगी तथ्य प्रस्तुत किये । 
उसके मतानुसार शरीर में भोजन, जल व 
वायु की असन्तुलित मात्रा ही समस्त रोगों का 
कारण है। 

दूसरा महान चिकित्सक था इटली का 


| गेलन। लगभग १४०० वर्ष तक उसकी चिकित्सा 


पद्धति का व्यापक प्रचलन. रहा | चिकित्सा 
की शिक्षा प्रधानतः गेलन के ही ग्रन्थों से दी 
जाती थी । उसकी बातों को ब्रह्म-वाक्य के रूप 


। म स्वीकार किया जाता था । उन दिनों शल्य- 


चिकित्सा का तरीका बड़ा विचित्र था । एक 
चिकित्सक गेलन की पुस्तक को लेकर पढ़ता 
जाता था और उससे कुछ दूरी पर एक हज्जाम 
या नोकर किसी शव की चीरफाड़ करता 
चा । अध्यापक एक छड़ी के संकेत से गेलन को 
पुस्तक के आधार पर संकेत देता था | सूअर 
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चिकित्सा सिखायी जाती थी | 

शल्य-चिकित्सकों को चीरफाड़ के लिए 
केवल मृत्यु दंडित अपराधियों के ही शव मिलते 
थे। वे भी वाद में विधिवत दफना दिये जाते 
थे। ईसाइयों का प्रभुत्व होने के कारण रोग को 
पाप का प्रायश्चित माना जाता था । अधिक 
धर्मान्ध होते के करण लोगों ने शल्य-चिकित्सा 
को प्रोत्साहित नहीं किया । तत्पश्चात सर्वथा 
नथी चिकित्सा-पद्धति होमियोपेथी का जन्म 
हुआ । Sto हेनिमेन ने इसकी नींव डाली । 
हेनिमेन का कथन था कि अधिक दवाओं के 
उपयोग से रोगी अधिक पीड़ित होते हैं, अत: 
दवाओं का उपयोग कम से कम किया जाये । 
एक रुके हुए क्रम का आरम्भ 

शरीर-रचना के अध्ययन का रुका हुआ 
क्रम १४५२ में पुनः आरम्भ हुआ और नये 
रूप में हुआ | लियोनार्दो-द-विशी नामक एक 
वेज्ञानिक और चित्रकार ने एक अपराधी का , 
शव चुराकर स्वयं उसकी चीरफाड़ करके 
अनेक चित्र (चार्ट) बनाये । उन चित्नों की 
सहायता से लम्बे अरसे तक छात्रों को शरीर- 


गेलन की चिकित्सा पद्धति का व्यापक प्रचलन 
१४०० वर्ष तक रहा 
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एक चिकित्सक गेलन की पुस्तक पढ़ता जाता था और 


फुछ दुरी पर एक हज्जाम किसी शव की चीरफाड़ 
करता था, अध्यापक छड़ी के संकेत से बताता जाता था 


रचना की शिक्षा दी जाती रही । तत्पश्चात 
मध्य युग में शव के चीरफाड़ से प्रतिबंध हटा 
लिया गया परन्तु धर्मगुरु के सम्मुख ही शल्य- 
क्रिया को शिक्षा दी जाने लगी। पोप के मता- 
नुसार मस्तिष्क में आत्मा का निवास रहता 
` है। अतः मस्तिष्क की चीरफाड़ पर प्रतिबंध 
माना जाता AT | फलतः बहुत समय तक शल्य 
चिकित्सक मस्तिष्क के अन्दर का ज्ञान नहीं 
प्राप्त कर सके । 
सन १५३७ में आंद्रिया वर्जेलियस ने शरीर 
रचना के विषय में अनेक क्रान्तिकारी तथ्य 
प्रस्तुत किये। वह भी मुर्देचुरा-चुराकर घर 
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करता था । १५४३ में उसकी लिखी ह 
एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिससे चिकरि 
जगत में हलचल मच गयी | उसमें उसने aay 
को सारी वातें गलत सिद्ध की थीं । गेलन ३! 
अनुयायियों ने वजेलियस का कड़ा विरो 
किया परन्लु अन्त में सत्य पर आधारित उसकी 
सारी बातें स्वीकार करनी पड़ीं । | 

सन्‌ १८०० तक अस्पतालों का प्रच 
हो चुका था । पेरिस में 'होटेल sq’ नाम 
एक बहुत बड़ा अस्पताल था, जिसमें १२०० 
पलंग थे । परन्तु उस समय के अस्पतालों a 
अवस्था बेहद खराव थी। अधिकांश लोगे 
की मृत्यु होने के कारण उन अस्पतालों को 
'मौतधर' की संज्ञा दी जाती थी । स्ति 
के लिए" उनमें अलग से 'प्रसूतिगृह' बनाए 
गये थे । परन्तु अधिकांश स्त्रयां प्रसव के वाद 
प्रसूति ज्वर के कारण मृत्यु का शिकार हो 
जाती थीं। उसका कारण चिकित्सकों की समझ्न| 
में नहीं आ पाता था । | 
प्रसुति ज्वर से मोर्चा | 

सन्‌ १८१८ में हंगरी के डा. हमताम| 
सेमेल ने प्रसूति ज्वर से मोर्चा लेने का बीड 
उठाया | उसने ज्ञात कर लिया कि प्रसव À 
समय गन्दे औजारों से नाल काटने पर स्त्रां 
प्रसूति ज्वर की शिकार हो जाती है । कुछ समगं | 
तक किसी ने इसे स्वीकार नहीं किया और 
इस तथ्य को सत्य प्रमाणित करने के free 
प्रयासों के बीच बेचारा सेमेल आखिर पागर्त 
होकर मर गया । | 

उसके वाद लिस्टर आया । लिस्टर 4 
१८४९ में हैजे पर अपनी खोज आरम्भ की। 
वह्‌ उसका कारण जानना चाहता aT | सा 
ही वह यह देखकर भी परेशान होता था गि 
आपरेशन के समय विषक्रमण क्यों हो जाती, 
है और प्राय: फोड़ा पक क्यों जाता Èl 
उस समय तक जीवाणुओं की खोज नहीं ह 


> _n 


खी ह लिया कि दूषित वायु-व जल के सम्पक से ये 


‘fay’ दोष उत्पन्न हो जाते हें। 
Tim . लिस्टर के इस निष्कर्ष को लूई पाश्चर 


लने, ने सिद्ध कर दिखाया । पाश्चर ने वायु में 
बिरो॥ व्याप्त अदृश्य जीवाणुओं को खोज लिया। उस 


उसकी खोज से चिकित्सा-विज्ञान में एक नये युग का 
| सूत्रपात हुआ । जीवाणुओं का ज्ञान हो जाने 
के बाद प्रत्येक रोग का ज्ञान भी सरलता से 
प्राप्त होने लगा । 

पाश्चर ने एक ऐसी ओषधि खोज निकाली 


an 
लों स के काटने पर उसके जीवाणु तीब्र गति से 
ca मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं । 
पाश्चर ने कुत्ते की लार से रोग के जीवाणु 
| एकत्र करके विभिन्न पशुओं पर परीक्षण 


रोग-विसंक्रामकों का जनक : लिस्टर 


पायी थी । परन्तु fea ME Foundation Chennai and e 
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लूई पाश्चर जिसने अनेक प्रकार के अदृश्य 
जीवाणुओं की खोज को 


किये। खरगोशों पर उसका कोई हानिकर 
प्रभाव नहीं हुआ। तब पाश्चर ने खरगोश का 
मस्तिष्क सुखाकर अद्भुत ओषधि बनायी 
जिसके प्रयोग से कुत्ते के काटे मनुष्य को ठीक 
किया जा सकता था | 

पाश्चर की उस ओषधि से विश्व में तह- 
लका मच गया | 
अनेक प्रकार के जीवाणुओं को खोज 

लुई पाश्चर ने अनेक प्रकार के जीवाणुओं 
की जो खोज की उसी के आधार पर वैज्ञा- 
निको ने प्रत्येक रोग की उत्पत्ति का कारण भी 
जीवाणु मान लिया । पाश्चर ने बताया कि 
जीवाणु विशेष जलवायु और ताप पर तीब्र 
गति से फलते हैं । उसने यह भी कहा, यदि 
जीवाणु न होते तो सृष्टि का क्रम ही रुक जाता | 
क्योंकि जीवाणुओं के बिना कोई वस्तु नष्ट || 
नहीं हो सकती है । उसने रोटी पर फफूंदी ||| 


२१ 


बेहोशी की दवा के आविष्कार से पहले फोड़ में नस्तर 
लगवाना भी कितना कष्टप्रद होता था ! 


लगाने वाले जीवाणुओं की भी खोज की | 

उन्हीं दिलों फ्रान्स में रेशम के कीड़ों में 
कोई बीमारी फैल गयी जिसके कारण रेशम 
का व्यवसाय ही नष्ट होने लगा । अधिकारियों 
ने पाश्चर से निवेदन किया कि वह इसका 
कुछ उपाय खोज निकाले । पाश्चर ने खोज 
प्रारम्भ कर दी और शीघ्र ही उन कीड़ों में 
रोग फंलाने वाले जीवाणुओं का पता लगा 
लिया और कीड़ों को रोगमुक्त कर दिया । 

आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान को gen- 
दर्शी (माइक्रोस्कोप) का आविष्कार सबसे 
बड़ी देन है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार ल्यवेन 
हाक ने किया था। 
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इसी प्रकार बेहोशो की{दवा का आविष्कार 
भी चिकित्सा-विज्ञान के लिए बड़ा महत्त्वपां / 
सिद्ध हुआ। उसी से शल्य चिकित्सा में उन्नति 
संभव हुई । इस आविष्कार से पूर्व आपरेशन 
करते समय रोगी को रस्सों से कसकर aiy 
दिया जाता था | रोगी बिलकुल हिलडल नहीं 
सकता था और उसे असह्य पीड़ा होती थी। 
अनेक वार उस स्थिति में पीड़ा के कारण रोगी 
की मृत्यु भी हो जाती थी । | 
रोगियों की उस दुर्दशा को देखते A 
वेज्ञानिकों ने बेहोशी की ओषधियां खोजना 
शुरू किया । इस प्रयत्न में उन्होंने अनेक Ta, 
के प्रयोग किये । १८१५ में माइकल Gel 
ने ईथर का उपयोग किया जिसमें उसे कुछ! 
सफलता तो मिली परन्तु उपयुक्त atta 
फिर भी नहीं मिल पायी । कुछ समय T 
नाइट्रोजन पर-आक्साइड (हंसाने वाली) गेह 
का उपयोग किया जाता रहा । सिम्पसन रे 
उस क्रम को आगे बढ़ाया । आखिर क्लोरो. 
फार्म के आविष्कार से समस्या हल हुई । | 
उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्धे में ज्म 
वेज्ञानिक रावर्ट काक ने अनेक उपयोगी 
आविष्कार किये । उनमें मुख्य हैं पशुओं व| 
प्रचलित रोग ऐन्थेरेक्स और हैजा । | 
दूसरे प्रबल मानव-संहारक रोग मलेरिया | 
पर नयी खोज करने का श्रेय है रोनाल्ड रा 
को । राँस ने पता लगाया कि मलेरिया ‘Tall | 
लिस' जाति के मादा-मच्छरों द्वारा फैलता हैं। 
रोगों में पीत-ज्वर पर की गयी खोज भी 
महत्त्व रखती है। इस खोज में अनेक वैज्ञातिवी 
को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी थी | 
लाजियर ने अपने कई मित्रों के साथ इस fa 
ज्वर के जीवाणुओं की खोज की थी । | 
कसर चिन्तनीय रूप में फेल रहा है | 
आरम्भ में कहा जा चुका है कि i: 
क्रेट्स ने कैंसर के विषय में अनेक aa T 


विज्ञातः 


HAN sya pw —s 3, 3 ay os 


X. 


मार 


किये थे परन्तु कसर करेगी RTF aerdata e aaRS T जा रहा है परन्तु 


के कारण उस समय चिकित्सकों ने इस ओर 


a 


कोई ध्यान नहीं दिया । वर्तमान शताब्दी में 
कैंसर चिन्तनीय रूप से फेल रहा हैं। इस पर 
विश्व के सभी देशों में अनुसंधान किये जा रहे 
हैं। वैज्ञानिकों ने कैंसर की उत्पत्ति का कारण 
तम्बाकू वताया है | aas विश्वविद्यालय 
के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तम्वाकू के २४ विषैले 
तत्त्व खोज लिये हैं । तम्वाकू में पाये जाने वाले 
पोलोनियम और निकोटिन के कारण कैसर 
की उत्पत्ति होती है । लेकिन अभी तक वैज्ञा- 
निक कैंसर नष्ट करने की ओषधि नहीं खोज 
पाये हैं कँसर की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद 
की भी सहायता ली जा रही है । इस विषय 
में लाजवन्ती तथा तुलसी के पौधों पर अनु- 
संधान किये जा रहे हैं । 

इस युग का सवसे बड़ा मानव संहारक 
रोग हृदय रोग है। यद्यपि काफी सीमा तक 


इसे पूरी तरह मिटाना संभव नहीं हो पा रहा 
है । प्रगतिशील देशों मे- हृदय-प्रतिरोपण के 
अनेक सफल प्रयोग भी किये गये हैं । 

अनुमान है कि प्रति एक लाख व्यक्तियों 
में ४५० व्यक्ति इसी रोग से मर जाते हूँ और 
स्त्रियों को अपेक्षा पुरुषों को ४०-४५ वर्ष 
की आयु में यह रोग अधिक होता है | इसका 
आक्रमण आकस्मिक ही होता है। 
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान उन्नति के पथ 
पर अग्रसर है 

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तीब्र गति से 
उन्नति कर रहा है। चांद पर मानव के पहुंचने 
से चिकित्सा क्षेत्र में भी नये युग का सूत्रपात 
हुआ है। अनेक अदृश्य, हानिकारक जीवाणुओं 
से सुरक्षा के उपाय खोजे जा रहे l हर नयी 
सुबह अनेक नयी खोजें लेकर आती है। इस 
क्षेत्र का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल है। 


ग्राहकों से निवेदन 


विज्ञान-लोक में लेख भेजते समय कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें : 


१. केवल अप्रकाशित, अप्रसारित तथा मौलिक लेख भेजें । 


२. लेखक रोचक तथा सरस हो । लेख की शब्द संख्या लगभग २,५०० शब्द हो । साथ में चित्र- 
सन्दर्भ भी भेजें एवं स्रोत का उल्लेख अवश्य करें । 


३. लेख हाशिया छोड़कर कागज के एक ही ओर लिखा गया हो । जहां तक सम्भव हो टाइप 


कराकर लेख भेजें । 


लेख के साथ पता लिखा, टिकट लगा लिफाफा भेजना अनिवार्य है। केवल टिकट कदापि संलग्न 


गे करें अन्यथा अस्वीकृत लेख वापस भेजना सम्भव न होगा। 


AS 


लेख के निर्णय-सम्बन्धी पत्न-व्यवहार करने से पूर्वं कम से कम एक माह तक प्रतीक्षा अवश्य करें । 


सरला जेन | 
तीनो और मनुष्यों में तो अपनी' 
सन्तान से प्रेम होता ही है, लेकिन e 
स्पतियों म भी अपनी सन्तान के प्रति प्रेम तथा | 
भविष्य की चिन्ता कितनी होती है यह कदा- | 
चित सभी को ज्ञात नहीं । वे इस दिशा मे, 
मनुष्य और जीव-जन्तुओं से एक कदम आगे | 
ही हैं । दूरदशिता पौधों में आश्चर्यजनक रूप | 
से विकसित है। एक भी फूलने बाला पौधा | 
एंसा नहीं है जो अपने बच्चों के लिए बीज कें 
ख्प मं पर्याप्त भोजन सामग्री संग्रहीत न कर | 
लेता हो। | 
लखपतियों की संतान पौधे 
_ मनुष्यों की तरह पौधों को भी प्राप्त होते | 
वाले पेतृक धन में विषमता पायी जाती है। a 
कई पौधे तो लखपतियों की संतान की तरह | मे ५ 
खूब धन- कमाते हैं, जैसे नारियल का पौधा | | क्रिया 
जव तक पौधे की जड़ खोपरे की तीन आंखों | 
में से एक को फोड़कर जमीन नहीं पकड 
लेती तव तक उसके खाने के लिए गिरी कॉ 
OS गरम पौष्टिक गूदा प्रस्तुत ही रहता 
. है। सेम, मटर, बादाम, अखरोट आदि के पौधों 
को भी पेतृक सम्पत्ति मिलती है। दसरी ओर 
राई, पोस्त या पीपल आदि बेचारे गरीब 
TH पैदा होते हैं । इन सबको अपने पिती 
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| 
|| 
| 
| हरी पत्ती एक फॅक्टरी है जिसे सूर्य 
A अर्जा प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश 
| संश्लेषण (फोटोसिथेसिस) 
धा | | क्रिया द्वारा पत्तियों में माड़ी (स्टार्च) 
ial उत्पन्न होती है 
[कई | 
है 
७७७ 
ral 
ike 
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खनिजयुक्त जल पौधों में मल- 
रोमों से होकर प्रवेश करता है । 
हरी पत्तियों में उससे पौधों के 
भोजन. का निर्माण होता है। 
इस क्रिया के लिए सूयं का 
प्रकाश आवश्यक है 


से इतनी कम hig nia) fiya Shrtel Poika ation Chi 


शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। बीज से निकलते 
ही पत्तियों को हरितवर्णा हो जाना पड़ता 
है। यदि वे अल्पवयस्क पत्तियां हरी न हों और 
अन्य प्रौढ़ विकसित पत्तियों को भांति कड़ी 
मेहनत न करने लगे तो इनके पौधे मर जायेंगे 
और इन पौधों की जात ही लुप्त हो जायेगी । 
इन उदाहरणों को देखकर मानना पड़ता है कि 
वनस्पतियों में भी पैतृक सम्पत्ति के विषय में 
उतना ही वेषम्य है जितना कि मानवों में । 
निश्चय ही पेतुक धन से बिहीन इन नन्हें पोधों 
की आश्चर्यजनक जीवनशवित प्रशंसा योग्य 
है । इन्हें वना-वनाया भोजन कोई नहीं दे 
जाता | भोजन के लिए वे ast ईमानदारी से 
जीवन-संघर्षं आरम्भ से अन्त तक करते हैं। 
पौधों को दुनिया में ऐसा कोई भी स्थल 
नहीं जहां राजनीतिक और सामाजिक नियम 
निर्धारित न हों । वे नियम ऐसे सच्चे हैं कि 


बीज की एक संचय कोशिका जिसमें भोजन संपत्ति 
के रूप में संचित रहता है (आवधित दृश्य) 
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| 
| 
गेहूं के दाने की आड़ी काट का बाह्य दृश्य | 
(आवधित) | 
हमे आश्चर्यं में डाल देते हैं और उनसे त 
ही गुण हमें सीखने को मिलते हैं । | 
पुरानी पत्तियों की मृत्यु से पूं नयी पत्तियों 
का जन्म | 
वृक्षों की जिन आंखों से वसंत ऋतु र 
पत्तियां निकलती हैं वे किस प्रकार मोटे खो। 
से ढकी रहती हैं यह सभी जानते FH 
पत्तियों का निर्माण तात्कालिक नहीं eter! 
लोग समझते हैं कि पुरानी पत्तियों के गिरे | 
नथी पत्तियां बनती हैं, परन्तु यह धारण 
सच नहीं है । वास्तव में पुरानी पत्तियों † 
गिरने से पहले ही नयी पत्तियां जन्म ले चुन 
होती हैं। पुरानी पत्तियां पूरी गर्मी भर केव 
इसलिए टिकी रहती हैं कि उनकी 3 
कारी नयी पत्तियां उनका स्थान लेने 2 : 
हो जायें! वे पुरानी पत्तियां अपनी कलियं 
भरपूर पोषण एकत्र किये रखती हैं, 
उचित ऋतु आने पर नयी पत्तियां तैयार ê 
जायें । भविष्य के लिए दूरदर्शिता का % 
कितना सुन्दर उदाहरण है। : 


। 


i 
2% _ 


e 


SS 


: 


mak Ph १९७२ 
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H 
| 
| 
| 
| 
| पत्तियों में प्रकाश-संश्लेषण द्वारा 
| उत्पन्न स्टार्च को एनजाइम 
| शर्करा में बदल देते हैं और यह 
| शर्करा पोधे के अन्य भागों में 
| पहुंच जाती है। एनजाइम केवल 
खनिज तथा जल की उपस्थिति 
में ही कार्य कर सकते हैं 


i फूल तथा बीज उत्पन्न करने में पौ 

i को अत्यधिक ऊर्जा आवश्यक होती 

जिसकी पुति इस संचित शर्करा al 
| 


| 
| 
| 


|| 
f 


कुछ पौधे अपनी सम्पत्ति भूमि में गाड़े जमीन के नीचे रहती हैं। if 
रखते ह । उदाहरणार्थ आलू, शकरकद, जमीन के नीचे वाली आंखों से नयें पौधे 
ae गाजर, मूली ae a पौधों उत्पन्न होते हैं । यदि आलू के छोटे-छोटे Cag 
O ATR भाग जड़ों का नहीं, तनों का काटकर बो दिये जाये तो प्रत्येक टुकड़े से| 
ड ea तने में 'आंखें' होती हैं। नये पौधे उत्पन्न होंगे and far उसकी आंर 
_ जमीन के ऊपर और कुछ न कटने पायें। ; 
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आलू को आख ही वतः ed By Arya Sam 
ये आंखें ही वे स्थल हैं जहां पौधे पदा 


हैं, शेष आलू तो उसके लिए भोजन है, पोषण 
है । उसे खाकर नया पौधा ठोक इस तरह 
जीवित रहता है, जेसे प्राणियों में बालक 
Ii । अपनी मां का दध पीकर | सुन्दर और उपयोगी 
| पौधे प्रायः ही अपनी भोजन सम्पत्ति इसी प्रकार 
| जमीन में छिपाये रहते हैं। वह सामग्री आगामी 
| फसल के लिए सुरक्षित रहती है । अनुकूल 
` ऋतु आने पर नयी पत्तियां उग आती हैं । 
£ प्याज की एक पत्ती लीजिये और उसे 
पानी भरे बड़े मुंह को बोतल पर इस प्रकार 
|रखिये जिससे पत्ती को जड़ तर रहे । बोतल 
| को बराबर प्रकाश में रखे रहिये | आप देखेंगे 
(कि पत्ती को पानी के सिवा कुछ नहीं 
चाहिए | कुछ समय वाद उस प्याज की पत्ती 
से क्रमशः हरी पत्तियां ओर फूल भी निकल 
आयेंगे । उनके इस विकास का आधार केवल 
प्रकाश है । 
अधिक माड़ी : अधिक सुन्दरता 
लिली तथा अन्यान्य सुन्दर फूलों को 


पानी में खेती-बाडी 


' ¦ डाइआवसा 
` के ही-पानी में--पौधे उगाये जाने लगे 

कहते हैं। 

इस विधि द्वारा पौधे 


पानी में रहें, शेष पौधा पानी से ऊपर रहे। 


व हे 


 उगाये जा सकते हैं । 


ag oundatian 


सहा Wal के भोजन की आवश्यकता 
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धक सुन्दर करने के ie फलने-फूलने भै 
पहल पीध की ऊपर से कीट लते हैं। परिणाम 
यह होता है कि तना फूलकर मोटा हो जाता है 
और अधिकाधिक माड़ी जमा करता जाता है। 

इस प्रकार माड़ी की मात्रा अधिक प्राप्त 
होने के कारण फूलों में अधिक चटक और 
सुन्दरता आ जाती है। 

बहुत से पौधे गर्मियों में मर जाते हैं और 
वर्षा ऋतु में पुनः जी उठते हैँ | उस पुनर्जीवन 
की क्रिया में वही माड़ी सहायक होती है जो 
पौधे में संचित रहती है। 
नये पौधे GATT होने की क्रिया 

दूब जाति की वनस्पतियां अपनी वंश- 
द्धि के लिए इससे भो अधिक आश्चर्यजनक 
रीति का प्रयोग करती हैं । वे अपने तनों को 
जमीन पर फेलाती रहती हैं । इस क्रिया में 
उन्हें अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती और 
भोजन सामग्री भी विशेष जमा नहीं करनी 
पड़ती केवल तनों के बीच की गांठे फूल जाती 
हैं और उनमें से नयी जड़ें निकल आती हैं । 
इस प्रकार नये पौधे तैयार हो जाते हैं । 


पौधे अपने पोषण के लिए मिट्टी का बहत ही कम अंश लेते हैं। अधिकांशत: पानी और कार्बन 


की पूर्ति होती है। इस तथ्य के अनसार अब बिना भूमि 
। पानी म को जाने वाली खेती की इस विधि को 'हाइड्रोपोतिक्स 


me जल के घोल में उगाये जाते हैं । पौधों के लिए आवश्यक खनिज तंथा त 
। उचित मात्रा में घोल दिये जाते हैं। फिर उस घोल को छिछले ट्रे जेसे बत॑नों में भर देते हैं और तवां- 


देते हैं 


का घाल म डाल देते हैं। डोरी आदि द्वारा ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता है जिससे पौधों की केवल जड़े 


| खेती-बाड़ी का यह तरीका बहुत खर्चीला है और अमीर लोग a इसे अपना सकते हैं । अमरीकी 
ने जापान के निकट प्रशान्त महासागरीय al में पानी में खेती-बाडी करके शाक-सब्जियां 


क्योंकि ये जलीय उद्यान बड़े-बड़े बन्द लता-भवनों में होते हैं, इसलिए बेभौसम के शाक-फलं भी 


विज्ञान-लोक | 


a 


O 
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न्‌ | ह निरंकार सिह 

जो | ताः क्यों चमकते हैं ? पानी क्यों वरसता कम गौरव की वात है कि उस समीकरण की | 
| है ? कसे छोटे से वत्व से वटन दवाते ही खोज का श्रेय मेधनाद साहा को ही मिला ? || 
| कमरे में उजाला हो जाता है? मोटर कंसे एक दिन मैं प्रयोगशाला में अमरीका के || 

शः | चलती है ? आदि प्रश्नों के चिन्तन में में छोटी भौतिकविद ल्यूमर के फोटोमीटर से प्रकाश- | 

[क | आगु से ही व्यस्त रहा । विज्ञान की किताबें स्रोत की प्रदीपन शक्ति मापनेवाला प्रयोग 

को | पढ़ता था तो यह जानने को वेचेन हो उठता कर रहा था। विभिन्न प्रकाश स्रोतों की ज्योति 

| ह था कि इतनी सुन्दर वात का इस व्यक्ति मापन के लिए उनकी तुलना मानक स्रोत से | 

।र | नें कसे पता लगा लिया ? में यह जानने का ` की जाती है। इसके लिए जो यन्त्र प्रयक्त किये | 

ती | प्रयास शुरू से ही करता रहा हूं कि एक महान जाते हैं उन्हीं को फोटोमीटर कहते = | फोटो- 


ती | व्यक्ति क्या खाता है, क्या पहनता है, अपने 
साथ के लोगों से किस तरह से बातें करता 
है और उसके काम करने के तरीके क्या हैं ? 
| इन्हीं प्रश्तों के उत्तर की खोज के लिए मैंने 
| बहुत से देशी-विदेशी वैज्ञानिकों के जीवन- 
| परिचय पढ़े । तब इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 
| मत्यक वस्तु और प्रत्येक घटना के पीछे कुछ 
| 

Í 


मीटर कई प्रकार के होते हैं। प्रयोग के दौरान 
मैंने देखा कि ल्यूमर के फोटोमीटर में कुछ 
कमियां हैं जिनके कारण प्रयोग ठीक नहीं 
बैठ पा रहा । यद्यपि साधारण फोटोमीटरों 
की अपेक्षा यह उत्तम माना गया है, तथापि 
इसका सवसे बड़ा दोष यह है कि इसके द्वारा 
प्रकाश-स्रोत की ज्योति का मापन एक अच्धेरे 


H 7 कुछ रहस्य होता है और उस रहस्य की कमरे के भीतर ही सम्भव है | इसमें at 
Hi अनुभूति पर ही विज्ञान की सफलता निर्भर तकनीक ऐसी है कि प्रकाश के उत्तरोत्तर वर्तन 
स < Š के कारण प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। 
= a करण dai फलतः बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होता । 
WS न नये-नये 3 के बीच एक ! दूसरे यह भी कि इस फोटोमीटर का मूल्य 
$ रहा था । उस पत्निका म भारत लगभग सात सो रुपया है । इसलिए हमारे 
की gets स्वर्गीय डा. मेघनाद साहा ह al glet संस्थाएं इसका लाभ नहीं ले 
So का वर्णन था। ताराओं पातीं । 
i i ai समस्या को हल करने वाले और मैंने फोटोमीटर का आविष्कार किया 
४ THU के समीकरण में सभी इस उधेड़बुन में में महीनों लगा रहा ओर 
। उनमे ओर भौतिकविद उलझे हुए थे। जो चाहता था, वह मिल ही गया । साधारण 


सद्ध वैज्ञानिक नील्स ब्होर और 
भी थ । भारत के लिए यह क्या 
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फोटोमीटर में पर्दे के दोनों ओर दो प्रकाशः 
स्रोतों को व्यवस्था रहती है। उसके स्थान पर 


भाचे १ ९७२ 


२९ ||| 


E. 
' ` छिद्र जिनमे प्रकाश-खोत 
bi: चल सकता है 
iv NT IZILI 3992० 2 22222, TS 


LLL RSI 


be 
प्य्प्य्य््य्य्य्य्य्य्स्स्स्स् व ELLIE 


alta काच का पदी 


- आईपीस 
फोटोमीटर की प्रायोजना 


ह मेने पर्दे के एक ही ओर दोनों प्रकाश-स्रोतों 
fat व्यवस्था सोच निकाली । दूसरे दिन में 
"गुरुदेव डा. नन्दलाल सिंह के पास गया ओर 
॥ अपने उ नये फोटोमीटर की प्रायोजना प्रस्तुत 
५ » की। प्रयोगों के पश्चात उन्होंने मेरी प्रायोजन 
को सही घोषित किया । 

उनके मार्गदर्शन में मेने जो नथा फोटो- 
`| मीटर तैयार किया है, उसमें ये कमियां नहीं 
हैं| उसका मूल्य भी लगभग दो सौ रुपया होने 
५ के कारण किसी भी छोटी शिक्षण संस्था के 
लिए वह सुलभ है । इसकी तकनीक पुराने 
| फोटोमीटरों से सर्वथा भिन्न है और इसके 
| , परिणाम भी उनसे उत्तम हैं । 
-भुघूर्णनमापी बनाया 
। दूसरा यन्त्र जो मैंने तैयार किया 
वह है भूधूर्णनमापी। यह यन्त्र पृथ्वी का 
। धूर्णन और अक्षांश मापने में उपयोगी है। 
भूसर्वेक्षण की दृष्टि से इसकी उपयोगिता 
क हैं। वास्तव में यह फोको-पेंडूलम का 
अति विकसित रूप है और उसी के सिद्धान्त 
[अ है। यह तो स्पष्ट है कि पृथ्वी 


| ki 


Le । प्रगतिशील देशों में सौर ऊर्जा पर वड़ी 
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| 
बड़े पर्वत और सागर हैं, कहीं STAT पदार्थ | 
एक स्थान पर भरा पड़ा है, तो कहीं दूर-दूर | 
तक खाली स्थान पड़े हैं । अतः विभिन्न स्थानों | 
पर पृथ्वी का घृणन तथा अक्षांश मापकर हम | 
पृथ्वी की ऊपरी सतह के विषय में बहुत कुछ | 
नयी वातें जान सकते हैं । उनसे हम खनिज | 


. पदार्थो की खोज में भी सहायता मिलेगी। | 


सेरी तीसरी कृति 
मेरी तीसरी कृति सोर ऊर्जा से सम्बन्धित | 


तेजी से अनुसन्धान हो रहे हैं । उनमे भी 
सोवियत देश सबसे आगे हैं | पिछले वर्ष लूना- 
१७ के द्वारा जिस लूनाखोद को उसने चन्द्र- 
धरा पर उतारा है, वह सौर ऊर्जा अर्थात 
सूर्य के प्रकाश से ही चलती है । सोवियत देश 
में सौर ऊर्जा से कार्य करने वाली अनेक योजः 
नाएं कार्य कर रही हैं, जो सदियों में कैनटीतों, 
स्नानगृहों में गर्म पानी उपलब्ध कराती हैं तथा 
मकानों को भी गर्म रखती हैं । सौर ऊर्जा से 
विद्युतोत्पादन में भी वे सफल हुए हैं । अमरीकी 


भूधू्णेनमापी से खनिज पदार्थो की खोज में 
भी सहायता मिलेगी 
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सौर ऊर्जा संग्राहक का सिद्धान्त 


ज्ञानिकों ने सूर्य के प्रकाश को विद्युत में 
बदलने के लिए सौर सेलों का निर्माण किया 
है। ये सेल विद्युत-घड़ियों तथा छोटे ट्रांजिस्टरों 
के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं । वहां तो इन्हीं 
सेलों से निमित बेटरियां टेलीफोन लाइनों 
म काम कर रही हैँ । ओर अन्तरिक्षयानों 
तथा राकेटों के लिए तो ये वरदान ही सिद्ध 
हुई हैँ । 
कठिनाई यह है कि सूर्य का प्रकाश लगा- 
तार समान रूप से एक ही स्थान पर प्राप्त 
नहीं होता । उस प्रकाश की उपयोगिता तभी 
हो सकती है, जब हम सूर्यास्त के पश्चात भी 
इच्छानुसार उसका उपयोग कर सके | इसके 
लिए दिन में ही सूर्य के प्रकाश का संग्रह करने 
की युक्तियां सोचना आवश्यक होगा । इसके 
लिए हाल ही में मैंने एक यंत्र तैयार किया 
। Shae में पेराबोलिक दर्षणों तथा लेन्सों 
की सहायता से कुछ विशेष आकार के पात्रों में 
जल को गरम करके उसमें चक्रीय गति उत्पन्न 
की शायी है पानी की इस चक्रीय गति का 
उपयोग छोटे-छोटे डायनेमो चलाने में किया 
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ज सकता है। डायनेमो से प्राप्त होने वाली| || 
विद्युत को सीसा-संचायक (लेड-एक्यूमुलेटर) || 
जेसे द्वितीय सेलों में एकत्र किया गया है 
ताकि हम अपनी सुविधानुसार जब चाहें 
तब उस विद्युत का उपयोग प्रकाश आदि के 
लिए कर सकें । इस यन्त्र का मूल्य व्यापा- 
रिक स्तर पर लगभग पांच सौ रुपया हो| 
सकता है | एक बार यन्त्र को खरीदने के बाद||| 
उसका वाषिक ad दसःवारह रुपये मात्र 
पड़ेगा क्योंकि ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत| || 
सूर्य का प्रकाश ही है जिसका कोई मोल-तोल' 
नहीं है । इस दिशा में मेरे प्रयत्न जारी हैं 
और आशा है, यन्त्र शीघ्र ही बन जायेगा । 
आविष्कार संयोगवश ही नहीं होते 

यह प्रचलित धारणा निर्मूल है कि आवि-|||| 
ष्कार संयोगवश ही होते हैं तथ्य यह है कि 
सच्चा आविष्कारक वही है जो ज्ञान की खोज||| 
में अनवरत लगा हुआ है और अपने चुने हुए|||| 
क्षेत्र में किसी भी नयी बात का कम से कम||| 
एक नन्हा कण पा जाने पर नये उत्साह से| || 
कार्य करता है। 


J fam १६६० की वह्‌ शाम उस छोटे-से 
|` * पहाड़ी कस्बे के इतिहास में अद्वितीय थी । 
|| | अभी दिन डूबा नहीं था । यकायक कस्बे के 
। |ठीक ऊपर के मोड़ पर कारों का एक काफिला 
| 'दिखायी पड़ा । उस कस्वे में कारों के काफिले 
i का आना कोई नयी वात नहीं थी । छोटा-सा 
| Peat अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए सारे 
|| रा में प्रसिद्ध था । लेकिन कारों का यह्‌ 
ig | काफिला इसलिए उस छोटे-से कस्बे के इतिहास 
` सें अद्वितीय था कि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के 
: विशेषज्ञों का एक दल शोध प्रयोगशाला के 
¦ 'लिए जगह का चुनाव करने आ रहा था । 
, अन्तरराष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष में इस शहर के 
, | वातावरण तथा मौसम के विषय में आवश्यक 
४ ! सूचनाएं इकट्ठी कर ली गयी थीं । इस नगर 
' की जलवायु विशेष शोध के लिए उपथबत 
पायी गयी | है 
b कारों ae काफिला आकर उस पहाड़ी 
कस्बे के Te पर रुका । पांच कारों से आठ 
विशेषज्ञ उतरे और उन्होंने चर्च के ऊपर के 
टीले को प्रयोगशाला के निर्माण के लिए एकमत 
(होकर चुना । इस टीले से वह सारा नगर 
' दिखायी पड़ता है । यहां उस अन्तरराष्ट्रीय 


जिसमें 


| (प्रयोगशाला की स्थापना होनी थी 
होने बाले प्रयोग अगर सफल हो गये तो एक 
' दिन मनुष्य अपने सौरमण्डल के बाहर यात्रा 
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- पहाड़ी पर लोगों का तांता लग गया। 
उस छोटे-से कस्बे की सारी आवादी कुल 
१२७५ थी जिसमें बच्चे और बूढ़े सभी 
शामिल थे । 

तीन वर्ष तक दिन-रात काम के बाद ag 
प्रयोगशाला वनकर तैयार हुई । प्रयोगशाला 
के प्रमुख वैज्ञानिक शशिकान्त थे और उनके 
सहायक थे अमरीका के हम्फ्री न्यूमैन, सोवियत 


संघ के निकोलाई शेवेंकोवस्की, इंगलैण्ड के . 


हैरी विलियम्स, संयुक्त अरव गणराज्य के 
अब्दुल शीरीं सुलेमान तथा इथोपिया के 
लुबुसेत । | 

प्रयोगशाला के अधिकांश उपकरण सोवि- 
यत संघ तथा अमरीका से आये थे और १९६३ 
को दिसम्बर की २ तारीख को प्रयोगशाला 
का सादे ढंग से उद्घाटन हुआ | भारतीय वैज्ञा- 
निक शशिकान्त प्रसिद्ध रसायनशास्त्री थे और 
उनकी आयु मात्र ४० साल थी । निकोलाई 
शेवेकोवस्की और न्यूमैन जीवशास्त्री थे, हैरी 
मनोवैज्ञानिक थे | अब्दुल शीरीं सुलेमान मानव 
शरीर रचना के विशेषज्ञ तथा कुशल सर्जन 
थे। इथोपिया के लुबुसेत का नाम सारे संसार 
में जड़ी-बूटियों के बिशेषज्ञ के रूप में प्रसिदध 
था । वह वनस्पति विज्ञान के एकमात्र ऐसे 
विद्वान थे जो अपने विषय में अत्यधिक पारंगत 
होने के साथ-साथ वनस्पतियों के ओषधीय 
गुणों से भी पूर्ण रूप से परिचित थे | 


विज्ञान-लोरष | 
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२ दिसम्बश४१०8६ By Ayaan F tion केणे वशफल पूरा सहयोग 


शाला के मध्य कक्ष में ये सभी विश्वविख्यात 
वैज्ञानिक एकत्र हुए । हलके दूधिया प्रकाश में 
कालो मेज़ों के चारों ओर सब as थे ate 
तभी शशिकान्त ने अपने सहयोगियों को 
प्रयोगशाला के महत्त्व के विषय में बतलाने 
के वाद कहा, “आप सव जानते हैं कि 
मनुष्य शीघ्र ही सौरमण्डल के निकटतम 
पड़ोसियों तक पहुंच जायेगा। लेकिन उसकी 
मंजिल यही नहीं है । उसे आकाशगंगा 
की खोज करनी है। तमाम वैज्ञानिक उप- 


होगा ।” 
प्रयोगशाला के निर्माण के दौरान कस्बे के/ 
लोग प्रसन्न थे लेकिन अव वे उसके प्रति उदा: 
सीन हो गये थे । वैज्ञानिकों में से कभी 
बाहर निकलता नहीं था और सारा शहर 
अपनी पुरानी चाल पर चल रहा AT | साल प॒ 4 
साल बीत रहे थे। अन्तरराष्ट्रीय स्थिति अत्य- | 
धिक तनावपूर्ण थी । लेकिन दुनिया की तमाम 
राजनीतिक वातों से बेखवर यह प्रयोगशाला! 


अपने काम में जुटी हुई थी । प्रयोगशाला में 
Jil लब्धियों के पश्चात भी हम मनुष्य की आयु इतने वर्षों में, अर्थात सन १३ ६३ से १६७८ 
भी | सीमा के अन्दर दूर दराज के उन ग्रहों तक जाने तक केवल एक नया व्यक्ति आया था और 
में असमर्थ हैं जहां सम्भवतः कोई और सभ्यता वह व्यक्ति था होंग फू । होंग फू प्रयोगशाला 
गदै | भीफूल-फल रही हो। इस समस्या का समाधान के रसोईघर का इंचार्ज बनकर आया था । 
शा | यह है कि आदमी को इन लम्बी याल्राओं पर॒ सारा पहाड़ी शहर यह जानता थां कि होंग फू' 
के भेजने के लिए उसकी आयु-सीमा को बढ़ाया वर्मी है। लेकिन होंग फू चीन की सरकार का 
त , जाय। अभी तक हमारे विज्ञान को बुढ़ापे गुप्तचर था । अपने देश में वह विज्ञान का | 
के | जैसे सार्वभौम रोग पर विजय नहीं मिली है, जाना-माना छात्र था और उसे इस प्रयोगशाला | 
कै | इसीलिए निकट भविष्य में मनुष्य मृत्यु पर के प्रयोगों को जानने के लिए भारत भेजा गया। 
के । विजय नहीं पा सकेगा। हमारी इस प्रयोगशाला था। वह सप्ताह में एक बार होने वाली उस 
| का. उद्देश्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करना नहीं सभा की कार्रवाई का प्रत्यक्षदर्शी होता था 
व- | है, लेकिन मनुष्य को इन लम्बी यात्राओं पर जो प्रयोगशाला के भोजन कक्ष में नियमित रूप 
3 | भजने के लिए उसे सुषुप्त करना है, जिससे से होती थी । 
T | उसकी आयु-सीमा इन लम्बी यात्राओं के लिए १२ जनवरी १६७८ की शाम को शशिः 
T- | Tart जा सके और लम्बी यात्राओं से मेरा कान्त के सामने सभी बैज्ञानिक बैठे हुए थे और 
[र | तात्पर्ये एक तरफ की यात्रा में कम से कम लीस यह शाम प्रयोगशाला के इतिहास में महत्त्वपूर्ण 
ई ने का समय लगना है । इसके साथ-साथ थी, क्योंकि आज प्रयोगशाला के बैज्ञानिक 
री अन्तरिक्यानों की वर्तमान गति में वृद्धि होना अपने प्रयोगों की रिपोटे प्रस्तुत करने वाले थे। 
4 आवश्यक है। इतनी लम्बी यात्रा के बीच सबसे पहले निकोलाई शवेकोवस्की ने अपनी | | 
त भगर आदमी अन्तरिक्षयान के अन्दर जागृत रिपोर्ट पढ़ी जिसका सार इस प्रकार था कि 
र | “अवस्था में रहेगा तो वह आयु के बढ़ने के अति- किसी भी जीव में सुषुप्तावस्था को उपलब्ध 
4 र्कत मनोवेज्ञानिक कारणों से पागल हो किया जा सकता है । इसके साथ सिर्फ एक 
सै | पकता है, इसलिए हम सब यहां इस प्रयोग- समस्या जुड़ी हुई है कि मानव शरीर को भोजन ||| 
jl Ta को हाइवरनेशन (सुषुप्ता- की आवश्यकता पड़ेगी । शेबेंकोवस्की ने 
| मे पहुँचाने के लिए प्रयोग करेंगे | मुझे अपनी रिपोर्ट में आगे कहा, “मेने कुछ ऐसे 
ai है कि मानवता को भलाई के इस काम जानवरों, जैसे कुत्ते आदि पर प्रोफेसर लुबुसेत 
भाचे १६७२ i 
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प्रयोगशाला के वेज्ञानिक अपनी-अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे 


la बनायी हुई ओषधि का प्रयोग किया । 
| `ओषधि में कोई विषाक्त तत्त्व नहीं हैं और इससे 
: +स्तनपोषी जीव तीन से चार वषं तक सुषुप्ता- 
in वस्था में रह सकता है। मैंने प्रयोगों के दौरान 
¦ |दो कुत्तों को डा. शशिकान्त द्वारा बनाया गया 
¦ „ पोषक तत्त्व, जिसका वैज्ञानिक नामकरण डा . 

शशिकान्त ने एन .एफ . २ किया है, दिया और 
is a कुत्तों को मैंने कोई बाह्य तत्त्व या खाद्य नहीं 
` दिये। इन दोनों कुत्तों की मृत्यु हो गयी । एक 
' और कुत्ते को समय से पहले मैने झकझोर कर 


| । (samt दिया था । उसकी भी मृत्यु हो गयी । 
| मुझे शीरीं सुलेमान ने बताया कि दो कुत्ते तो 
! भोजन की कमी से मरे और तीसरे कुत्ते की 
' मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई । मैं समझता 
हैं कि अब हम प्रो. लुबुसेत द्वारा बनाये गये 
। मिश्रण का मनुष्य पर प्रयोग कर सकते gi” 
P. शेवेंकोवस्की के पश्चात अब्दुल शीरीं 
Seat अपनी रिपोर्ट में इस बात की पष्टि 
की कि प्रोफेसर लुबुसेत की ओषधि का प्रयोग 
मनुष्य पर किया जा सकता है। 
| जीव-रसायनशास्त्री न्यूमैन ने अपनी 
l i रिपोर्ट में विस्तृत रूप से बताया कि ओषधि 
| का सुषुप्तावस्था में जीव-द्रव्य पर कोई खराब 
प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह उनकी संरचना 


| 
i 
i 
! 
| 
i 
i} 
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इससे जीव के गुण-सूत्रों पर भी कोई असर नहीं 
पड़ेगा, बल्कि सुषुप्त होने से मनुष्य की आय 
बढ़ेगी, अर्थात बुढ़ापे का रोग सुषुप्तावस्था में 


मनुष्य को नहीं सतायेगा। इसके वाद हैरी | 


j ६०००८ हि दि हीं होने देगी तथा | 


ee रन 


विलियम्स ने बताया कि जिस समय जीव | 


सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आयेगा, |, 


उस समय उसे कोमलतम संगीत सुरों की | 
आवश्यकता होगी | अगर उसे मशीनों की गड़- | 


गड़ाहट जैसी आवाज के बीच में उठना पड़ेगा 
तो उसके पागल होने का खतरा होगा | 

इन रिपोर्टो के बीच gin फू ने कई बार चाय 
तथा काफी के प्याले बदले । सभी वैज्ञानिक, 
यहांतक शशिकान्त भी लुबुसेत की रिपोर्ट सुनने 
के लिए उत्सुक थे । लुबुसेत ने धीरे-धीरे बोलना 


शुरू किया, “प्रोफेसर शशिकान्त के साथ | 
मिलकर हम सबने सुषुप्त करने वाली इस | 
ओषधि का निर्माण कर लिया है। आज १२ | 
जनवरी है और में ओषधि में एक और महत्त्व- | 
पूर्ण प्रयोग करके जीव को ४० साल तक के | 


लिए सुषुप्तावस्था में रखने की खोज पूरी कर 
लूंगा। प्रोफेसर शशिकान्त का एन. एफ. २ 
बिलकुल तैयार हो चुका है और इस एन . एफ. 
२ की दो मिलिलीटर किसी व्यक्ति के लिए 
एक सप्ताह से अधिक समय के लिए काफी होगी। 
प्रो. शशिकान्त की रिपोर्ट भी मैं ही आपको 
सुना रहा हूं । एन. एफ. २, जिसका फार्मूला 
आप लोग जान चुके हैं, एक ठोस पदार्थ है 
जो एक द्रव में घुलनशील है और सीधे रकत कें 
माध्यम से इंजेक्शनों से शरीर में पहुंचाया जा 
सकता है। दो किलो की एक एन. एफ. २ 
की सिल्‍्ली चालीस साल तक शरीर को उप॑- 
युक्त पोषण दे सकती है । मैं समझता हूं कि 
आगामी दस दिलों में मैं अपनी ओषधि के 
फार्मूलें को लिख भी लूंगा जिसे अभी तक मैते 
आलस के कारण लिपिबद्ध नहीं किया हैं| 
एक महीने के बाद हम इस छोटे-से खूबसूरत 


Ts nena 


विज्ञात-लोर i । 
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पहाड़ी शहर से T ही हने AR EGE et की सी वस्ती में 


जीवन के १५ वर्षों तक तपस्या की है। आगामी 
दस दिनों वाद हम इन सारी रिपोर्टों को संयुक्त 
राष्ट्र संघ के महासचिव के पास भेज देंगे ।” 
होंग फू ने खाना लगा दिया । वैज्ञानिकों 
ने विलकुल चुपचाप अपना खाना समाप्त किया 
और अपनी-अपनी प्रयोगशाला में चले गये । 
उस रात तीन बजे सारी प्रयोगशाला में केवल 
लुबुसेत की प्रयोगशाला में प्रकाश की हलकी 
किरणं दिखायी पड़ रही थीं। यकायक लुबुसेत 
ने बड़बड़ाकर कहा, “मैंने सफलता प्राप्त कर 
ली ।' और वह भ्रसन्नतापूर्वक अपने शयनकक्ष 
में चला गया | उसकी प्रयोगशाला में एक कांच 
के बतेन में एक भूरा पदार्थ रखा हुआ था | 
यही ag ओषधि थी जिससे आंदमी ४० वर्ष 
तक सुषुप्त अवस्था में रखा जा सकता था । 
होंग फू ने लुबुसेत की प्रयोगशाला का दरवाजा 
खोला और शीक्रता से उसने उस चूर्णं को 
एक थेले में डाला और चुपचाप वाहर निकल 
गया । प्रयोगशाला के चौकीदार ने जोरदार 
आवाज में उसे पुकारा और कहा, “SET, कौन 
हैं? मैं गोली मार दूंगा ! ” 
इस आवाज को सुनकर होंग फू भागने 
लगा । वह प्रयोगशाला से शहर के वाटर वकस 
की ओर भाग रहा था | इस शोरगुंल से शहर 
के कुछ और लोग भी जाग गये थे। होंग फू 
को लगा कि अब वह्‌ पकड़ ही लिया जायेगा 
उसने शहर को पानी सप्लाई करने वाली टंकी 
म॑ सारा चूर्ण उलट दिया | वह आराम से नीचे 
प्रयोगशाला की ओर उतरने लगा । वहां से 
लौटकर होंग फू प्रयोगशाला के गैरेज में घुसा 
उसने चुपचाप एक कार निकाली और 
है चोरी पकड़े जाने के qa ही शहर से दूर 
नकेल ATT | 


„ ईसरे दिन सारे शहर ने और प्रयोगशाला 


३... निकों ने वही पानी पिया जिसमें होंग फू 


ने वह्‌ = 
है चूण मिलाया था। चार घण्टों के अन्दर 
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परिवर्तित हो गया । कुत्ते, बिल्ली, भैंस, गाय, 
बेल, मर्दै, औरतें, बच्चे सभी सो गये थे। सारा 
शहर बिलकुल शांत था। ऐसा लग रहा था, 
जैसे किसी ने शहर को श्राप देकर सुला दिया 
हो । टेलीफोन और तार की खटखटाहट के 
बीच सभी कुछ चुपचाप पड़ा था | 

तार और टलीफोतनों के उत्तर न मिलने 
तथा पहाड़ी कस्बे को पार करके आने वाले 
यात्रियों के विवरणों से सारे देश के अखबारों 
में तहलका-सा मच गया । केन्द्रीय सरकार की 
सैनिक टुकड़ी ने शहर की नाकेबन्दी कर दी | 
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव तथा वेज्ञानिकों 
का एक दल शहर पहुंचा । सबसे पहले अनु- 
संधानशाला को तलाशी ली गयी । अनुसंधान- 
शाला के वैज्ञानिकों की रिपोर्टों के आधार पर 
यह नतीजा निकाला गया कि सुषुप्त करने 
वाली ओषधि का आविष्कार कर लिया गया 
था । लुबुसेत को प्रयोगशाला में मिले चूर्ण का 
परीक्षण किया गया और यह बात साबित हो 
गयी कि ओषधि से चालीस साल के लिए सभी 
व्यक्ति सुषुप्त हो गये हैं। 

तत्काल विज्ञानवेत्ताओं तथा राजनी- 
तिज्ञों को बैठक बुलायी गयी । शहर के सभी 
सुषुप्त लोगों को एक बड़ी छोलदारी के अन्दर 
आरामदेह पलंगों पर लिटा दिया गया । शशि- 
कान्त के एन. एफ. २ के फार्मूले से तत्काल 
इन सुषुप्त व्यक्तियों को भोजन दिया गया । 
कुत्ते, facet आदि को जहर के इंजेक्शन 
देकर समाप्त कर दिया गया । वैज्ञानिकों तथा 
महासचिव के निर्णय के अनुसार इन १२८१ | 
व्यक्तियों, पांच गायों और एक बेल के लिए || 
एक विशाल भवन का निर्माण करने की ||| 
योजना बनायी गयी । 

इस महान योजना के लिए संयुक्त राष्ट्र || 
संघ ने पांच वैज्ञानिकों के एक दल का चुनाव 
किया । चार महीने के अन्दर इस भवन का 


३२ 


; | 
निर्माण होना biia Ar SAME datidel Aei ah इसके निर्माण कत्त 


: लोगों को एक बिशाल अस्पताल में रखा गया 
¦ जहां चौबीसों घंटे हलका-हलका संगीत सुनायी 
! पड़ता था। अस्पताल के गलियारों में मोटी- 
| ' मोटी कालीने विछी हुई थीं तथा सारे अस्पताल 
!' को साउंडप्रूफ बना दिया गया AT | 

वैज्ञानिकों और डाक्टरों का एक दल 
चौबीस घण्टे इन सुषुप्त लोगों की देखभाल 
O तथा परीक्षण कर रहा था। इनके हृदय 
' स्पन्दनों का व्योरा दे रहा था और उनके चार्ट 
| बना रहा था | हृदय की धड़कनों के अति- 
रिक्त सुषुप्त लोगों का सारा शरीर मृतप्राय- 
सा था। 

ठीक एक महीने बाद वैज्ञानिकों के एक 
दल ने संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष समिति 
के सम्मुख निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की : 

“दुर्घटनावश जो १२८१ व्यक्ति सुषुप्त 
हो गये थे उनके आरक्षण के लिए महासचिव 
के आदेशानुसार हम निम्नलिखित योजना 
प्रस्तुत कर रहे हैँ | अपनी जानकारी के अनुसार 
हमारी यह योजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और 
हमें आशा है कि चालीस साल वाद जव डाक्टर 
शशिकान्त और उनके सहयोगी जागेंगे तब à 
विज्ञान की सेवा करने में समर्थ होंगे। 
“हमारी राय यह है कि इस सारी योजना 


एच. ई. के अलग-अलग निर्मित ढांचों को सावधानी 
पूर्वक जोड़ दिया गया 
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वालों को इनके विषय में कुछ भी न बताया | 
जाय । सुरक्षा और विज्ञान की दृष्टि से ® 
आवश्यक है। | ज 


“हमारी एकमत राय है कि एक गुम र 
नुमा मकान का निर्माण किया जाय । ae 2 
मकान का पूरा क्षेत्रफल कम से कम चार क| / 
किलोमीटर हो | इस भवन का नाम संयुक्त E 
राष्ट्र संघ की गुप्त फाइलों में एच . ई. रखा को 
जाय | [er 

“एच. ई. में पारदर्शी दीवालें am) ही 
जायेगी। उनको भेदकर रेडियोधर्मी विकिरण न्न 
अन्दर नहीं जा सकेगा । यह सारा गुम्बद एक| द्वा 
बड़े भारी कमरे की तरह होगा । इसमें १२७६ | a 
चारपाइयां लगी होंगी और इन चारपाइयों| एक 


पर कृत्रिम रेशों के विछौने विछ होंगे | गुम्दद ई 


को विलकुल वन्द कर दिया जायगा । इसमें से | 

दूषित वायु के वाहर निकलने का इन्तजा अप 
तो होगा, लेकिन बाहर की वायु इसके अन्दर | सब्‌ 
किसी भो हालत में प्रविष्ट नहीं हो सकेगी।| कः 
ुषुप्तावस्था में किसी भी प्रकार का दूषित | 

वातावरण शरीर को सड़ा-गला सकता है| के: 
जेसा कि अस्पताल में रखे इन १२८१ बैठ 


व्यक्तियों में दो के साथ हो चुका है। हमारी | व्या 
राय में इन दोनों व्यक्तियों को इस एच. ई. | 
में नहीं रखा जाना चाहिए । ' | 
“एच . ई. की सारी व्यवस्था अमरीकी 
कम्प्यूटर तथा सोवियत इलेक्ट्रो-ओटोमेटातों| 
पसे की जा सकेगी । एच. ई. के अन्दर प्राण 
वायु बनाने की रासायनिक क्रिया को कार्म/ *३ 
में लाया जायगा । कम्प्यटर इस प्राणा 
की ठीक मात्रा का निर्माण करेंगे । भोजन की 
समस्या का हल डा . शशिकान्त का एन . एफ: 
२ कर चुका है।इस ओषधि को एच. ई. 
के: दूसरे छोर पर बने रिजर्वायर में रखी 


भाजन की उपयुक्त मात्रा, अर्थात प्रति A 


वितत 


प्रति सप्ताह दो fRidtizedrby AnaSamaj Fepgodations geeni RAE PRM aS t बिलकुल शान्त 


चाने के लिए एच. ई. के अन्दर ट्यूबों का 
जाल बिछाना होगा | सप्ताह में एक वार 
कम्प्यटर के आदेश से यह्‌ द्रव इन ट्यूबों 
के माध्यम से हमारे सुषुप्त साथियों के शरीर में 
पहुंच जायगा । प्रत्येक चारपाई के पास एसे 
भोजन का प्रवन्ध भी आवश्यक है जो खराव 
न हो, क्योंकि जागते ही सबसे पहले इन लोगों 
को ठोस भोजन की आवश्यकता पड़ेगी | डा . 
शशिकान्त तथा उनके वेज्ञानिक सहयोगियों 
की मेजों पर इस गुम्वद को खोलकर बाहर 
निकलने को विधि लिखी होगी । गुम्वद को 
बाहर से किसी भी हालत मं नहीं खोला जा 
सकेगा, इसलिए इसकी सम्पूर्णता के लिए 
एक रिपोर्ट हमने अलग से वनायी है । एच . 
ई. को वन्द करने की विधि से मात्र हम पांच 
व्यक्ति परिचित हैं और इस राज को हम लोग 
अपने साथ ले जायेगे, क्योंकि विज्ञान का 
सर्वोपरि नियम मानव जीवन की रक्षा 
करना है ।” 
इस गुप्त रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र संघ 
à सदस्य राष्ट्रों के प्रधान मंत्रियों ने एक गुप्त 
बठक में विचार-विमशे किया । चालीस 
व्यवितयों को निर्माण के लिए चुना गया । 
उन गोपनीयता की शपथ दिलवायी गयी और 
ससार के अलग-अलग कोनों में दुनिया के 
महान वैज्ञानिकों के निरीक्षण में एच. ई. के 
अलग-अलग भागों का निर्माण कार्य शुरू हुआ 
और इन भागों को सैनिक गोपनीयता के नियमों 
AUIS अलग-अलग मार्गो से भारत के उस 
ae पहुंचाया गया जहां हरी-भरी 
वैज्ञानिकों के हे पूरव निमित ढांचे को पांच 
जोड़ रहे नरीक्षण में चालीस व्यक्ति 
; । 
ae a निर्माण योजना में एक खरब 
= ठीक १७ अप्रैल को एच. ई. 
केर दिया गया । अपने आप में पूर्ण 
भाचे १९७२ 
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हो गयी । गुम्वद के अन्दर एक इन्द्रजाल-सा 
दिखायी पड़ता था । गुम्वद की छत मटियाली 
थी । एच . ई. की ऊंचाई ६० मीटर थी जिसमें 
चारों ओर जो पारदर्शी हिस्सा था वह २० 
मीटर था | वाकी ऊपर का हिस्सा विशेष पेंट 
से भूरे रंग में रंगा गया था ताकि आकाश 
से यह दिखायी न पड़े । वैज्ञानिकों की चारः 
पाइयों के साथ मेजें लगी हुई थीं जिनमें 
दुर्घटना का पूरा विवरण और गुम्वद खोलने 
की विधि रखी हुई थी । एच . ई. के एक कोने 
में गोशाला थी जहां सूखी हुई घास में गाय और 
बेल सोये हुए थे । 

` ` 'और धीरे-धीरे संसार इस दुर्घटना 
को विलकुल भूल गया था । विज्ञान कांग्रेसों 
में इसका जिक्र भी नहीं होता था । संसार की 
राजनीतिक स्थिति भी अत्यधिक तनावपूर्ण 
होती गयी । 

दुनिया के शान्तिप्रिय देशों के तमाम 
प्रयत्नों के वाद भी सन २००१ के जून में 
तृतीय विश्व युद्ध आरम्भ हो गया । छुटपुट 
झड़पों से आरम्भ हुआ यह्‌ युद्ध परमाणु तथा 
हाइड्रोजन वमों के विस्फोट से समाप्त हुआ । 
दुनिया के अधिकांश भाग रेडियोधर्मी धूल और 
रेडियोएक्टिवता से बिलकुल वीरान हो गये 
थे । संसार के किसी-किसी भाग में बिलकुल 
मरुभूमि का साम्राज्य हो गया था ओर चारों 
ओर एक निर्जीव सन्नाटा छा गया था । प्राणि- 
मात्र के दर्शन बहुत कम होते थे। सारे संसार 
की आवादी कुछ हजार रह गयी थी | हंसती- 
खेलती दुनिया को आदमी को सत्ता की भूख 
ने समाप्त कर दिया था । दुनिया अब फिर से 
किसी मनु की प्रतीक्षा कर रही थी | 

x x x 

एच. ई. के कम्प्यूटर HAST में १३ 
जनवरी २०१८ की तारीख चमक रही थी । 
शशिकान्त को लगा, कहीं दूर कोई. बहुत ही 


३७ 


Di ae by S a Samaj 
~ 
aN 


एटम ओर हाइड्रोजन बमों से व्यापक विनाश हुआ था 


कोमल स्वरों में वीणा बजा रहा है । किसी 
भारतीय राग की कोमल तान सुनायी पड़ 
रही थी । अध-जागृतावस्था में उन्हें अपने 
चारों ओर सुजन का संगीत सुनायी पड़ रहा 
था। वे यकायक पूर्णरूप से जागृत हो गये” 


: „ उन्हें जोरों से भूख लगी और संसारःप्रसिद्ध 


वेज्ञानिक ने अपनो चारपाई के वगल में रखे 
हुए सुरक्षित भोजन से भूख की तृप्ति की । 
भूख समाप्त होने के वाद उन्होंने चारों ओर 
नजर SISTA । उन्हें ऐसा लगा, जैसे वे किसी 
बहुत बड़े गर्भाशय के अन्दर केद हो गये हों । 
उनके पास ही सन १६७० में वैज्ञानिकों की 
लिखी हुई रिपोर्ट पड़ी थी । बाहर अन्धेरा छा 
गया था । एच. ई. के बाहर का संसार घप 
अंधेरे में छिपा हुआ था । कृत्तिम प्रकाश के 
सहारे उन्होंने शीघ्र ही सारी रिपोर्ट पढ़ 
डाली | वह्‌ आश्चर्यचकित-से रह गये थे । 
लेकिन यकायक उन्हें खयाल आया, उनके 
साथ १२७८ व्यक्तियों का जीवन जुड़ा हुआ 
है जो चार घण्टों के अन्दर अन्दर जाग जायेंगे। 
उन्होंने अपनी मेज पर रखे माइक्रोफोन को 
चालू किया और सौर बैटरियों की जांच की । 
तब तक सभी वैज्ञानिक जाग चुके थे | 

उस एच. ई. के सभी निवासी जरा देर वाद 
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ही जागने वाले थे। शशिकान्त ने अपने सह 
योगियों को सारी वात समझा दी । अभी! 
अन्धेरा ही था कि एच. ई. के सभी निवासी| 

जाग गये | खाना खाने के वाद उन्हें होश आया। 
कि वे उस पहाड़ी नगर में नहीं है । चालीह/ 
साल तक बिलकुल शान्तं रहने वाले Te 
के अन्दर कोलाहल-सा मच गया और उसी! 
समय उन्हें शशिकान्त की धीर-गम्भीर आवाज | 
माइक्रोफोन से आती हुई सुनायी दी । शशिः | 
कान्त ने उस पहाड़ी शहर में हुई वेज्ञातित 
दुर्घटना का विवरण सारे लोगों को सुनाया || 
कुछ मिनटों तक सभी सन्नाटे में आ गये औए 
तभी चारों ओर प्रकाश छा गया । 

शशिकान्त तथा वैज्ञानिकों को ही नहीं) 
अपितु एच . ई. के सभी निवासियों को ae 
का दृश्य देखकर ऐसा लगा, जैसे उन्हें साग 
सूंघ गया हो । 

गुम्वद को पारदर्शी दीवारों के पास र 
लोग खड़े थे। बाहर की सारी दुनिया aM 
खाक हो गयी थी । दूर-दूर तक पहाड़ी © 
राख के ढेर दिखायी पड़ रहे थे । वनस्पतिं 
अजीबोगरीब किस्म की दिखायी पड़ रही थी ; 


शशिकान्त अपने साथियों के साथ fo 


AGT करने लगे | उन लोगों ने रिपोटों 
विज्ञान: 


यंत्र रखा था। उसका एरियल गुम्बद के सिर 
मे एक विशेष विधि से वाहर निकाला गया । 
qa के परिश्रम के पश्चात भी संयुक्त 
राष्ट्र से सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका । 
सारी आवादी घवरायी हुई थी । शशि- 
कान्त के धैय से वे धीरज रखे हुए थे | अन्त में 
यह तय किया गया कि आज का दिन तथा 
रात एचं. ई. में ही गुजारी जाय। 
| उसी रात rà? में शेवेंकोवस्की और 
| हम्फी न्यूमेन चुपचाप गुम्वद से वाहर निकले। 
| ठीक दो घण्टे वाद वे लौटकर एच. ई. 
के अन्दर आये | शशिकान्त तथा उनके अन्य 
वैज्ञानिक साथी दोनों की वाते सुनने को उत्सुक 
अभी थे । शेवेकोवस्की ने कहा--“प्रोफेसर, ऐसा 
वासौ) लगता है, दुनिया तवाह हो गयी है । हमारे 
पास यहां जो नक्शा है उसके अनुसार हम 
कुमायूं को हरी-भरी पहाड़ियों में हैं, लेकिन 
यहाँ कुछ भी हराभरा नहीं है। रेडियोऐक्टि- 
वता का असर फिर भी इस इलाके में कम है। 
दुनिया हमारे सुषुप्तावस्था काल में परमाणु 
Te को आग में जलकर भस्म हो गयी है । 
इन पहाड़ी इलाकों में तो परमाणु और हाइ- 
जन बसों से विनाश नहीं हुआ, लेकिन यहां 
अन्य प्रकार के वमों तथा रोगाणु बमों से 
विनाश किया गया होगा । में और हम्फ्री यह 
पमझते हैं कि अब हमें अर्थात एच. ई. के 
निवासियों को नयी सृष्टि वसानी होगी । 
हमारे पास अभी एन. एफ. २ काफी बड़ी 
ह ce हमारी आंतों को भरने का 
hes ज्यादा दो महीने चल सकता 
bin ae तो ह्म लोग दिन में कर चुके 
पश हैं, उनसे है। लेकिन हमारे पास जो पांच 
SA . चार का क्या होगा। हमें एच. ई. 
छोड़ना ही पड़ेगा । में कल सुबह डा. 
नेता के A का नाम इस छोटे-से नये समाज के 


STE भस्तुत करूंगा । बस, अब आशा 


फिर से पढ़ा। एच? TMAH बेता२९१ ० टी "है हम शीर अधिक उत्तर की 
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ओर बढ़ें । शायद वहां खेती के योग्य जमीन 
मिल जाय ।” 
हम्फ्री ने थके हुए स्वर में शेबेंकोवस्की 
को वात का अनुमोदन किया । 
दूसरी सुबह प्रोफेसर शशिकान्त ने दो 
घण्टे के अपने भाषण से एच. ई. के सभी 
निवासियों का हृदय जीत लिया | उन्होंने अपने 
ण के अन्त में कहा, “आपके साथ हम सव 
उत्तर को ओर जायेंगे और मैं तथा हमारी 
यह परिषद, जिसका चुनाव आपने इस नये 
समाज को चलाने के लिए किया है, अभी एक 
बैठक करेंगे | हम सिर्फ खाद्यान्न और एन. 
एफ. २ को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे |” 
परिषद को बैठक में यह तय हुआ कि 
विज्ञान को सभी उपलब्धियों को यहीं एच. 
ई. के अन्दर छोड़ दिया जाय | परिषद की 
बैठक के बाद फिर आम सभा में बोलते हुए 
डा. शशिकान्त ने कहा, “हमने निर्णय किया 
है कि हम विज्ञान के किसी भी साधन को अपने 
साथ नहीं ले जायेगे | जो कपड़े हम पहले है, 
वही इस सभ्यता की अन्तिम चीज होगी जिसे 
हम साथ ले WaT | हम एन. एफ. २ 
को भी साथ नहीं ले जायेंगे । जिस विज्ञान की | 
प्रगति ने हमारे सुखी संसार को gare दिया, 
उसे हम भूल जायेंगे और अगर हमें उचित | 
स्थान मिल गया तो हम खेती करंगे--एसी 
खेती जिसमें मशीनों और विज्ञान का कोई 
हाथ नहीं होगा । में और मेरे वैज्ञानिक साथी 
अव विज्ञान से कोई सहायता नहीं लेंगे । हम 
बिज्ञान को भूल जायेंगे । हम लोग एक नया 
खेतिहर समाज AT | कल हम लोग एच. 
ई. को छोड़ देंगे पशुओं के अलावा सब चीजें 
यहीं छोड़ जायेगे ।” 
दूसरी सुबह एक लम्बा काफिला पहाड़ी 
की ओट में नूतन सृष्टि बसाने के लिए चल || 
दिया । काफिले के अन्त में शशिकान्त थे। || 
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| | ~ WORK BOOK 


l @ A Modern Course for Writing as well as Reading 
Ai through the medium of Hindi. 


@ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word. puzzles, 

i letter-writing and comprehension. 


@ The exercises are tresh and original, varied and inte- 
resting, and are carefully graded. 


it |) @ An interesting technique is used to teach the young 
| पं pupils how to write sentences correctly. They 
learn by doing and by doing correctly. 


@ Exercises are so arranged that even slow children are 
sure to make rapid progress. 


@ Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. 


words. 


is @ The work books are graded and are suitable for use | 
A middle and high schools. 


Book I......Price : 80 P. 
Book TI...... Price : Re. -00 
Book MI...... Price : Re. -20 


For further enquiries please write to : 


Sti Ram Mehra & Co. 


_ EDUCATIONAL PUBLISHERS AGRA 
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@ The series is based upon a limited vocabulary of I200 : 
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क्रीडे की देन 


| 
| 
| 
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fe 


रोए एक प्रकार के कीड़ों द्वारा प्राप्त 
होता है जिन्हें रेशम के कीड़े के नाम से 
पुकारा जाता है। रेशम अथवा सिल्क 
मलबरी सिल्क वर्म 'बौमबैक्स मोरी' नामक 
कीट द्वारा पैदा होता है। यह शहतूत के पत्तों 
को खाता है। इस कीड़े के कैटरपिलर जब अण्डे 
| के बाहर निकलते हैं तव लगभग ६ मिमी लम्बे 
होते हैं। ये चिकने और हलके सफेद-पीले रंग 
के होते है । इनके पांच जोड़ी टांगें होती हैं । 
TENE में यह कीड़ा बहुत खाता है और बड़ी 

` | जल्दी बढ़ता है और ४ से ६ सप्ताह में पूरी 
परह बढ़ जाता है। यह ४ वार केचुल बदलता 
! एरा बड़ा लार्वा ७३ सेमी लम्बा होता है। 
जब कंटरपिलर पूरा बड़ा हो जाता है तब वह 
ना बन्द कर देता है और बेचैनी हालत में 
Al जाता है और अपनी दूसरी शक्ल वदलने 
A पए एकान्त स्थान et लगता है । जव 
उपयुक्त स्थान मिल जाता है तव 

पदार्थ निकालता है जो 
कर लम्बा सिल्क का डोरा 
। यह धागे केटरपिलर के चारों 
2 ae बनाते हैं जिसे हम 'कोकून' 
त 
| १२ से ३६ Ki है। कोकून के अन्दर 
a Sa? बाद कीट बाहर निक- 
^| थे १९७२ 


4 


| वह्‌ एक fi 
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रुक कीड़ा जिसके Ey AT 
के ORT आभारी È 


रतनकुमार टण्डन 


लता है जो निकलने के तुरन्त बाद संभोग 
करता है और मादा कीट ३०० से ४०० सफेद 
अण्डे शहतूत के पत्तों पर देती है। बाद में कीट 
मर जाता है । 
मनुष्य ने इस कीट को लगभग ४००० 
वर्षो से पाला है। इस लम्बे अरसे में यह 
कीट उड़ना तो जैसे भूल ही गया है। यह 
अव जेसे बिलकुल पालतू बन गया है और 
जंगली अवस्था में नहीं पाया जाता । AART 
की अन्य जातियां भी सिल्क पैदा करती हैं। 
इसको ६ जातियां भारत में पाली जाती हूँ । 
हालांकि सबसे अधिक सिल्क शहतूत की पत्तियों 
पर पलने वाले रेशम के कीड़ों द्वारा ही प्राप्त 
किया जाता है, फिर भी अन्य पत्तियों पर भी 
सिल्क के कीट qar होते हैं। यह कीट भारत 
और आसपास के देशों में बहुतायत से मिलते 
हैं । टसर सिल्क भी इन्हीं कीटों द्वारा प्राप्त 
होता है जो असन (टरमिनेलिया टोमेन्टोसा) 
को पत्तियों, साल (शोरिया रोबस्टा), अर्जुन 
(ट्रमिनेलिया अर्जुना) और बेर (जाइजा- 
इफस जुजुबा) आदि को पत्तियों पर भी पलते 
हैं । मूंगा सिल्क सोम (टिटरोनथेरा मोनो- 
पिटेला) की पत्तियों और चम्पा (माइचेलिया 
ओवबलौगा) की पत्तियों पर पलने वाले 'एन- || 
येरी एसामेन्सिस कीटों द्वारा प्राप्त किया || 


Ee 
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जाता है। रेंड़ी की पत्तियों को aera 
^ | रिसीनी' कीट खाते हैं और 'इरी सिल्क' पेदा 
करते हैँ । यह सभी कीट भारत और आसपास 
' के देशों में बहुतायत से पाये जाते हैं । 
रेशम के प्राकृतिक गुण 

| शम के धागे बहुत ही हलके और पतले 
५ „ होते हैं। २५ ग्राम वजन के रेशम के धागे की 

| लम्बाई लगभग एक लाख मीटर होती है । 

५ हालांकि यह बहुत महीन होता है फिर भी 

६५ इसमें बड़ी मजबूती होती है । बराबर नाप के 
लोहे से अगर इसकी मजबूती की तुलना की 
ध जायतो यह उसका ३ भाग होता है। यह 
।  वहुत लचीला लगभग २० प्रतिशत होता है 
`, जिसका मतलव यह हुआ कि अपनी लम्वाई 
का पांचवां हिस्सा यह लम्वाई में खींचा जा 
सकता है और वाद में छोड़ देने पर अपनी 
लम्वाई प्राप्त कर लेता है। 
रेशम की रासायनिक बनावट 
i इसका प्राकृतिक धागा लगभग 8 की 
!' शक्ल का होता है। रासायनिक परीक्षण से पता 

. चलता है कि इसके दो भाग होते हैं। एक तो 
भीतर का चिपचिपा भाग 'सिरीसिन' और 
उसके ऊपर 'फिवरौयन' या धागे का आव- 
रण होता है। 

इसके अतिरिक्त बहुत कम मात्रा में 

रंगीला और मोम जैसा पदार्थ होता है। यह 
दोनों ही पदार्थ प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं । 
फिबरौयन का ७० से ८० प्रतिशत भाग पानी 
सं घूलनशील नहीं है जवकि सिरीसिन आसानी 
से पानी में घूल जाता है। इन दोनों का 
रासायनिक सूत्र इस प्रकार है : 


ES 


S 


केटरपिलर खूब पत्तियां खाता है और तेजी से बढ़ता है 
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रशेस कंटरपिलर के 
अन्दर उसको पाचन Fett} 
दोनों ओर स्थित लम्बी ट्यूब, 
जैसी घुमावदार ग्रंथियों ढ्वारा पदा होता है। 
प्रत्येक ग्रंथि 'फिवरोयन' एक धागे की शक 
में वाहर निकालती है जो पहले तरल पदाई| 
के रूप में होता है। ऊपर की अतिरि 
ग्रंथियां सिरीसिन निकालती हैं जो दोनों al 
चिपकाती जाती है । केटरपिलर के शरीर का | 
सिकुड़ना इन दोनों धागों के निकलने में सह, 
यक होता है। A 
रेशम के कीड़े को पालने का व्यवसाय... | 
यह रेशम के व्यवसाय को प्रथम सीढ़ी है| 
जो लोग शहतत पैदा करते हैं उनके लिए म 
उपयोगी है । जापान, चीन, थाईलेण्ड, भारा 
अरव और यूरोप में यह व्यवसाय पूरी तए 
पतप चुका है। इस व्यवसाय में सफलतां ता 
प्राप्त की जा सकती है जब sect 
की खाने-पीने की उचित व्यवस्था रहे भौ 
उनके बढ़ने के तापमान और सफाई आदि 
दखभाल ठीक से होती रहे। १५° से ३०४ 
का तापमान 'सिल्कवर्म हाउस' में उर्दि 
रहता है, हालांकि २०° से २३/ सें० ओर ई 
प्रतिशत की आदेता में भी इसकी उ 
ठीक प्रकार होती है। 


केंटरपिलर कोकून में : प्यूपा में परिवर्तित होने ते 


रेशम उत्पन्न करने की fin) 


HM 


a भाचे १९७२ 


शहतूत के रेशहाफ्रि-की जे, लड़ी उम्रात्रामल्ी 0०७०० Chennai 


मे रखे जाते हैं। इनके अण्डों को सिल्क के बीज 
क्षी कह सकते हैं जो २२ सं. तापमान पर 
नियंत्रित यन्तन इन्कयूबेटर में रखे जाते हैं जहां 
इनसे लार्वा निकलते हैं जिन्हें कंटरपिलर कहते 
हैं। इन्हें शहतूत की पत्तियों के टकड़ खिलाते 
हैं और पहला HAA बदलने के वाद इन्ह ताजी 
पत्तियां खिलाते हैं और साफ तश्तरियों में 
पालते हैं जव तक कि ये पूरे बड़े नहीं हो जाते । 
इस अवस्था में लकड़ी के टुकड़े, फूस, कागज 
की छीलन आदि उपयुक्त पदार्थ तश्तरियों में 
रख दिया जाता है। लार्वा उन पर चढ़ता है 
ओर कोकून बनता है। यह सब कार्य एक 
उपयुक्त वातावरण में किया जाता È | 

ठंडे देशों में कोकून को एक ही फसल 
उत्पन्न करते हुँ, जवकि गर्म देशों में कई-कई 
फसलें मिलती हैं । फिर भी ठंडे देशों से प्राप्त 
कोकून उच्च कोटि के होते हैं । 

जहां इन्हे पालते हैं वहां कोकून को तुरन्त 
फंक्टरियों को बेच दिया जाता है । फैकिटरयों में 
धाग निकाले जाते हैं । अगर ऐसा मुमकिन न 
हो तो इन्हें गर्म पानी में डाल देते हैं या जमा 
दते हैँ ताकि कीड़ा उसमें से निकलकर सिल्क 
के धागों को खराव न कर डाले। कोकून को 
TH करने की क्रिया को 'स्टिफिंग' कहते हैं 
ससे इस कीड़े के प्यूपा मर जाते हैं । 
_ फिर कोकून को उनके रंग और बनावट 
कै अनुसार अलग करते हैँ । यहां विशेषज्ञ इनके 


TE किलो कच्चा रेशम ४-५ हजार कोकूनों से 
प्राप्त होता है 


i 
Fs 


i 
bo 


A 
कोकून को उबालने से प्यूपा मर जाता है और रेशम 
को राशि बच जाती है--नहीं तो प्यूपा कोकून को 

काटकर नष्ट कर दे और पतंगा बनकर उड़ जाये 


धागों को निकालते हैं । इसके लिए कोकून को 
गर्म पानी में थोड़ी देर भिगोकर बराबर ब्रश 
से घुमाते हैं गर्म पानी में भिगोन से धागों को 
अलग करने में सहायता मिलती है क्योंकि 
उनको चिपचिपाहट मुलायम पड़ जाती है। 
कोकून के ऊपर से जो पदार्थ निकलता है 
उसे “सिल्क वेस्ट” कहते हैं । यह वाद में 
'स्पन सिल्क वन जाता है। कई कोकून के 
धागों का आखिरी भाग सुई के छेद जेसे भाग से 


पिरो कर सिल्क के एक धागे का. रूप धारण 


कर पाता है जोकि एक रील के रूप में लपेटा 
जाता है। इसे 'रॉ सिल्क' कहते हैं । बांद में 
इनके Zea! बना कर फेक्टरियों में भेजते हैं। 
आधा किलो रॉ सिल्क बनाने में ४००० से 
५००० कोकून लगते È । यह बाद में कपड़ों || 
की बनावट में काम आता है । इससे कई तरह | | 
के वस्त्र बनते हैं और विभिन्न तरह से प्रयोग || 
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के टायर, घाव के ड्रेसिग आदि के लिए और 
वायु सेना के पैराशूट आदि में भी सिल्क का 
प्रयोग होता है। इसमें बड़ी मजबूती होती है 
इसीलिए इसका प्रयोग पैराशूट के लिए बड़ा 
उपयोगी सिद्ध होता है। 
` भारत में रेशम व्यवसाय 
; १६६८ में ३ करोड़ रुपये की विदेशी 
मुद्रा रेशम के निर्यात से अजित की गयी 
`  थी। इसका व्यवसाय मैसूर राज्य में बड़े 
(| curt पर होता है । दिन प्रति दिन इसके 
| व्यवसाय में प्रगति हो रही है। सेन्ट्रल सीरी- 
! || कलचर रिसर्च स्टेशन, बरहामपुर में इस 
। | दिशा में अनुसंधान हो रहा है । कृत्रिम सिल्क 
‘| भी'अब बनने लगा है लेकिन फिर भी इस व्यव- 
! साय में कोई कमी नहीं आ सकती क्योंकि 
महंगे और विलासी वस्त्रों को मांग अभी 
भी बहुत है ओर विदेशों में तो ओर भी 
ज्यादा मांग होती रहती है । इसके अतिरिक्त 
सेना को जरूरतों ने तो इस व्यवसाय को 
चार चांद लगा दिये हैं । 
रेशम के कीड़ों की बीमारियां 
रेशम के कीड़े कई बीमारियों से मरते हैं। 
इनके कंटरपिलर हल्के वादामी रंग के होकर 
मरने लगते हैं । इसी कारण १९वीं शताब्दी 
में यूरोप में सिल्क-व्यवसाय बरवाद हो गया 
था । इस रोग को 'पेवरीन' कहते हैं जो 
'नोसेमा बौमवाइसिस? नामक प्रोटोजोआ 
पैरासाइट द्वारा उत्पन्न होता है। इसके बचाव 
के लिए कीड़ों का ओर उनके अण्डों का परी- 
क्षण आवश्यक होता है । जिनमें 'पेवरीन' 
के जीवाणु दिखायी दें उन्हें मार देना चाहिए । 
इसके अतिरिक्त ओर छोटी-मोटी बीमारियां 
भी लगती हैं । इन बीमारियों का कारण है 
बुरी हवा, आदानःप्रदान की क्रिया, तापमान 


च 
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i, 


| 

गला भोजन आदि। | 
रेशम का इतिहास 
रेशम इतना पुराना है कि इसकी उतपि 

का सही अनुमान नहीं है । लेकिन इसमें को! 
संदेह नहीं है कि इसकी उत्पत्ति चीन में है 
हुई थी । चीन की एक पुरानी कथा के अनुसार 
वहां के राजा हुवेंगटी की पत्नी ने पहले-पल् 
२६४० ई. पू. में सिल्क व्यवसाय को प्रारम्भ 
किया था । लगभग ३००० वर्ष तक ay 
रेशम के कीड़ों से रेशम उत्पन्न करने की त्रिरा 
को गुप्त रखे रहा था जो वाद में दो विदेशी 
यात्रियों द्वारा कान्सटैन्टिनोपिल में फेला जहां 
वे इनके अण्डे छुपा कर ले गये थे। इटली में म 
व्यवसाय १२०४ ई. में फला जहां से यह अन्‌ 
यूरोपीय देशों में पहुंचा | ३०० ई. पू. 
यह जापान और कोरिया में फेला और साथ 
साथ भारत, स्याम और बर्मा में भी इसम 
प्रचार हुआ | | 
एक अन्य मत के अनुसार यह व्यवसा 
हिमालय और भारत से शुरू हुआ जहां रेश 
के कोड़ों का जन्मस्थान माना जाता है। 
पुरातन इतिहास में भी इसका वर्णन है, पर 
हो सकता है कि वह 'टसर सिल्क' के वा 
में हो। | 
जो कुछ भी हो, शुद्ध सिल्क से बहुत i 
सुन्दर और विलासी वस्त्र बनते हैं । a 
वस्त्रों में जो विशेषताएं होती हैं, वे दूसरे वर 
में नहीं होतीं । इसे कई रंगों में रंगा भी जा 
है । इसे 'वस्त्रों की रानी' का | देते है! 
इसके व्यवसाय का अनुमान आप इस बाते 
लगा सकते हूँ कि सिल्क व्यवसाय में ३१ 
करोड़ रुपये मूल्य का वस्त्र बनाया ज 
है । सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह कीई 
द्वारा पेदा किया जाता है। 


| 
| 
| 
\ 
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चन्द्रकुमार मिश्र 


यर यह कहा जाय कि हाइड्रोजन में वह ऊर्जा 
निहित है जिससे हम ग्रहों को यात्रा तो 


कर ही सकते हैं, पृथ्वी की समस्त ऊर्जा आव- 


श्यकता को भी पूर्ति कर सकते हैं, तो सहसा 
विश्वास नहीं होगा । एक गणना के अनुसार 
एक घन मीटर जल के हाइड्रोजन से 
२5,००, ००,००० बी.टी.यू ( १ बी.टी.यू. 
उष्मा को वह मात्रा है जो एक पौण्ड जल का 
ताप १° फा. बढ़ा दे) ऊर्जा प्राप्त की जा 
सकती है जो १० टन कोयले में निहित ऊर्जा 
के समान cal 
अब प्रश्‍न यह है कि हाइड्रोजन से ऊर्जा 
कसे उत्पन्न की जा सकती है । इसके लिए हमें 
मूल विषय से किचित हटना पड़ेगा । हमें 
शात है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे 
मे अर्थात्‌ एक है। इसके दो आइसोटोप हैं, 
एक ड्यूटेरियम जिसके नाभिक में एक प्रोटान 
पथो एक च्यूट्रान होता है और दूसरा ट्रिटीयम 
o एक प्रोटान तथा दो न्यूट्रान होते हैं । 
परमाणु संख्या का एक तत्त्व हीलियम 
| ay आइसोटोप हीलियम-५ होता 
उसमे दो प्रोटान और एक न्यूट्रान 
६ । सामान्य हीलियम परमाणु में दो 
विज्ञान-लोक 
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न्यूटन तथा दो प्रोटान होते हैं। 
प्रारम्भिक प्रयोग : ऊर्जा की खोज 

सन्‌ १९४५ में अमरीकी वैज्ञानिकों के 
एक दल ने कुछ महत्त्वपूर्ण खोजें को थीं | उन 


खोजों के अनुसार कुछ हलके तत्त्वों के नाभिक | | 


कुछ विशेष परिस्थितियों में एक-दूसरे से टकरा 
कर संगलित हो जाते हैं तथा ऊर्जा विकीरित 
करते हैं । उन्हीं खोजों से यह भी ज्ञात हुआ कि 
दो ड्यूटेरियम नाभिक संगलित होकर या तो 
एक ट्रिटान परमाणु, एक प्रोटान तथा ३६८ 
लाख इलेक्ट्रान alee ऊर्जा उत्पन्न करते हैं 
या एक हीलियम-३ परमाणु, एक न्यूद्रान 
तथा ३२५ लाख इलेक्ट्रान वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न 
करते हैं | 

एक अन्य ताप-नाभिकीय क्रिया के अनु- 
सार एक ट्रिटान तथा एक ड्यूटेरियम परमाणु 
संगलित होकर हीलियम-४ परमाणु, न्यूद्रान 
तथा १७६ लाख इलेक्ट्रान Ales ऊर्जा उत्पन्न 
करते हैं | 

इसी भांति हीलियम-३ परमाणु 
ड्यूटेरियम से संगलित होकर हीलियम-४ 
परमाणु, प्रोटान तथा १८३ लाख इलेक्ट्रान 

बोल्ट ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 


४५ 


a 
इन त्रिया buangan dataa स्र eaea aT का परिणा 


प्रदर्शित कर सकते हे-- 
D--D ग प्रोटान+-३९ ८ लाख इ. वो 
[i +D—>He*9eTt-++32'% लाख इ. वा 
.। -+-9-रत०७--ययूट्रान+-१७६ लाख इ. वा 
¦` प6।.0->त्र७प्रोटान--१८३ लाख इ. वो 
(D -ड्यूटेरियम 7=द्रिटान) 
जहां तक ऊर्जा का प्रश्न है अंतिम दो 
क्रियाएं अधिक लाभप्रद हैं | इन क्रियाओं की 
सत्यता को परखने के लिए प्रयोग के दौरान, 
: तीव्र गतिमान ड्थूटेरान (ड्यूटेरियम नाभिक) 
Ai | ' की किरण भारी बफं (ड्यूटेरियम आक्साइड) 
॥ पर फेंकी गयी । प्रयोग के अंत में यह तो निश्चित 
हो गया कि उपर्थुक्त क्रियाएं सम्भव हैं, किन्तु 
उत्पन्न ऊर्जा, व्यय की गयी ऊर्जा से कम प्राप्त 
हुई क्योंकि नाभिक अत्यन्त सूक्ष्म आकार के 
होते हैं तथा अधिकतर ड्यूटेरान इन तक पहुंच 
नहीं पाते | इयूटेरान के न पहुंचने के दो कारण 
' हें--प्रथम यह कि ड्यूटरान तथा नाभिक के 
`, मध्य विद्युत विकषण-बल कार्य करता है | 
केवल वे ही ड्यूटेरान पहुंच पाते हैं जो विकर्षण 
बल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं अर्थात 
जो अत्यधिक ऊर्जायुक्त होते हैं | दसरे यह 
कि ड्यूटेरान इलेक्ट्रान से आकर्षित हो जाते 
हैं जिससे उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और 
वे नाभिक तक पहुंच नहीं पाते | 
उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि संगलित क्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करने के 
लिए ताप-नाभिकीय क्रियाओं के सिद्धांत का 
उपयोगः करना आवश्यक है । ताप-नाभिकीय 
क्रियाएं सम्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि 
कार्यकारी पदार्थ (ड्यूटेरियम इत्यादि) का 
ताप अत्यधिक हो जिससे नाभिक अत्यन्त 
तीव्र गति से इधर-उधर विचरण कर सकें तथा 
एक दूसरे से टकराकर संगलित हो सकें और 
ऊर्जा उत्पन्न कर सकें | 
वह वैज्ञानिक तथ्य है कि सूर्य से विकी रित 
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है । 4a तो सूर्य में अधिकतर हाइड्रोजन | 
feet हाइड्रोजन के अतिरिक्त हीलियम | 
आवसीजन, नाइट्रोजन, सिलिकान, निया 
मेगनीशियम और आयरन भी है। सयं को 
वाहरी सतह का ताप ६०००१ से. है fing 
केन्द्र का ताप १२ लाख डिग्री है । इतने उच्च 
ताप के कारण हाइड़रोजन ताप-नाभिकीग/ 
क्रियाओं के फलस्वरूप हीलियम में afrai 
होता रहता है और इस प्रकार ऊर्जा Tey) 
होती रहती है | 
सुर्यं : एक हाइड्रोजन बम | 

सूये की तुलना कुछ अंश तक हाइड्रोजा 
वम से की जा सकती है । (हाइड्रोजन वम मे| 
ड्यटरियम या ड्यटेरियम और fea वा| 
उपयोग विस्फोटक के रूप में करते हें तथ 
क्रिया को आरम्भ करने के लिए परमाणु वा 
का उपयोग करते हैं)। जव एक वार यह त्रिया 
आरम्भ हो जाती है तव बिना विस्फोटक पदा 
को समाप्त किये रुकती नहीं जिसके फलस्वहा 
विस्फोट हो जाता है | 

शंका हो सकती है कि सूर्य में ही हाई 
ड्रोजन वम की भांति विस्फोट क्यों नहीं होता 
सूर्य की विशेषता यह है कि यदि ताप af 
उच्च हो जाता है तो वह स्वत: फल जाता i 
और ताप-नाभिकीय क्रिया का अवसर 76 
मिलता । दूसरा कारण यह भी है कि सूर्य | 
अधिकतर सामान्य हाइड्रोजन है, त॑ । 
भारी हाइड्रोजन | सामान्य हाइड्रोजन श 
ताप-नाभिकीय क्रियाओं के पश्चात हीति 
में परिवर्तित होता है । उन क्रियाओं कें प 
स्वरूप कुछ ऐसे मध्यवर्ती नाभिक उत्पथ ६ 
हैं जो रडियोधर्मी होते हैं । वे रेडियो 
नाभिक जब तक कुछ आवेश उत्पन्न 3: 
तव तक वे आगे की ताप-नाभिकीय र 
म भाग नहीं ले सकते | जितने समय मे ante 
अपना कुछ आवेश बना पाते हैं, उतने सर 


| 
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कारण सूर्य में ताप-ताभिकीय विस्फोट नहीं हो 
पाता । अतः आवश्यकता इस वात की है कि 
किस प्रकार लाखों अंश का ताप न केवल उत्पन्न 
किया जाये, वल्कि आवश्यकतानुसार उसे 
संग्रहीत भी रखा जाये । 

सन्‌ १९५६ में वैज्ञानिकों को ऐसा आभास 
हुआ था कि कदाचित 'शीत संगलन' भी सम्भव 
है । अमरीकी वैज्ञानिक लुई एलावारेज ने 
एक ऐसे कास्मिक किरण-कण--ऋण आवे- 
शित--म्यू-मेसान की खोज की जो द्रव हाइ- 
डोजन में दो सामान्य हाइड्रोजन नाभिकों को 


`संगलित कर देता था तथा स्वथं अप्रभावित 


रहता था। वह कण अन्य संगलन भी कर सकता 
था । परन्तु उस दिशा में अधिक प्रगति न हो 
सको क्योंकि, म्यू-मेसानों का जीवनकाल 
अत्यन्त ही अल्प (सेकण्ड का ५ लाखवां भाग) 
होता है और उस अवधि में अधिक से अधिक 
दो ही संगलन सम्भव हैं । 
इससे यह तो निश्चित हो जाता है कि 
जब तक कोई ऐसा मेसान न प्राप्त हो जाय 
जिसका जीवन काल अधिक हो, तव तक 'शीत 
संगलन' सम्भव नहीं | अतः ऊर्जा ताप-नाभि- 
कीय क्रियाओं से ही प्राप्त की जा सकती है। 
ताप-नाभिकीय क्रियाओं के आरम्भ करने तथा 
बनाये रखने के लिए दो बातें आवश्यक हैं-- 
(१) लाखों अंश के ताप का उत्पादन तथा 
(२) ऐसे पात्र की व्यवस्था जो उस अति- 
उच्च ताप को सहन कर सके | प्रथम आवश्य- 
केता के लिए यह निश्चित है कि सामान्य 
विधियों से वह अतिउच्च ताप प्राप्त करना 
"भव नहीं है। गैस वेल्डिग द्वारा ३०००० से. 
i हारा ४००० तसे. ES का ताप 
। यदि विद्युत को वड़े संघनित्न में 
ci लघु ल में निरावेश 
सम्भव है लाखों अंश का ताप 


mi १९७२ 
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चन्द्रयान अपोलो पर विद्युत उत्पन्न करने वाला 


यूनिट : इसमें तीन ईंधन-सेलें हैं जो रसायनों को-- | | 


गरमी, दुर्गन्ध या अनुपयुक्त व्यर्थ पदार्थ उत्पन्न किये 
बिना हो--सीधे बिजली में परिवर्तित कर देती हैं। 
सेलों में इधन के रूप में हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है 


हाइड्रोजन ऐसे ताप पर पूर्णतया आयनित 
हो जाता है अर्थात उसके दो खण्ड हो जाते हैं--- 
धन आवेशित नाभिक तथा इलेक्ट्रान | इस 
प्रकार हाइड्रोजन दो विभिन्न wat का मिश्रण 
माना जा सकता है--इलेक्ट्रान गेस तथा 
हाइड्रोजन-नाभिक गेस । यदि उस आयनित 
गेस को यों ही छोड़ दिया जाये तो शीघ्र ही 
गेस ठंडी हो जायेगी । इलेक्ट्रान एक्स-किरणों 
के रूप में नाभिक के समीप पहुंचकर ऊर्जा 
विकीरित करते हैं जोकि नाभिक के आवेश 
पर निर्भर करती है । इसका महत्त्व ऊर्जा के 
ह्लास को कम करने के लिए है । ऊर्जा ह्लास 
को रोकने के लिए आवश्यक है कि हाइड्रोजन 


vio 


में कोई वाह्य पदार्थ प्रवेश न करे । साथ ही 
हाइड्रोजन पात्र की दीवार को स्पर्श न करे 
क्योंकि उतने उच्च ताप के स्पर्श में आते ही 
स्वथं पात्र भी वाष्पित हो जायेगा । 
पात्र समस्या का हल 

; इस पात्र समस्या' का एक विचित्र हल 
एक वेज्ञानिक ने इस प्रकार दिया कि उपर्युक्त 
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प्रथम अमरीकी कक्षीय वर्कशाप 'स्काई-लेब' १९७ 


में अन्तरिक्ष सें भेजी जायगो। इसके द्वारा वेज्ञानि। : 


धूमकेतुओं आदि के बारे में तो अनेक प्रयोग करो 

ही, पृथ्वी पर कृषि तथा वनों का सर्वेक्षण FG) 

भूगर्भं में छिपे बहुमूल्य खनिज भण्डारों का T| 
लगाने का भी प्रयास करेगे 


हाइड्रोजन को पात्र में न रखा जाये (हाइड्रोजा | 
वम म ऐसा ही होता है) । संघनन-क्रिया आएँ 
करने के लिए परमाणु-वम-विस्फोट का g 
योग किया जाता है। विस्फोट के तुरंत पश्चा! 
aqi हाइड्रोजन में संघनन-क्रिया a 
हो जाती है और ईंधन समाप्त हो जाता है | 
इससे एकाएक उच्च ताप उत्पन्न होता है। ॐ 
दौरान ईधन-पात्र भी वाष्पित हो ५ है ता 
ऊष्मा तीव्रता से इधर-उधर विखर जाती है! 
उसी वैज्ञानिक ने यह भी सिद्ध किया f 
यदि हाइड्रोजन-वम को भूमि के अन्दर विस 
टित किया जाये तो उससे उत्पन्न ऊष्मा F 
विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता हैं। _ 
इस समस्या का दूसरा हल सूर्य से संबि 
है । सूय में प्रति सेकण्ड लाखों टन हाइट 
संघननं क्रिया में व्यय हो जाता है तथा दै 
ड्रोजन और अन्य पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के 
वने रहते हैं । किन्तु यह क्रिया सूरय तरी 
सीमित है और पृथ्वी पर संभव नहीं । 


peer बोतलं 
इसका एक अन्य उपाय चु AFA बातल 


का सिद्धांत भी है। जब विद्युतधारा प्रवाहित 
होती है तव उसके चारों ओर चुम्वकीय क्षेत्र 


प्रवाहित की जाती है तव धारा के चारों ओर 
चम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुम्वकीय 
केतन में धन तथा ऋण दोनों ही के आवेशित 


| 

` | कण विक्षेपित हो जाते हैं । यदि araa Aa 

= | अधिक होता है तो कण एसे वापस आ जाते हैं 
| जैसे दीवार से टकराकर वापस आये हों । इस 

१७ कार गैस दीवार से हटकर मध्य में एकत्र हो 

atal : जाती है । 

tai ।. इस सिद्धांत पर अनेक ट्यूब वनाये गये 

[ कहे| हैं जिनमें ट्यूब की दीवार में विद्युतधारा 

का प्र। प्रवाहित होकर मध्य की ओर आकाषित हो 


| जाती है । किन्तु यह स्थिति अत्यन्त अल्प 
| क्षणों के लिए होती है तथा शीघ्र ही इनसे 
TIS प्लास्मा दीवार से टकरा जाता È | इस 
। कठिनाई के| निराकरण के लिए प्रयत्न हो 
T g REI 
| एक अन्य कठिनाई ताप-मापन की भी है। 
ताप-मापन का कारण ज्ञात करना है कि कार्य 
ठीक दिशा में चल रहा है कि नहीं । जितनी 
अधिक विद्युत प्रवाहित की जायेगी उतना ही 
अधिक प्लास्मा दीवार से टकराकर ठंडा होता 
RT तथा स्थिति पूर्ववत बनी रहेगी । इस 
कठिताई के निराकरण के लिए यह भी सोचा 
गया कि संघनन क्रिया के कारण उत्पन्न न्यूट्रानों 
की प्रतीक्षा की जाये और उतने ताप का अनु- 
। a मान लगाया जाये | इसमें भी एक कठिनाई यह 
Y आयी कि कभी-कभी विद्युत-दोलनों के कारण 
डी भी न्यूट्रान उत्पन्न हो जाते हैं । इन न्यूद्रानों का 
| उत्पन्न होना हान नीत दले छी 
at हानिकारक है क्योंकि इसमे ऊर्जा 
का | की हानि होती है 
अह तो आप जानते हैं कि उस अति उच्च 
कक | माच १९७२ 


उत्पन्न हो जाता हैं। इसी भांति जव उच्च ताप , 
पर हाइड्रोजन गैस (प्लास्मा) में विद्युतधारा 
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ताप को सामान्य तापमापी से नहीं मापा जा 
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सकता; परन्तु एक विशष सूत्र द्वारा ताप का 
अनुमान सही लगाया जा सकता है। उसके 
अनुसार जब स्वतंत्र इलेक्ट्रान नाभिकों के पास 
से निकलते हैं ये तीव्र चमक उत्पन्न करते हूँ । 
उस चमक की तीब्रता तथा रंग से ताप ज्ञात 
किया जा सकता है। 
ऊर्जा-कर्षंण तथा उसके उपयोग 

प्रश्‍न यह्‌ है कि इस संघनन क्रिया से ऊर्जा 
केसे प्राप्त की जा सकती है ? संघनन क्रिया 
से ऊर्जा ऐक्स-किरणों के रूप में प्राप्त होती है, 
जिसे किसी परिरक्षक में सोखकर ऊष्मा में 
परिव तित किया जा सकता है। इसके अतिरिवत 
एक विधि और है। चुम्बकीय बोतल में चुम्व- 
कीय क्षेत्र के कारण, ट्यूब के केन्द्र की ओर 
गेस केंद्रित हो जाती है जिसके कारण ऊष्मा 
उत्पन्न होती है। यह क्रिया विपरीत भी हो 
सकती है, अर्थात्‌ यदि गेस को फॅलने दिया 
जाये तो ऊष्मा चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न कर 
सकती है जिसे विद्युत में परिवर्तित किया जा 
सकता है | 

एक अन्य विधि में तप्त प्लास्मा को चुम्व- 
कोय क्षेत्र से प्रवाहित करते हैं । वह प्लास्मा 
चुस्वकीय क्षेत्र में लगे दो विद्युदाग्रों में विद्युत- 
विभवं उत्पन्न करता है जिनसे विद्युत प्राप्त की 


मंगल ग्रह की यात्रा करने वाला अन्तरिक्ष यान 
मेरिनर-४ 


a 9 /णिशणशिशिी्िडए 
जा संकती है | दस्ति को Aral Said] Coanda h Cheha dad! epn T म भाभा पर ण 


कि इसमें सीधे विद्युत प्राप्त की जा सकती हैं 
जबकि अन्यं विधियों में ऊष्मा-ऊर्जी को 
|| ` यांत्रिक ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत- 
|, अर्जा में परिवर्तित करना पड़ता है। 
प्लास्मा जेट 
इस चमत्कारिक प्लास्मा के अन्य उपयोग 


ane 


|... १. प्रकाशन का स्थानः 
i २. प्रकाशन की आवतिता : 
३. मुद्रक का नाम : 
राष्ट्रीयता : 
पता: ` 
४. प्रकाशक का नाम: 
राष्ट्रीयता : 
पता : 
५. सम्पादक का नाम : 
राष्ट्रीयता : 
पता: 


मैं, जगदीश मेहरा, घोषित करता 
विवरण सही हैं । 


; समाचार पत्र पंजीयन (केन्द्रीय) कानून, १६५५ के आठवें नियम के साथ पढ़ी जाने वाली प्रेस तथो। 
| पुस्तक-पंजीयन कानून की धारा १९ डी', उपधारा 'बी' के अन्तर्गत अपेक्षित 'विज्ञान-लोक' नामक 
qa से सम्बन्धित स्वामित्व और अन्य बातों का विवरण-- 


i ; प्रपत्र ४ 


६. कुल पूंजी के एक से अधिक शेयर वाले भागीदार: 


हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के. अनुसार. ऊपर दिये 


अनुसंधान केन्द्र ने प्लास्मा जेट बनायी £ 
जिसका ताप लगभग ३०,०००: सें, है। इ 
जेट का उपयोग 'धातुकमं, मृत्तिका -उच्च i: 
तथा अन्य सेकड़ों क्षेत्रों में तो हो ही 
है, अन्तरिक्ष यात्रा में इसके प्रमुख 
को बड़ी ज्वलन्त संभावनाएं हैं। 


आगरा 


मासिक 


जगदीश मेहरा 
भारतीय 


हास्पिटल रोड, आगरा-३. | 
जगदीश मेहरा 
भारतीय 


हास्पिटल रोड, आगरा-३ 
_ शंकर मेहरा 
भारतीय 


'हास्पिटल रोड, आगरा-३ 
- मेहरा न्यूजपेपसँ, आगरा-३ .. 


` जगदीश मेहरा | 
(प्रकाशक के हस्ताक्षर] 


F eg =I aa | में 
इमा पर भानव चरण पहुंच चुके हैं। और भो लम्बी अन्तरिक्ष यात्राओं के लिए बीच-बीच में 
पड़ाचों--स्डेशनों--को आवश्यकता पड़ेगी। कुठ-कुछ ऐसे होंगे ये अन्तरिक्ष स्टेशन । 
वेधशालाएं केन्द्र में रहेंगी, कर्मचारियों के कार्य करने तथा निवास का 
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अप्रैल अंक के विशेष आकषण 


क्या HAT का उपचार सम्भव है? | 

कैंसर ! इस एक शब्द में ही कितनी भीषण यातना छिपी है! आज भी यह र 
प्रायः असाध्य ही माना जाता है, और इसका उपचार बस मृत्यु ही समझी जाती Ba 
उसी प्रकार जिस प्रकार कुछ वर्ष पूर्व टी,बी.--किन्तु टी.बी. आज असाध्य रोग नहीं 
क्या HAT का भो इलाज हो सकेगा ? 


| हम अपने माता-पिता के समान क्यों नहीं हैं ? a 
| सन्तान अपने माता-पिता के गुणों को प्राप्त कर किस प्रकार अपनी भावी aromas 
| देती है? किन अवस्थाओं में सन्तान पूर्ण रूप से अपने जनक के समान होती है? ओर 
| कारण है कि एक ही माता-पिता की सन्ताने परस्पर भिन्न होती हैं? प्रकृति के इस म” 
| किन्तु अचूक क्रम में एक झांकी । | 

हालोग्राफो | 
a त्रिआयामी (थ्री-डाइम्रेन्शनल) फोटोग्राफी के लिए विशेष प्रकार के कंमरों। 
।' आविष्कार हुआ और उन चित्रों को परदे पर दिखाने के लिए विशेष प्रकार के प्रक्ष 
l (प्रोजेक्टर) प्रयोग किये गये । किन्तु लेसर के आविष्कार ने एक नये प्रकार की फोटोग्राफी) 
हालोग्राफो-को जन्म दिया है। कया हैं इस नयी फोटोग्राफी के सिद्धान्त और इसके प्रयो की 


/ नये आविष्कार : कितने पिछड़े, कितने पुराने ! ! 

यदि मानव अपने आविष्कारों पर गर्व करता हुआ सोचने लगे कि उसी ने ये आविला | 

; a rE उ N तुच्छ पश-पक्षियों और कीट-पतंगों के लाखों-करो ड़ं | ° 
Me हुए । उसको सारी गलतफहमियां दूर हो जायेंगी । वथ | 

स्पीड २-एल A 

यह वेज्ञानिक कहानी उस बदली हुई दुनिया की है जो सन्‌ ३०५७ में जी रही थी | 


जब सभी महाद्वीप एक देश बन गये थे। AFIT ब्रह्माण्ड की यात्रा पर निकले दो अस्त 
यात्रियों की एक अकल्पनीय यात्रा का रोचक, रोमांचक विवरण । 4 


चित्रमय लेख साथ में सभी स्थायी स्तम्भ प्रत्येक पृष्ठ रंगीन 
साज-सज्जा युक्त आकषंक बहुरंगी मखपष्ठ 


20 माचं ततक प्रकाइय) 
एक प्रति Re. 4:00. ; वाधिक Rs: I2:00 
` अपनी af आजं हो अपने न्यूजएजेष्ट से सुरक्षित करा लीजिए या हमें लिखिए | 


FR 
TFET TEA ^ Samaj tion Chennai Fagg ०९९ संगठन के 


नक्षत्रों को जीवनी 
--एम. एच. नासिर 


t 


| संगमरमर 
i --रमेशप्रसाद शर्मा 


हम अपने माता-पिता. के समान क्यों नहीं हैं? १२ 


-:प्रेमेन्दुप्रकाश माथुर 


वायुमण्डल के अद्भुत रहस्य 
कुलदीप चड्ढा, एम.एस-सी. 


| नये आविष्कार : कितने पिछड़े, कितने पुराने 
| हॉलोग्राफी 


i --कृष्णभुरारी माथुर 


--राँव्ट बुड 


' प्रोटीन का महत्त्व 
--स्तनकुमार टण्डन, एम.एस-सी. 


५ क्या केसर का उपचार सम्भव है ? 
| i >>वाल्टर एस. रॉस 
ite 


,' विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का 
सन्देश 


i 
i eat स्तम्भ 


Res eS ee 


4 yw 
atas उपलब्धियां 
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: ७ अप्रैल १९७२ को विश्व स्वास्थ f 


मनाया जा रहा है। इसका freed 

` “आपका हृदय आपका स्वास्थ्य है।' 

निस्सन्देह, हमारा स्वास्थ | 

हृदय पर निर्भर करता है। egy 
शरीर में रुधिर का परिसंचरण क| | 
जिससे अंग-प्रत्यंग की कोशिकाओं कर| | 


१७ प्राप्त होता रहता है । और यह त 
कार्यं हमारा हृदय निरन्तर, तनिक | | 
२५ विना, विश्राम किये बिना, जीका] | 
करता रहता है । 
२९ ma i 
हृदय तथा रुधिर af | 
रोग दिन प्रति दिन बढ़ते जा 
३५ जिसके परिणामस्वरूप मानव 
क्षीण होता जा रहा है, यह अं 
४२ आधुनिक सभ्यता का अभिशाप है 
अपोष्टिक एवम्‌ असन्तुलित आहार, " ए 
एः 
४५ से विचलित रहन-सहन, औद्योगीक 
अभिशाप शोरगुल तथा धूल-धुआं “ts 
आदि कारक हृदय रोगों की वृद्धि | . 
कारण हैं | Re 
५१ i _ वड़ी 
विश्व स्वास्थ्य संगठन ते इ ग्रह 
विश्व का ध्यान आकर्षित करने शी. 5 
* कदम उठाया है वह स्तुत्य है । विश्व ह 
T दिवस के अवसर पर विश्व ee . 


के महानिदेशक डा. एम. जी. वै ` 


सन्देश हम इस अंक में प्रकाशित कर ये भी 
आगामी अंक़ में हृदय रोगों q 
विशेष लेख प्रकाशित करेंगे । | 


a 


अक ३ 


सम्पादकं : शंकर मेहरा 
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रह । आएश में नक्षत्रों की असंख्य नीहारिकाएं 
बिखरी हुई हैं । इन्हीं नीहारिकाओं में 
से एक है हमारी आकाशगंगा । आकाशगंगा 
| में एक खरब से भी अधिक नक्षत्र हैं, जिनमें 
से एक नक्षत्र हमारा सूर्य भी है। सूयं सौर- 
परिवार का मुखिया है, जिसकी परिक्रमा कर 
रहे हैं नौ ग्रह अपने ३२ उपग्रहों सहित तथा 
बड़ी संख्या में दूसरे छोटे पिण्ड । यह समस्त 
गहे इत्यादि सूर्य की परिक्रमा करने के साथ- 
ATH अपनी धुरी पर भी निरन्तर घूमते रहते 
॥ ६। रहीं नौ ग्रहों में से एक है हमारी पृथ्वी । 
gq य २९ दिन में धुरो पर एक बार घूमता है 
धुय तथा अन्य नक्षत्र भी स्थिर नहीं हैं । 
| ` भ अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, और साथ 
हनन an नीहारिका के केन्द्रक की 
A | (र एक भा कर रह ह । सूर्य द्वारा अपनी धुरी 
वार घूमने का औसत समय लगभग 
4 ie है। लेकिन आकाशगंगा के केन्द्रक 
Tiare Ta Ñ इसे ३२० किमी प्रति 
D as z चलने पर भी बीस करोड़ 


|| ares ह 
- तेव में नक्षत्र अत्यन्त तप्त गैस के 
AT १९७ २ 
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गोले हूँ । कुछ नक्षत्र सूर्य से बहुत अधिक बड़े 
हैं, तो कुछ छोटे Fl लाल नक्षत्रों की अपेक्षा 
पीले नक्षत्र तथा पीले की अपेक्षा नीले नक्षत्र 
अधिक तप्त हैं । 
नक्षत्र केसे बने ? 

प्रश्‍न उठता है कि नक्षत्र केसे वने ? उत्तर. 
है कि नक्षत्रों की अपनी एक जीवनी 
होती है । नक्षत्र जीवित वस्तुओं की भांति 
ही Gar होते हैं, बढ़ते हैं और अन्त में मृत 
हो जाते हैं । इनकी जीवन-गाथा प्रारम्भ होती 
है सबसे सरल तत्त्व हाइड्रोजन से। आपको 
शायद यह जानकर आश्चय होगा कि ब्रह्माण्ड 
के समस्त पदार्थ का Lo प्रतिशत है केवल यह 
हाइड्रोजन । शेष में & प्रतिशत हीलियम है 
और एक प्रतिशत में अन्य समस्त तत्त्व 
सम्मिलित हैं, जिनमें मुख्य आक्सीजन है। 

इस समस्त अन्तरिक्ष में हाइड्रोजन गैस 
के परमाणु बिखरे हुए हैं, किन्तु इतकी 
विरलता पृथ्वी पर कृलिम रूप से उत्पन्न 
किये गये सर्वोत्तम निर्वात से भी कहीं अधिक | 
है। यह हाइड्रोजन गेस के परमाणु अन्तरिक्ष 
में निरन्तर गतिशील हैं । “Se 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : ३. 


आकाशगंगा में हमारा सूर्य एक तुच्छ कण के 
समान है 


| अपनी गति के कारण कभी-कभी यह 


|. परमाणु एक बड़ी संख्या में एक-दूसरे के निकट 


|| आ जाते हैं और आपस के गृरुत्वाकर्षण वल 
के कारण फिर भाग नहीं पाते । इस प्रकार 
| हाइड्रोजत गैस का एक धुंधला-सा वादल 
(Nebula) वन जाता है, जो निकट से 
गुजरने वाले अन्य परमाणुओं को भी आक- 


' ' षित करता रहता है । फलस्वरूप कालान्तर में 


यह बादल काफी बड़ा हो जाता है। 
सिकुड़ने वाला बादल 
समय के साथ-साथ अपने ही भार के 
दवाव से यह वादल सिकुड़ने लगता है जिससे 
उसके केन्द्र का तापमान बढ़ता जाता है । 
जव तापमान बढ़ते-वढ़ते एक लाख डिग्री 
फा० तक पहुंच जाता है, तो गैस में हाइड्रोजन 
के परमाणु की गति इतनी तीब्र हो जाती है 
कि आपस में तेजी से टकराने के कारण उनके 
` इलेक्ट्रान तथा प्रोटान अलग-अलग हो जाते 
हैं। इस अवस्था में गेस का गोला अपने 
प्रारम्भिक आयतन का केवल लाखवां भाग 
ही रह जाता है | 
दुर हटकर निकट आना 
सिकुड़ने की यह क्रिया चलती रहती है। 
लगभग एक करोड़ वर्ष वाद हाइड्रोजन गेस 
का प्रारम्भिक गोला सिकुड्ते-सिकुडते लगभग 
१६ लाख किमी. के व्यास का,रह जाता al 
इस अवस्था में केन्द्र का तापमान दो करोड़ 


O- मम 


i त 
aaj-EoundatiofRfbnriitand इठेआळहाम सीमा तके फे | द्‌ 


जाता है | “| लता 

साधारण अवस्था में दो प्रोटान m cals 
विद्युत के होने के कारण एक-दूसरे को | 
हटाते हैं। किन्तु उक्त तापमान पर प्रोक TT 
की गति इतनी तीब्र हो जाती है कि वे | R 
दूसरे के इतना निकट आ जाते हैं कि afa होते 
बल उक्त बल से अधिक हो जाता है। फ़ a 
स्वरूप वे एक-दूसरे की ओर तेजी से दोहे 
लगते हैं और टकराने पर दोनों प्रोटान अह 
धिक न्यूक्लियर बल के कारण एक ही 
में जुड़कर रह जाते हैं । 

इन दो प्रोटानों से बने प्रत्येक Ray 
दो अन्य प्रोटान वाद में जुड़ जाते हैं। झ रते 
क्रिया में दो प्रोटान अपनी धन विद्युत i See 
पाजीट्रानों के रूप में त्याग कर RETA ड 
जाते हैं अतः इस नये बने केन्द्रक में 7 
प्रोटान तथा दो न्यूट्रान होते हैं, अर्थात ग वह 
हीलियम गैस का केन्द्रक वनकर तैयार ह है 
जाता है। जो दो पाजीट्रान स्वतन्त्र होते | गया: 
वह दो इलेक्ट्रानों से मिलकर ऊर्जामें व | 
जाते हैं । इस सम्पूर्ण क्रिया को यू विल 
फिजन कहते हैं। अतः इस क्रिया में eM रंग बे 
गैस निरन्तर हीलियम गैस में : Gl इस उ 
है। ऐसा होने में पदार्थ का एक सूक्ष्म भी दानव 
सदो ऊर्जा में बदलता teas | यही 5 नामव 
गोले के तल से होती हुई प्रकाश तथा# | 
विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भर्या 


का 
यहः 
पहले 
नक्षः 


आका 


रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार जन्म है| चूँकि 


है एक नये नक्षत्र का । सह 
प्रत्येक नक्षत्र का ८४% जीवन प्रा रखती 
अवस्था में व्यतीत होता है होते 

उपर्युक्त क्रिया में उत्पन्न हुई ऊर्जा TARE 
में वाहर की ओर दवाव - डालती हैं J: सु 
गुरुत्वाकर्षण के कारण केन्द्र की ओर | are 


PI ES l 


दोनों बल वरावर हा जाते की 


Dig ig 
लतावस्था में अपना जीवन व्यतीत 
गता है | 
प्रत्येक नक्षत्र अपने जीवन का ee प्रति- 
` ॥ गत समय इसी क्रिया में व्यतीत करता है। 
i यह नक्षत्र की प्रथम अवस्था है । इसके समाप्त 
| होते-होते नक्ष अपनी वृद्धावस्था में पहुंच 
: चुका होता है | 
re नक्षत्र की अवस्था तथा उसके अन्त होने 
| का ढंग उसके आकार पर निर्भर करता है। 
यह आश्चर्यं को वात है कि बड़े-बड़े नक्षत्र 
पहले समाप्त होते हूँ। कारण यह है कि बड़े 
| नक्षत के केन्द्र का तापमान अधिक होता है 
ह भतः प्रोटान हीलियम मे शीघ्रता से परिवर्तित 
| होते रहते है । अर्थात उसका हाइड्रोजन रूपी 
| ईधन शीघ्रता से समाप्त होता है | 
| रेड जाएण्ट' नक्षत्र 
। सूर्य का जीवन-काल दस अरब वर्ष है। 
| वह लगभग पांच अरव वर्ष व्यतीत कर चूका 
/ है और अब उसका आधा जीवन शेष रह 
$ गया है। 
| नक्षत्र के वृद्ध होने के साथ-साथ उसका 
. आकार अकस्मात बढ़ने लगता है और वह लाल 
| रग के कई गुना बड़े गोले में बदल जाता है । 
इस अवस्था में नक्षत्र को 'रेड जाएण्ट (लाल 
दानव) के नाम से पुकारते हैं। 'बेटिलजीस 
गमक नक्षत्र इसी अवस्था में चल रहा है। 
रेड जाएण्ट' नक्षत्रों का हाइड्रोजन रूपी 
थेन जब समाप्त होने लगता है, तो ऊर्जा 
a an भी बन्द होने लगता है। 
र्य = ही गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध 
हए नक्षत्र को सन्लुलन में बनाये 
AT: ऊर्जा का उत्पन्न होना बन्द 
Tea का सन्तुलन बिगड़ जाता है। 
प बह्‌ अपने ही भार के दबाव से पुन 
= कर देता है, जिससे उसका 
उः बढ़ने लगता है। 
अप्रैल १९७२ 


: 
पह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


HR विदा लो लद्ाठ पुम Scag रोड़ डिग्री फा० 


तक पहुच जाता है, तो नक्षत्र के केन्द्र में पुर्व 
वने हुए हीलियम के केन्द्रक अब कार्बन के 
केन्द्रक मं परिवर्तित होने लगते हैं। इससे 
पुनः अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगती 
जिससे नक्षत्र का सिकुड़ना एक बार फिर 

रुक जाता है । यह नक्षत्र के जीवन की द्वितीय 
अवस्था का प्रारम्भ है । इस क्रिया में हीलियम 
के तीन केन्द्रक मिलकर कार्बन का एक केन्द्रक 
बनाते हैं | 

समय के साथ-साथ यह हीलियम-इई धन 
भी समाप्त हो जाता है। अतः पुनः नक्षत्र 
अपने ही भार से अपने केन्द्र की ओर गिरने 
लगता है | इस अवस्था तक तो प्राय: समस्त 
नक्षत्र पहुंच जाते हैं। 
“ह्वाइट ड्वाफं' नक्षत्र 

अव यदि नक्षत्र छोटा हुआ तो इस 
अवस्था में वह सिकुड़ते-सिकुड़ते लगभग पृथ्वी 
के आकार का हो जाता है तथा अधिक तप्त 
हो जाने के कारण सफेद रंग का दिखायी 
पड़ता है । यह fags हुए श्वेत तप्त नक्षत्र 
“ह्वाइट ड्वार्फ' (सफेद बौने) कहलाते हैं। 
इनका घनत्व इतना अधिक होता है कि एक घन 
सेमी का भार लगभग चार मीट्रिक टन तक हो 


से असीम दीर्घाकार गैसीय पिण्डों से नक्षत्रों का 
जन्म होता है 


Eg 
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FE नक्षत्रों का जीवन-चक्र 
MK अन्तरिक्ष में गैस और धूल का विराट बादल 
र वनने लगते हैं | a में यह बादल नक्षत्रों से भर जाता है। (चित्र १) 
यह बादल अपने केन्द्र के चारों ओर चक्कर है 
र खाता है जिससे ज्यादा पुराने और ज ; 7 
केन्द्र की ओर एकत्र होने लगते हैं। (faa २) Pt 
परिभ्रमण के नये-नये : > 
z धीरे वह a sy व सफद) नक्षत्र बाह्र की ओर छितर जाते हैं और“. 
R T है सका का रूप धारण कर है तें की $ 
केन्द्र में स्थित रहता है। (चित्र ३) उ cig) 
>€. अन्त में नीहारिका अपनी भुजाएं समेट लेती है 


A हैं और लम्बवृत्त आकार की हो है। अब 
सभी नक्षत्र पुराने और लाल हैं । धूल और गैस सब समाप्त is कार की हो जाती है। 
हो चुकी है। (चित्र ४) 


दल शने: शनेः सिकुड़ना शुरू करता है और उसमें 7 
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जाता है | शनै-शने oR BEAR A Sa POL daion rdin degeneri अन्त होता है । 


अन्तिम ऊर्जा अन्तरिक्ष में बिखेरकर काला 
पड़ जाने के कारण विलीन हो जाता है। यही 
उसकी मृत्यु है | 

यदि नक्षत्र बहुत बड़ा है, तो इस प्रकार 
सिकुड़ने से उसके केन्द्र का तापमान साठ करोड़ 
डिग्री फा. तक पहुंच सकता है। इस तापमान 
पर कार्बन का केन्द्रक भी फ्यूज होकर और 
अधिक भारी तत्त्व के केन्द्रकों में परिवतित 
होने लगता है। 

इसी प्रकार कार्बन-ई धन समाप्त हो 
जाने पर नक्षत्र पुनः सिकुड़ना आरम्भ कर 
| देता है तथा तापमान की वृद्धि के साथ-साथ 
| अन्यभारी तत्त्वों के परमाणुओं के केन्द्रकों की 

| उत्पत्ति होती रहती है । 

। अन्त में अत्यधिक ऊर्जा की उत्पत्ति से 


` || नक्षत्र में एक भयानक विस्फोट हो जाता है 


| जिसके फलस्वरूप नक्षत्र का पदार्थ, जिसमें 
। उसके केन्द्र में उत्पन्न हुए विभिन्न तत्त्व भी 
सम्मिलित होते हैं, अन्तरिक्ष में बिखर जाता 


इस प्रकार विस्फोट करने वाले नक्षत्र को 
‘greta’ कहते हैं । 'सुपरनोवा' सूर्य की 
अपेक्षा दस अरब गुना तक अधिक चमकीला 
हो सकता है। 
ओर फिर एक नये नक्षत्र का जन्म 

'सुपरनोवा' के विस्फोट से विखरा हुआ 
यह पदार्थ अन्तरिक्ष में फैले हुए हाइड्रोजन से 
मिलकर पुनः अन्य नक्षत्रों को जन्म देता है, 
जिनमें हाइड्रोजन के साथ-साथ अन्य तत्त्व भी 
सम्मिलित रहते हैं। हमारा सूर्य इसी प्रकार 
के पदार्थं से वना है और इसी कारण इसमें 
समस्त तत्त्व विद्यमान हुँ। टाडरस का प्रसिद्ध 
क्रेव नेबुला एक सुपरनोवा के ही विस्फोट का 
फल है । 

इस प्रकार नक्षत्रों के केन्द्रों में हमारे 
सौर-परिवार के जन्म के भी अरबों वषं पूर्व 
इन समस्त तत्त्वों की उत्पत्ति हुई थी जिनसे 
ब्रह्माण्ड की समस्त जीवित तथा निर्जीव 
वस्तुएं बनी हैं । 


= के विषय में कुछ विस्मयकारी तथ्य _ 
X 'रेड जाएए्ट' (लाल दानव) कितने विशाल होते हैं ? ऐंटारिस नामक रेड जाएण्ट हमारे सूर्य से 
Xoo गुना बड़ा है । एपसिलन ऑरिगी हमारे सूर्य से २००० गुने से भी अधिक बड़ा है--इतना बड़ा fr 


हमारा सम्पूर्ण सौर-परिवार ही उसमें समा जाय ! 


x किन्तु ये विराट दानव अकल्पनीय रूप से विरल व हलके होते हैं । एपसिलन ऑरिगी का घनत्व 
fet की वायु के घनत्व का दस खरबवां हिस्सा है अर्थात उसके दस खरब भाग हमारी वायु के एक 


गाण के वजन के बराबर होंगे ! 


औ इसके बिपरीत 'न्हाइट ड्वारफं' (सफेद बौने) इतने घने और भारी होते हैं जितने की कल्पता भी तहीं . 
ee सकती । कुईपर नामक व्हाइट ड्वाफ आकार में मंगल ग्रह से कुछ छोटा है fg वजन में 
दर सूर्य के बराबर है। वान मानेत पृथ्वी से छोटा है किन्तु उसका घनत्व हमारे सूर्ये का चार लाख 


कलोग्राम बैठेगा | 
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यपुर से ११६ किमी दूर नागौर जिले 

में स्थित मकराना किसी समय सम्पूर्ण 
भारत की संगमरमर की मांग को पूरा करता 
था | जब मकराना रेलवे स्टेशन लगभग ३ 
किमी दूर रह जाता है तभी रेल से संगमरमर 
की श्वेत पर्वतमाला दीखने लगती है | 
मकराना में उत्तर से दक्षिण की ओर समा- 
नान्तर आठ किमी लम्बी संगमरमर को 
छह पट्टियां हैं जिनकी चौड़ाई ३ मीटर से 
१२ मीटर तक है। यहां की खानों में 
बिभिन्न प्रकार का संगमरमर निकलता है 
जिनमें टूधिया सफेद, नीला, चित्तीदार तथा 
गुलाबी जातियां प्रमुख हैँ । विशेष प्रयत्नो 
द्वारा इन खानों से १०-११ मीटर तक लम्बी 
पट्टी भी निकाली जा सकती है। आज 
मकराना में लगभग ६२५ खानें तथा १०५ 


अमरीका का रायल जर्सी हरा संगमरमर 


ARQ 


संसाधन कार्यशालाएं हैं।इन aia 

कुल वाषिक उत्पादन लगभग ४०,००० क़ 

का है। कभी-कभी वर्षा, आंधी, तूफान ह| | 

कारण यह उत्पादन घट भी जाता È | : 
संसार प्रसिद्ध ताजमहल के fanin i | 

इन खानों से निकले संगमरमर का ag) 

भाग है । इससे निमित दूसरा अद्वितीय भवा! 

है कलकत्ते का विक्टोरिया मेमोरियल | मक. 

राना में संगमरमर की विधिवत्‌ खुदाई 

ताजमहल के निर्माण-काल से मानी जा सक्ती] व्या 

है | ब्रिटिश सरकार ने जव विक्टोरिया मेमो| मर 

रियल बनवाना चाहा तव मकराना में सा 

मरमर को खुदाई का अधिकार एक ब्रिदि| रोहि 


रमेश प्रसाद शर्मा 


फर्म ने अपने हाथ में ले लिया । स्था 
संगमरमर के अन्य प्राप्ति स्थल fira 
मकराना आज संगमरमर का मुझ्ल। T 

राज 


फ्रांस का कम्पान मेलेंग qÈ हरा संगमरमर 


खुदाई 


| | l प्ल १६७२ 


फ्रांस का कम्पान ग्रियोट संगमरमर 


व्यापारिक केन्द्र है । अन्य प्रदेशों में भी संग- 
मरमर को खानों को खोज जारी है। राजस्थान 
के पाली जिले के रायपुर, जदरी भदारी, 
रोहित वेणिकावादी, वार, भाकरी आदि 
स्थानों से गुलाबी, हरा, भूरा संगमरमर प्राप्त 
किया जाने लगा है । इसका वाषिक उत्पादन 
लगभग २००० टन है । इनके अतिरिक्त, 
राजस्थान के ही सिरोही जिले में कुछ संग- 


- मरमर की aM खानदारा, पनडोरी तथा 


आबूरोड में भी हैं जिनका उत्पादन २०,००० 
टन है। अजमेर जिले के नरवर, जाक, काली 
हूगरी, रघुनाथपुरा, सरधना आदि क्षेत्रों का 
WR उत्पादन १००० टन है । इनमें 
जाक तथा रघुनाथपुरा का संगमरमर बहुत 
उत्तम माना जाता है । जयपुर जिले में भी 
इक स्थानों पर संगमरमर प्राप्त किया जाता 

ul भाई नाशाना की खाने प्रसिद्ध हैं । 


Rİ काला संगमरमर मिलता है जिस पर 


पालिश की जा सकती .है । इस 
ग कुल उत्पादन ३३०० टन है। 
बूंदी जिले के उमर, देवका खेरा, वटवारी 
क्षेत्रों में बहुत ही कम गहराई पर संग- 
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इटली का ब्रेश रोज संगमरमर 


मरमर प्राप्त किया जा सका है। यद्यपि अभी 
उत्पादन कम ही है परन्तु बढ़ाने के- प्रयत्न 
बरावर जारी हैं । मध्य प्रदेश में जबलपुर 
की संगमरमर की खानों से हरा ओर पीला 
संगमरमर मिलता है । 

बिदेशों में संगमरमर के लिए ग्रीस, 
फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की, तथा अफ्रीका के कुछ 
देश भी प्रसिद्ध हैं । 
संगमरमर की उत्पत्ति और नामकरण 

संगमरमर के पूर्वेज चूने के ढेर ही रहे 
होंगे | लगभग ढाई करोड़ वर्ष पूर्वं समुद्रों में 
छोटी-छोटी शेल मछलियों के अवशेषों से 
वने चूने के ढेर, अत्यन्त ताप और दाब के 
फलस्वरूप, समुद्र के हटते जाने पर धीरे-धीरे 
ऊंचे टीले और रवेदार चट्टानों के रूप में उठते 
रहे होंगे । संगमरमर के रवे सूक्ष्मदर्शी की 
सहायता के बिना भी देखे जा सकते हैं । 
अतः माना जा सकता है कि संगमरमर को 
AEM कायांतरणी चट्टानें हैं जो चूने के पुनः 
रवेदार बनने के कारण निमित हुई होंगी । 

संगमरमर फारसी शब्द है जिसका अर्थ 
है सफेद पत्थर | संगमरमर के लिए अंग्रेजी 


e 


ना ee 
शब्द मारवल है छो, cinch Finda न ana SER की मिट्टी हटाओ 


माईरीयन (marmaireion) शब्द से बना 
है जिसका अर्थ है चमकना, प्रकाश फेकना | 
इसे सुन्दरता, कुलीनता और श्रेष्ठता का भी 
प्रतीक माना जाता है। लगभग पांच हजार 
वर्ष पूर्वं यूनान के मछओ ने एक अल्प-पारदर्शक 
पत्थर प्राप्त करके उसका उपयोग मूतियां 
बनाने में किया था । प्रारम्भ ही से उत्कृष्ट 
उपयोग के लिए संगमरमर को मान्यता दी 
| ` | . गयी है। 

' ,' संगमरमर की खुदाई 

i! ; संगमरमर की खाने अत्यन्त गहरी होती 
|, , हैं जिनमें कारीगरों को रस्सों के सहारे उतारा 
जाता है। जहां-जहां संभव हो वहां काम करने 
के स्थल तक पहुंचने के लिए ढलवां पगडंडी 
भी बना ली जाती है । पहले संगमरमर के 


करेन के द्वारा संगमरमर के चौके बड़ी सावधानी से 
उठाये जाते हैं 
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3 
जाती है । मिट्टी अलग करने के पश्चात संग. | | a 


मरमर का जितना वड़ा संभव हो free) कु 


अलग कर लिया जाता है। उस खंड को कार.| अ 
छांटकर बड़े से बड़े आयताकार चौके के रुप | दि 
में बना लिया जाता है । तत्पश्चात उसे क्रे | वि 
को सहायता से खान के ऊपर खींच fe भर 


जाता है । इन समस्त कार्यों में अत्यन्त ay हो 
आवश्यक है। तैयार चौका क्रेन के द्वारा ऊपर 
उठाते-उठाते यदि पत्थर टूट या चटख जाता| पः 
है तो खान के मालिक का चेहरा भी संगमरमर| या 
को तरह सफेद हो जाता है। कभी-कभी तो T 
संगमरमर का जो खंड खान के अंदर लगभग | च 
२४,००० रुपये का होता है, किचित भी नुक- x 
सान पड़ जाने पर ऊपर आते-आते केवल, हे 
तिहाई मोल का रह जाता है। af 
अन्य खनिजों की खुदाई में तो मूल्य कुछ | T 
न कुछ पहले से ही प्रायः निश्चित रहता है| १ 
परन्तु संगमरमर की खुदाई में कुछ भी। 
निश्चित नहीं । संगमरमर के खंड काटने में इस 
बात का विशेष ध्यान रखा जाता है , ae] ९ 
तराशने के उपरान्त उसके तल पर पालिश| I 
को जा सके | aa 
संगमरमर की खानों में काम करने के| | 
लिए श्रमिक दूर-दूर से आते हैं और तीर 
ताप, लू खाते हुए पहाड़ों पर asa हैं और # 
वहां रस्सियों के सहारे नीचे उतरते हैं । इस 
उतरने, चढ़ने में जानलेवा दुर्घटनाएं हरी 
साधारण बात है | 
तराशना और पालिश करना 
खानों से संगमरमर के खंड आरा मर्श 
पर ले जाये जाते हैं। वहां यह देखा जाता है | 
कि खंड में मिट्टी की मिलावट अथवा बदर 
रेखाएं तो नहीं । ऐसा हुआ तो खंड तरा. 
म बहुत-सा भाग निकाल देना पड़ता है । 
आरा मशीन के ऊपर संगमरमर का (' 
रख दिया जाता है। आरा मशीन में लग | 


ज्ञातः | a 


ca) सो q aid होते हैं जो विद्युत मोटर से आगे-पीछे 


चलाये जाते i 
) कुल स्थिर रखा जाता है। जव खंड लगभग 
| आधा तराश लिया जाता है तव उसे उलट 

दिया जाता है। तराशते समय पूरे खंड पर रेत 
ब्रिछाकर पानी की बौछार करते रहते हैं । पानी 
और रेत पत्थर को चिराई में सहायक 
होते हैँ । 

तराशे हुए खंड के दोनों ओर सान के 

पत्थर से पालिश को जाती है । पालिश हाथ 
या मशीन, दोनों ही से की जा सकती है । 
पालिश की मशीन में सान की बट्टियां तेजी से 
चलती हैं | उनसे पत्थर पर चमक आती है। 
इस क्रिया में भी पानी को धार खंड पर गिराते 
रहना पड़ता है । राजस्थान में ऐसी सान की 
वट्टियां लाल पत्थर को सीमेंट के साथ मिला 
कर बनायी जाती हैं । मद्रास में बनने वाली 
ता है| बयां अधिक अच्छी मानी जाती हैं । ये 
5 भी | agmi ४० नम्वर से ३२० नम्बर तक की 
हीला बनती हैं और क्रमशः ३२० नम्वर की 
cee Mr होती हैँ । 
लिश | 


गगभग | 
Ù नुक- | 
केवत 


प्र कुछ | 


| गुण तथा उपयोग 

संगमरमर रसायनज्ञों के लिए केलसियम 
भाबोनिट ही है | इसके सबसे बड़े गुण हैं स्था- 
Pra ait अन्य पत्थरों की अपेक्षा मुलायम 


ने के 
तीन | 


और | हैषा । शिल्पकार अन्य पत्थरों की अपेक्षा 
pag) ... परलतापूर्वक किसी भी रूप में अपनी छेनी 
aa) “ शेल सकता है । अल्प-पारदर्शक होना भी 
झिका एक अतिरिक्त गुण है । प्रकाश का 

in थन पत्थर की सुघड़ता पर निर्भर करता 
शीतां | gH प्रकाश ५ सेमी तक प्रवेश कर जाता 
ताहै| «बातों में पाये जाने वाले सैकड़ों प्रकार के 


a के पत्थरों के टुकड़ों में कोई भी दो 
र H समान नहीं मिलेंगे । एक ही खंड 
E हुई दो पट्टियां भी एकसी नहीं 
I R रसी भकार इनका मूल्य भी अत्यन्त 

है। ३० सेमी सम चौरस और 


| रल १९७२ 
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आरा मशीन से संगमरमर के खंड तराशना भी' 
कौशल का कार्य है 
२ सेमी मोटी पट्टी पांच रुपये की हो सकती 
है और पचास की भी । 


कुछ दिनों ga भवन निर्माण में संगमरमर , | 


का लगभग बहिष्कार कर दिया गया था। ' 
परन्तु शिल्पकारों ने देखा कि यदि सीमेंट की 
रूखी, प्राणहीन दीवारों पर संगमरमर जड़ 
दिया जाये तो उनमें प्राण जाग उठेंगे | अतः 
अब प्रवेशद्वार, प्रवेश-कक्ष, सीढ़ियों, सिनेमा- 
घरों, नाट्य भवनों, बेंकों तथा जलपान-गृहों 
की शोभा संगमरमर पुन: बढ़ाने लगा है.) 
मूर्तियां बनाने में तो संगमरमर का कोई 
बिकल्प है ही नहीं । संगमरमर की ट्ट-फूट का 
उपयोग मारवल चिप्स तथा कांच के निर्माण 
के लिए. किया जाता है | संगमरमर का कोई 
भी टुकड़ा अपने विशेष गुणों के कारण व्यर्थ 
नहीं जाता | ; 
afl संगमरमर की खानों के क्षेत्रों को 
शहर के मार्गों तथा प्रमुख राजमार्गों से मिलो 
दिया जाये और उस क्षेत्र में पानी तथा विद्युत 
शक्ति का समुचित प्रबन्ध किया जाये तो 
सम्भवतः संगमरमर सभी के लिए सुलभ 
. हो सकेगा । ® 


११ 


| आई अनुसच्धानों से ज्ञात हुआ है 
कि हुम लोगों के गुण शरीर को कोशि- 
काओं में प्राप्त रासायनिक संरचनाओं पर 
आधारित होते हूँ। यदि हम एक कोशिका 
¦, कोसूक्ष्मदर्शी में देख तो हमें कोशिका के 
o केन्द्रक (न्यूक्लियस) में पतले रंज्या कणं या 
` ऋ्रोमेंटिन धागों का महीन जाल दिखायी देगा, 
जिस पर अपेक्षाकृत मोटे रंज्या कण या 
क्रोमेटिन कण लगे रहते हैं। जब कोशिका में 
विभाजन होता है तो रंज्या धागों के रूप में 
Ura हो जाते . हैं जिन्हें गुणसूंत्र (क्रोमो 
सोम) कहते हैं । ये ही आनुवंशिक' गणों 
का परिचालन करते हैं। 
गुणसूत्र की सरचना 
गुणसूत्र या क्रोमोसोम (चित्र १) कोशिका 
के केन्द्रक में पायी जाने वाली सूत्र के समान 
रचनाएं हूँ एक जाति के सभी जन्तुओं में 
| तथा एक जन्तु को सभी सोमेटिक कोशिकाओं 
| में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है । 
| साधारणतः मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं 
में ४६ गुणसूत्र पाये जाते हैँ, परन्तु जनन 
कोशिकाओं में ठीक आधे अर्थात्‌ २३ गुणसूत्र 


होते हैं | 


a“ 


a | and eGangotri | 
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शरीर की समस्त कोशिकाओं में समसूर 
विभाजन होता है, फलस्वरूप गृणसूत्रों की 
संख्या सभी कोशिकाओं में बराबर होती 
है। इसके विपरीत जनन-कोशिकाओं 7 
अधंसूत्री विभाजन होता है, फलस्वस| 
संमस्त जनन-कोशिकाओं में गुण सूत्र आधे al 
जाते हैं | 
रासायनिक आधार पर गुणसूत्र न्यूक्लियो. 
प्रोटीन के बने होते हैं, जिनमें चार मूर्ख 
अवयव होते हैं : (क) कम अणुभार वार 
प्रोटीन, जिसे हिस्टोन कहते हैं; (ख) एर 
जटिल प्रोटीन; (ग) डोआक्सी राइबोन्यूविषर् 
एसिड (डी.एन.ए.); (घ) राइबोन्यूकितिर 
एसिड (आरःएन.ए.) । 
डी.एन.ए. तथा आर.एन.ए. की संरचना _ 
डी.एन.ए. का आकार लम्बा, दो थे 

से बना हुआ, afta तथा सीढ़ीनुमा ( 
) होता है। दोनों amt में stat 
राइबोज नामक शर्करा का अणु, फॉस्फ 
अम्ल तथा निम्न चार नाइट्रिकारक 
(चित्र ३) चित्र २ की भांति एक विशेष 7 | 
में व्यवस्थित होते हैं: (१) ve 
(२) थाइमीन, (३) गुआनीत . ४ 


fa 


a. 


al, 


रि 


BRE 
aww A 


G WA a sy 


a. : at अण्ड कोशि 
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(४) साइटोसीन । शर्करा, फॉस्फोरिक 
अम्ल तथा क्षारों का एक-एक अणु मिलकर 
व्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं । न्यूक्लि- 
योटाइड डी.एन.ए. अणु का एक एकक 
होता है। २०,००० न्यूकिलियोटाइड चार प्रकार 
के होते हूँ: (१) डीआक्सीथाइमाइडिलिक 
एसिड, (२) डीआक्सीसाइटिडिलिक एसिड, 
(३) डीआक्सीडेनाइलिक एसिड तथा (४) 
डीआक्सीगुआनाइलिक एसिड । 
आर.एन.ए. में राइबोज शर्करा, फॉस्फो- 
रिक अम्ल तथा नाइट्रिकारक क्षार एक विशेष 
त्रम में व्यवस्थित रहते हैं । आर.एन.ए. 
की राइबोज शर्करा में डी.एन.ए. की डी- 
आक्सीराइबोज शर्करा से आक्सीजन का एक 
परमाणु अधिक होता है। 
जीन क्या है ? _ 
जीन जीवधारियों के शरीर की भौतिक 
इकाई है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 
जीन गुणसूत्र में पाये जाने वाले डी.एनःए. 
का एक भाग होता है यही वह रचना है जो 
आनुवंशिकी को नियन्त्रित करती है अर्थात ये 
ऐक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं । 
कहे हम इलेकटरान सूक्ष्मदर्शी की सहायता से 
बते हैं । रासायनिक रूप से जीन डी.एन.ए 
अणु पर उभार हूँ । आधुनिक अनुसंधानों 
ae a है कि कई जीन किसी विशेष 
X laa करते हैं, अतः एक भी जीन 
अभाव में सन्तान में विशेष गुण नहीं पाया 
। पिता की शुक्र कोशिका तथा माता 
का में ये जीन उपस्थित रहते 
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हैं । जब दोनों कोशिकाओं का सायुज्जन होता 
है, तो युग्मक या जाइगोट का निर्माण 
होता है | 
युग्मक का निर्माण 

यह एक संयोग का विषय है कि माता- 
पिता के कौनसे जीन वाली जनन-कोशिकाएं 
आपस में मिलकर pap या जाइगोट 
का निर्माण करें । जीन ही सभी गुणों का 
नियंत्रण करते हैं, अतः जाइगोट वनने के 
समयःयह्‌ भी हो सकता है कि माता-पिता . 
के पूर्वजों के गुण सन्तान में प्रवल हो जायें, 
जो कि माता-पिता में अप्रभावी थे । इसके 
अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि सन्तान 
में कुछ नये गुण तथा कुछ पूर्वजों के गुण आ 
जायें | अतः सन्तान सदैव माता-पिता से 
भिन्न होती है | हम यह भी देखते हैं कि एक 
ही माता-पिता को सन्तानों में परस्पर भी 


faa २--डी.एन.ए. की संरचना : ए-एडिनाइन, 
था-थाइमीन, गृ-गुआनीन, सा-साइटोसीन, 
फा-फास्फेट, डी-डीओंक्सीराइबोज 
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साइटोसीन 
चित्र ३--डी. एन. ए. में चार प्रकार के क्षार 
(स्पष्ट है कि एडिनाइन और गुआनीन समान हैं 
तथा थायमीन और साइटोसीन समान हैं) 


अन्तर होता है । इसका कारण यह हैकि पुनः 
उन्हीं प्रकार के जीन से युक्त नर तथा 
मादा कोशिकाओं का संयोग होना लगभग 
असम्भव है । 

जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं, तो 
सबसे पहले युग्मक केन्द्रक आपस में मिलते 
हैं | इस क्रिया में गुणसूत्रों की संख्या में क्या 
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रयः Rarer यदि हम समू 


विभाजन को एक ही प्रकार का fm | 


मानें तो ज्ञात होगा कि हर पीढ़ी में गृ सों |. 


की संख्या बढ़ती जायेगी | उदाहरणार्थ Aap, 
की कोशिकाओं में ४६ गुणसूत पाये जाते 
हैं, अतः युग्मक बनने पर गुणसूत्र ९२ हे 
जायेंगे । इससे अगली पीढ़ी में १८४ तथा | 
दसवीं पीढ़ी के अन्त तक गृणसूत्ों की संख्या 
२३,३३२ हो जायेंगी | अतः गृणसूत्नों की इ 
अधिकता को कम करके निश्चित बनाये 
रखने के लिए एक प्रकार की क्रिया की 
आवश्यकता होती है, जो प्रत्येक पीढ़ी में 
गुणसूत्रों को संख्या को नियन्त्रित रख सके | 


अतः युग्मकों में गुणसुत्रों की संख्या शरीर 
को कोशिकाओं की संख्या को आधी होती 
है । इस प्रकार युग्मक में गुणसूत्र की 
संख्या नियन्त्रित रहती है। गुणसूत्र की 
संख्या को आधी करने की इस क्रिया को 
अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं । इस r 
मनुष्य में निषेचन के पूर्व जनन-कोशिकार्ओों 
में गुणसूत्रों की संख्या आधी अर्थात ३ 
होती है, जवकि युग्मंक में ४६ qorga होत 
हैं । अधंसूत्री विभाजन में afar ओवर 
होता है, फलस्वरूप सजातीय गुणसूत्ों म 
अधेसूत्रों में अदला-बदली हो जाती है, जिसे क्‍ 
मातृ तथा पितृ गुणों का पुनः ; होत 
है, और आनुवंशिक गुणों के नये-नये संयो 
बनते हूँ । 
निषेचन 
निषेचन एक विशिष्ट प्रक्रिया है, जिस 
एक जाति के शुक्राणु दूसरी जाति के अण्ड गी 
निषेचित नहीं कर सकते हैं । शुक्राणु * 
केवल केन्द्रक तथा सेन्द्रियोल अण्ड में प्र 
करता है, फलस्वरूप शुक्राणु का केन्द्रक 


के प्रोकेन्द्रक से साथुज्ज होता है, ah 


सैन्ट्रियोल विभाजित होता है । अतः Bi | 
अण्ड म॒ प्रविष्ट होने पर निम्न बातें र 
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न E २) हैप्लायड mga! का एक सट जः 
आनुवंशिक गुणों का परि- 


सून i a, a > 
> शनं |` आलन करता है, तथा (३) एक सेन्दट्रियोल 
La | जो कोशिका-विभाजन के समय सहयोग 
१ भो प्रदान करता है | 

"रे ह इस क्रिया से माता-पिता के जीन मिल- 
' तथा| सन्तान के गुणों को निर्धारित करते हैं। 
सेलो) नी प्रकार के जीनों को अपना प्रभाव उत्पन्न 
की Maa के लिए एक उचित वातावरण की 
गा आवश्यकता होती है | 

ही i जीनों के प्रभाव के लिए उचित वातावरण 
हि समस्त गुणों का निर्धारण जीनों द्वारा 
: शरी होता है, यह्‌ वात पूर्ण रूप से सही है, परन्तु 
TY प्रत्येक जीन के प्रभाव के लिए एक उचित 
| हं वातावरण होना आवश्यक है । उदाहरणार्थ, 
ल a जुड़वां बच्चों में से एक को अध्ययन करने 
a ‘ के लिए विद्यालय भेजा जाय _ तथा दूसरे को 
हि गहीं--इस प्रकार विद्यालय में अध्ययन करने 
कारी छात्र मे बुद्धिमत्ता के जीन अपना प्रभाव 
We | AN, परन्तु दूसरे बच्चे में वे जीन होते 
aa हुए भी वृद्धि नहीं करेंगे, अतः दोनों के गुणों 
aa ae अन्तर हो _जायेगा। दूसरे वच्चे को भी 
ल वद्यालय SSR पर उसके अन्दर भी वे जीन 
जिस. भाहि हो जायेंगे और वह भी पहले बच्चे की 
ट बुद्धिमान हो सकता है, अतः प्रकृति 


और गुण परस्पर सम्बन्धित हैं । 
TAT धारणाएं 
Walt काल में ऋषि अपने अनुभवों 
जाधार पर आनुवंशिकी के नियम बना 
= थ, यहां तक कि उन्होंने विवाह प्रति- 
भी न नियंत्रण आदि प्रतिवन्ध 
थीं भ । उनमे कुछ त्रूटियां अवश्य 
जेव ऋषियों की कोई कद्र न रही, तो 


Ae का i 

e एनान गाता संसार से टूट गया और वे 
al जाने बिल रहने लगे तथा 'उनके ग्रन्थ एवं 
> पुत होते गये । इस बात का आभास 


| रेल १७२ 


है ए प्रोत्साहन मे वेद- im था x ययो ir 
करता श ( q ) ०, F ast MNES KIRGI के दा से 
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तं है परु हम लोग अपने खोये हुए | 
शान को पुनः बहुत हद तक प्राप्त कर चुके हैं । 
सेण्डेल का योगदान 
आधूनिक आनुवंशिकी को जन्म देने का 
श्रेय एक पादरी एवं संन्यासी ग्रेगर जॉन 
मण्डेल को है । मेण्डेल ने अपने प्रयोग मोरा- 
fan (चेकोस्लोवाकिया) में सन्‌ १८५७ 
से १८६५ के मध्य किये | 
Hosa ने अपने प्रयोग जंगली मटर के 
पौधों पर किये जो शुद्ध वंश के थे । मटर के 
लाल तथा सफेद फूलों में उसने अपर-परागण 
(क्रॉस-पॉलिनेशन) किया तथा देखा कि 
इस प्रकार से वने बीजों से जो पौधे उगे 
उनमें केवल लाल फूल ही निकले, सफेद 
नहीं । इन पौधों से स्वयं-परागण द्वारा बने 
बीजों को जव उगाया गया, तब देखा गया 
कि पौधों पर लाल तथा सफेद दोनों रंगों के 
पुष्प खिले, किन्तु इनमें लाल फूलों वाले पौधों 
की संख्या सफेद फूल वालों से लगभग तीन 
गुनी थी । 
इनं प्रयोगों को लगभग आठ वर्षों 
तक दोहराने के वाद मेण्डेल इस निष्कर्ष पर 
पहुंचा कि यद्यपि लाल तथा सफेद दोनों 
अलग-अलग रंग हैं, किन्तु साथ आने पर 
लाल रंग प्रभावी (डोमिनेण्ट) हो जाता 
है तथा सफेद रंग अप्रभावी (रिसेसिव) 
रहता है, जिससे पहली पीढ़ी में केवल लाल 
रंग के फूल खिलते हैं, किन्तु दूसरी पीढ़ी में 
ये दोनों रंग कुछ मात्रा में अलग हो जाते हैं, 
फलस्वरूप एक चौथाई सफेद फूल प्राप्त 
होते हैं। ' 
मेण्डेल के बाद कई वैत्रानिकों ने आतु- 
बंशिकी के प्रयोग भिन्न-भिन्न वतस्पतियों 
एवं जन्तुओं पर किये तथा नवीन जानकारी _ 
प्राप्त करने की चेष्टा की। मेण्डेल के प्रयोगों _ 


& निष्कर्षो का आधुनिक रूप इस प्रकार हैं: | 


१५ 


oe Eee 


(१) {TERS ERS 
होते हैं । 

(२) एक विशेष गुण को नियंत्रित 
करने वाले जीन जोड़े में पाये जाते हैं, चाहे 
वे समान हों या असमान | 

(३) एक विशेष गुण को नियंत्रित 
करने वाले जीन असमान होते हैं, तो उनमें 
से एक का ही प्रभाव प्रबल देखा जाता है 
जवकि दूसरे जीन का प्रभाव छिपा रहता है। 

(४) किसी गुण को नियंत्रित करने 
वाले सभी जीन युग्मक वनने के समय अलग 
हो जाते हैं । अतः प्रत्येक युग्मक जोड़े का 
केवल एक जीन लेता है। (MAF का 


- नियम) 


(५) निषेचन के समय युग्मकों का 
क्रमरहित मिलन होता है, जिससे सन्तान 
में किसी निर्दिष्ट अनुपात में एकान्तर गण 


' होते हें । 


(६) जब किसी गृण के लिए दो जोड़ों 


gal तो 
वे स्वतत्रतापूवक एक-दूसरे से मिलते ह 


(स्वतंत्र संव्यूहत का नियम) | 

उपरोक्त विवरण से यह ज्ञात हो सकता 
है कि सन्तान अपने माता-पिता के गुणों क्षे 
किस प्रकार प्राप्त कर अपनी भावी सन्ता 
को देती है । यह क्रिया उन समस्त जीवों मे 
होती है, जिनमें लैंगिक प्रजनन की क्रिया | 
Ad । यदि वंश वृद्धि काथिक प्रजनन | 
द्वारा होती है तो सन्तान में केवल dae 
गुण ही उपस्थित रहते हैं । इस प्रकार सन्तान 
अपने जनक के पूर्णं समान होती È इसके 
बिपरीत जहां लैंगिक प्रजनन होता है वहां 
माता-पिता के पूर्ण गुण, लेख में प्रस्तुत कारणों 
से, नहीं आ सकते हैं । 

यही कारण है कि सन्तानो के गुण अपे 
माता-पिता के समान नहीं होते; बल्कि एक 
ही माता-पिता की अलग-अलग सन्ताने भी | 
परस्पर भिन्न होती हैं । 


` गें ~ 
लेखकों से निवेदन 
विज्ञान-लोक में लेख भेजते समय कृपया निम्नलिखित वातों का ध्यान रखें : 
केवल अप्रकाशित, अप्रसारित तथा मौलिक लेख भेजें | 


लेख सरस तथा रोचक हो । लेख की शब्द संख्या 


भी भेजें एवं स्रोत का उल्लेख अवश्य ay | 


लेख हाशिया छोड़कर कागज के एक ही 
कराकर लेख भेजें । 


लेख के साथ पता लिखा, टिकट लगा लिफाफा भेजना अनिवार्य 


ख्या लगभग २००० हो । साथ में fraa 


ही ओर लिखा गया हो । जहां तक सम्भव हो व 


। केवल टिकट क॒दापि aa 


न करे अन्यथा अस्वीकृत लेख वापस भेजना सम्भव न होगा । 


लेख के निर्णय-सम्बन्ध्षी' qa. 


-व्यवहार्‌ करने रे 
ने से पूर्व कम से कम एक माह तक प्रतीक्षा अवश्य करे | 


व्यवस्थापक, विज्ञान-लोक, हास्पिटल ~ etter रोड, आगरा-् A आगरा- 


३ 
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वा युमण्डल का सबसे बड़ा रहस्य यही है 

कि यह मनुष्य का जीना सम्भव करता 
है। मनुष्य का निवास भले ही धरती पर हो, 
पर वह्‌ मुख्यतः जीता हवा में ही है। 

हमारे जीवन को सबसे वड़ो आवश्यकता 
है सांस लेना, और सांस हम हवा में ही ले सकते 
हैं। हमारी दूसरी बड़ी आवश्यकता है भोजन। 
निस्सन्देह धरती भी हमें कुछ कन्द-मूल आदि 
अपित करती है, तो भी हमारे भोजन का 
WaT हुवा में झूमने वाली वनस्पति-- 
पड़-पौधों ओर फसलों---से ही प्राप्त होता है । 
T केवल यह वनस्पति हवा में झूमती है, वरन 
a पोषण के लिए भी यह हवा के ही अनेक 
पवो पर निर्भर करती है | जीवन की तीसरी 
aS आवश्यकता है पानी | इसकी पृथ्वी पर 
कोई कमी नहीं । वास्तव में पृथ्वी का तीन: 
चौथाई भाग पानी से Sat है। लेकिन सागरों 
a पानी से मानव की प्यास नहीं बुझती । 
atin हवा मा मंडराने वालें बादलों' द्वारा 
: मोठे जल 
उसे नदियों आदि के माध्यम से मिले । 


di इस प्रकार, सृष्टि का एक साधारण-सा से अनेक प्रकार के शक्तिशाली कणों ओर 
| अल १९७२ 


का प्यासा है, भले ही यह जल ` 
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पदार्थ होते हुए भी gar जीवन केलिए | 
अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है। इस सदभ में एक विज्ञ | 
ने इनसान की तुलना मछली से की है : जिस 
प्रकार पानी से बाहर निकलने पर मछली का 
जीना सम्भव नहीं होता, उसी प्रकार हवा N . 
सागर (वायुमण्डल) में से वाहर धकेल दिये 
जाने पर इनसान का जीवन सम्भव नहीं | 
हो सकता | 
विस्मय का आवास 

इस स्थल तक हमारा 'वायुमंण्डल' शब्द 
से अभिप्राय वायूमण्डल के एक भाग से था। 
यह भाग हमारी पृथ्वी के गिर्दे लिपटा-चिपटा 
रहता है। वास्तव में वायुमण्डल सैकड़ों 
किलोमीटर गहरा है, लेकिन ऊंचाई के साथ- 
साथ इसके स्वभाव में परिवर्तन होता 
जाता है, जो अनेक प्रकार से मानव के जीवन के 
अनुकूल नहीं | उदाहरण के तौर पर कुछ किमी _ 
की ऊंचाई के वाद इनसान के लिएं हवा में | 
सांस लेना कठिन हो जाता है। पर यही उच्च || 
वायुमण्डल एक अन्य कारण से हमारे लिए ||| 
बहुत उपयोगी है । हमारी पृथ्वी पर बाहर 


bass 


C ---- s F 

ke k Dg i Fa by Al ae j Fou pation C i ET fii z 
विनाशकारी किरणो के प्रहार होते रहते है अल कर्पितती कुतिया से दूर, TET. 

f यह वायुमण्डल कवच की भांति इन सबसे 


हमारी रक्षा करता है । यही नहीं, आज के 
3 OSS > ry गैर S संचा a 
ATH रेडियो TAT! और रेडियो संचार का 


' उपयोगिता तेजी से बढ़ रही है । हजारों 


किलोमीटरों के अच्तर पर स्थित देश-प्रदेश 
एक-दूसरे के संगीत-समाचार आदि सेकण्ड के 
दशांश से भी कम समय के अन्तराल से सुन 
सकते हैं । इस काम में रेडियो तरंगों को 
सहायता यह उच्च वायुमण्डल हो करता है | 
प्राचीन काल से ही मनुष्य की यात्रा पर 
हवा का अधिकार रहा है। नदी हो या झील, 
समुद्र हो अथवा कोई और जलाशय, मनुष्य को 
नौका प्रायः 'हवा के रुख' की ही चिन्ता करती 
रही है। आज के बदले हुए युग में भी हवा का 
महत्त्व कम नहीं हुआ, केवल इसका रूप बदल 


गया Sl आजकल अनेक प्रकार के वाथुयानों 


के लिए यह वायुमण्डल राजपथ वना हुआ 


' है। जिस गति से हमारा राकेट-विज्ञान उन्नति 
कर रहा है उसे देखते हुए विशेषज्ञ कहने लगे 


हैं कि वह दिन दूर नहीं जव इनसान प्रक्षेप्य- 
अस्त्रं (मिसायलों) आदि द्वारा यात्रा किया 
करेगा | इस प्रकार के साधनों की राहें भी 


' वायुमण्डल में से ही होकर गुजरेंगी । 


विभिन्न प्रकार के वायुयानों, ग्‌ब्बारों आदि का राजपथ हमारा यह्‌ वायुमण्डल ही है 


Lr he 


ग्रहों आदि की दुनिया से परिचय प्राप्त करन 
चाहें, तो हमें वायुमण्डल के झरोखे का ही 
प्रयोग करना पड़ेगा । प्रत्यक्ष में मासूम | 
लगने वाला यह दायुमण्डल हमारे अनेक | 
अबलोवःनों में अड़चनें पैदा करता है। बई वार | 
तो कुछ की जगह कुछ दिखाकर यह हमें धोखा 
तक देने की कोशिश करता है । इन धोखों मे 
बचने कें लिए वायूमण्डल के रहस्य जानना | 
हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। | 
आज तो हम' इन चांद-सितारों की| 
दुनिया की यात्राएं भी प्रारम्भ कर चुके हैं।| 
हमारी इन यात्राओं का प्रथम भाग भी इफ) 
वायुमण्डल से होकर गुजरता है । अतः हमारे 
राकेटों और भू-उपग्रहों के डिजाइनों A arg 
मण्डल की प्रतिक्रिया को विशेष रूप से ध्यान 
में रखना पड़ता है । | 
इस प्रकार वायुमण्डल हमारे आधुनिक 
जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है।| 
पृथ्वी और वायुमण्डल | 
वायुमण्डल के स्वभाव में ऊंचाई के सार्ष | 
परिवर्तन होता रहता है । यह परिवर्तन भी 
वायुमण्डल का एक रहस्य है । सैकड़ों व्ष पे | 
बिज्ञजन इस रहस्य को पूरी तरह जानने A 
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भी जोखिम में डालकर । आगे बढ़ने से पूर्व 
आइये an यह ada को कोशिश कर कि 
बायुमण्डल के स्वभाव में ऊंचाई के साथ क्यों 
परिवर्तन होता हैं। | 

इसके उत्तर में पहले तो हमें यह रहस्य 
बतलाना पड़ेगा कि हमारी दुनिया से वाहर 
पृथ्वी और वायुमण्डल को मिलाकर एक ही 
इकाई या एक ही पिण्ड माना जाता है। विश्व- 
निर्माण के इतिहास में भी इन दोनों का जन्म 
एक मिलेजुले पिण्ड के रूप में हुआ मानते 
हैं। विज्ञों का मत है कि आज से अरबों वर्ष 
qa यह मिलाजुला पिण्ड, सूर्य के शरीर से 
अलग होकर, उसीके fire घूमने लगा | वाद 
के परिवर्तनों में इन दोनों ar वर्तमान रूप 
धीरे-धीरे प्रकट होने लगा । 

समय के साथ सूर्य से अलग हुए इस पिण्ड 
के विभिन्न तत्त्व और पदार्थ प्रकृति के कुछ 
नियमों के अनुसार इस पिण्ड के अलग-अलग 
भागों म एकत्र होने लगे | इन नियमों में प्रमुख 
है, गुरुत्वाकर्षण का नियम | इसके अनुसार 
भारी तत्त्व इस पिण्ड के केन्द्र की ओर जाने 
लग, ओर हलके तत्त्व ऊपर की ओर | विशेष 
तौर पर हलके गेसीय तत्त्वों के विस्तार को, 
जो पृथ्वी के ऊपर छा गया, वायुमण्डल का 
TH मिला । कई वार इस वायुमण्डल के 
ऊपरी छोरों से अत्यन्त हलके कण वायुमण्डल 
न भागते हूँ, और अन्तरिक्ष का भाग 
nail a | इसके विपरीत वाहर के कुछ 
ee की a से कुछ कण हमारी 
oom Wl प्रवंश करते रहते हें। 

WU प्रमुख नियम है, रासायनिक 
TTA का । सूर्य से पृथ्वी को मिले तत्त्व, 
an wat आदि से मिलकर अपना 

रहते हैं । 
a कारण है वर्षा! तूफान आदि 
। इन्हीं के साथ कुछ अन्य छोटे-बड़े 
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है, जिनमें भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट, 
महाद्वीपों का विचरण, जलप्लावन आदि 
प्रमुख हैँ | 

ऐसे ही कारणों से पृथ्वी की अपनी बना- 
वट और पृथ्वी के वायुमंडल की बनावट वर्त- 
मान रूप में, उस मूल पिण्ड से बहुत भिन्न है, 
जिसका उपरोक्त पंक्तियों में उल्लेख हुआ है। 

अपने वर्तमान रूप में झह मिलाजुला 
पिण्ड समक द्रिक बलयों से बनो प्रतीत होता है। 
केन्द्र से प्रारम्भ करके लगभग ३३०० किमी || 
$ अंतर तक, तप्त-तरल पदार्थो से वना एक 
एसा वलय है, जिसका औसत घनत्व पानी से | 
कोई १० गुना अधिक है। इस वलय के वाद | 
कोई २७०० किमी की मोटाई का एक दूसरा | 
गोला है, जिसे बेरीस्फीयर कहते हैं । इसके | 
निचले भाग में भारी धातुएं ठोस अवस्था में 
TMT ऊपरी भाग में कुछ हलके तत्त्वों के | 
यौगिक | इससे भी ऊपर 'लिथोस्फोयर है, | 


धरती के वलयों तथा वायुमण्डल की स्थिति 


KN 


Te 
अर्थात चट्रानमण्छिसटसि Ayesa Fpvadation RheenataaraRanadirt इन ann 


आयतन 


क्रिमी मोटो है । इसी की वाहरी परत पर 
हमारे मकान आदि बने हैँ । चट्टानमण्डल के 
इस ठोस आवरण के ऊपर ही हमारा aiT- 
मण्डल लटक रहा है | वायुमण्डलं का रूप 
प्रायः बलयाकार ही है, पर इसका वर्णन g 
विस्तार से बाद मं करगे । 
वायुमण्डल की बनावट 

जिन्दगी के बोझ से डरने बाले इन॑सा/नों 
म से फितने यह जानते हैं कि उन्हें न चाहते 


हुए भो अपने शरीर पर हर समय--सोते- 
जागते, उठते-बेठते, प्रत्येक अवस्था में-- 


लगभग Yoo किलो का बोझ उठाना पड़ता 
है ? निस्सन्देह इस बोझ की मात्ता मनुष्य की 
आयु स्थिति, आकार आदि पर निर्भर करती 
दै | यह बोझ हवा के उस लिहाफ का है, जो 
हमारी पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ है | 
हमारी धरती के केवल एक वर्ग सेंटिमीटर 
क्षेत्र पर पड़ने वाले हवा के दवाव का परिमाण 
लगभग एक किलो है। इस हिसाव से हमारी 
पृथ्वी पर पड़ते वाले कुल बोझ का परिमाण 
4,0 3,00,00,00,00,00,000 टन है | 

यहु बोझ इस तथ्य के वावजूद है कि 
एक अत्यन्त हलका पदार्थ है | इससे यह तो 
स्पष्ट हो ही जाता है कि हवा के इस लिहाफ 
की मोटाई सकड़ों किमी होगी | परन्तु हम 
यह जानते हैं कि हमारे जीवन का वास्ता 
वायुमण्डल के प्रायः निचले भाग से पडता है 
अतः अव हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि 
हुवा के लिहाफ के इस भाग में क्या-क्या तत्त्व 
भर हैं और उनका हमारे जीवन से क्या 
सम्वन्ध है । 

समुद्रतट पर हवा के एक घन मीटर 
का वजन लगभग १:३ किलो 
होता है । इसका प्रायः 8९ प्रतिशत भाग दो 
गसों के कारण है।ये दो गेसें हे, नाइटोजन 
और आक्सोजन | इनमें से भी न इट्रोजनं का 


२० 
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i पवो मने | 
आक्सांजन एक अति Gate त स्वं ह, प्र नइ | 
ट्रोजन भो मानवों तथा अन्य जीवों के ज्ञी 

अनेक भूमिकाएं निभाता है, हालांकि $ 
अपेक्षाकृत एक अचेष्ट तत्त्व है । इन दो डे 
अतिरिक्त अन्य जितने भी तत्त्व आदि हवा y | 
a व कुल मिलाकर sal के भार के लगभ्षा 
एक प्रतिशत के ही तुल्य हैं । इन तत्वों i 
आर्गन और कार्वन डाइआवस।इड प्रमुख ह|| 
नीच को तालिका में इन चारों तत्त्वों का ap 
व आयतन प्रतिशत में दिया गया है-- | 


Se, 


Ta पार आयता 
a [इट्रोजन E ows | 
आक्सीजन २०६४६ RN 
ara ०९३४ १३ 
कार्वन डाइआवसाइड ००३३ Y 


निज 


तो जाकर अन्तर पड़ता है, पर लगभग १ 
किमी की ऊंचाई तक यह अन्तर नंगण्य है| 
हां, एक अन्य तत्त्व है जिसका अपवाद hE 
में उल्लेख किया जा सकता है । वह हैं ज 
वाष्प । ऊपर की तालिका में इसे इस Ae 
से दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि gar में इस 
मात्रा मे देश-काल के साथ, बहुत अन्तर प 
है । कुल मिलाकर इसका वायु में प्रति 
औसतन एक है (आयतन के लिहाज से) 
पर कभी-कभी यह बढ़कर ५% सें * 
अधिक हो जाता है | वायमण्डल में विद्म 
जल की कुल मात्रा का ६०% धरती 
करीव हो रहता है | 
वायु के ये अंश केवल जड़ रूप में हवी 
met ही नहीं रहते, बरन वे निश्चि 
नथमित कामों में लगे रहते हैं । इस वार्त 
रोचक उदाहरण है तीन अनुबंध यां 
पहला फेरा कार्बन डाइआवसाइड कीं. 
हूलाता है। इसका आधार है फोटो-रि 


| 
हवा का इस qaae म Aga ऊचाई है 
| 


aes A 


कार्वन डाइआक्साइड चक्र 


(प्रभा-विश्लेषण) नामक क्रिया । जब सूर्य 
को किरणें वनस्पति पर पड़ती हैं, तो हरे पौधे 


हवा में से जलवाष्प और कार्वन डाइआवसाइड 
ग्रहण कर लेते हैँ । कार्बन तत्त्व उनके मांस- 
मज्जा बनाने के काम आता है, और आक्सी- 
जन को वे हवा में छोड़ देते हैं । यह आक्सीजन 
हमारे काम आती है । आक्सीजन 'प्राण- 
वायु कहलाती है क्योंकि यह मानव व पशु के 
लिए जीबन का आधार है । आक्सीजन हमारे 
शरीर में प्रवेश करके कार्बेनयुवत भोजन से 
शक्ति पैदा करने में सहायक सिद्ध होती है। 
श्स किया के दौरान कार्वन डाइआवसाइड 
fo होती है, जो हमारे सांस लेने के दौरान 
रना मे मिल जाती है । मानव के प्रश्वास के 
State, प्रत्येक प्रकार की प्रज्ज्वलन क्रिया 
: ee वनस्पति व जीवों के गलने-सड़ने 
ee a ul eH : 
 भावसाइड! उ ~ 
4 <.ऽनम क्षरण तथा कार्बोनेट पदा 
A thr १६७२ 


करती है । इसी प्रकार नदियों के जल में घुल- 
कर यह समुद्र मे प्रवेश करती है । जहां समुद्री 
जीव अपने ढांचे के निर्माण के लिए इसमें से 
कार्बोनेट ले लेते हैं । इन सभी क्रियाओं में, 
अन्त में, पुनः कार्बन डाइआवसाइड मुक्त होती 
है और वायुमण्डल में मिल जाती है। 

। दूसरा महत्त्वपूर्ण फेरा है नाइट्रोजन का । 
कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले विशेष प्रकार 


| के बैक्टीरिया इस तत्त्व को वायुमण्डल में 
से शोषित करके उससे एसे योगिक बनाते 


हैं जो इन पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी होते 
हूँ । इन पौधों द्वारा नाइट्रोजन जीवों के शरीरों 
में पहुंचती है । वाद में इस तत्त्व के योगिक 


जीवों के मल, अथवा मृत्यु के वाद अवशेषों 


के रूप में शरीर से निकलते हैं और मिट्टी में || 
faa जाते हैं। समय आने पर इनका विच्छ- | 
दन हो जाता है जिसके दौरान निकली चाइ 
alas वापस वायुमण्डल में मिल जाती है । 
पौधों ढ्वारा नाइट्रोजन प्राप्त करने के इससे | 
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' ट्रोजन ग्रहण करते हैं। यह प्रायः कारखानों में 
` हवा से बनायी जाती है । इसके अतिरिक्त 
वायुमण्डल की ही नाइट्रोजन विजली कौंधने 
की अवस्था में कुछ ऐसे रसायन बनाती है, 
जो जमीन में मिल जाते g । ये सभी क्रियाएं 
काफो जटिल हूँ, पर अन्ततः नाइट्रोजन का 
चक्र पुरा हो जाता है। 
hid तीसरा फेरा है जल-वाष्प का । इसे हम 
` ` सभी जानते हैं। अतः इस स्थल पर हमें इसका 
। 'केवल संक्षिप्त विवरण देना ही पर्याप्त होगा । 
| ` जलाशयों का जल सूयी की गरमी के कारण 
! भाप बनकर वांयुमण्डल में मिल जाता है ! 
} 
| 


हलका होने के कारण जव वह ऊपर आता है 
' तो वहां की ठंड के कारण वाष्प जम जाती है 
और वर्षा या बर्फ के रूप में वापस धरती पर 
गिरकर यह जलाशथों का अंश वन जाता है। 
अनुमान लगाया गया है कि इस फेरे में जलाशयों 
के पानी का केवल डन वां भाग ही हिस्सा 
लेता है, तो भी इसका परिमाण करोड़ों घन 


नाइट्रोजन चक्र 


पृथ्वी द्वारा सू से प्राप्त समूची शकत y 
२०% भाग पानी को भाप aye मै 
ही खचं होता है धरती पर वरसने वाले | 
की मात्रा इतनी है कि इससे समूची पृथ्बी प्‌ | 
एक मीटर पानी की तह इकट्ठी हो सकती है। | 
पर साल भर में गिरने वाले पानी की यह केक | 
सत मात्रा है, वेसे तो चेरापूंजी जैसे ga 
स्थानों में वर्ष भर में १५ मीटर तक वर्षा होती| 
है । इसके विपरीत दक्षिणी अमरीका के the | 
व चिली देशों में वर्षों तक पानी की qa 
बूंद नहीं वरसती और अनेक बच्चों को बह 
यह भी मालूम नहीं कि वर्षा किसे/कहते g 

इस प्रकार के फेरों के कारण वायूमण्डत 
की गेसें आदि हवा में अपना परिमाण बना 
रखती हैं । यह प्रकृति की मनुष्य तथा अग 
जीवों पर भारी अनुकम्पा है कि इन फेरों वे | 
कारण उनका भी_जीवन-चक्र निर्बाध गतिर 
चलता रहता है । पर स्वथं इनसान के FB) 


कारनामे उसके शत्रु बन जाते हें । ATTA 
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सफाई पसन्द होता जा 


aT ae z भरि fy =- नभ NG होंगे ~ 
मनुष्य अधिका शिरस की? Samaj Foundation Gere ee fi it ig जिनका gaT 


रहा है । इससे पूव उसका अनेक आदत 


दायुमण्डल को दूषित कर देती थीं । पर इधर 
आज के मानव के कुछ करिश्मों से भी अनक 
विद्वान चिन्तित हैं | ज्यों-ज्यों संसार में स्कूटरों- 
परोटरों आदि की संख्या as रही है, वायु में 
बबैली गेसों का परिमाण वढ़ता जा रहा है। 
वायू-दूषण (एयर पॉल्यूशन) को इस समस्या 
ते अनेक प्रगतिशील देशों की सरकार काफी 
चितित हैं । औद्योगीकरण के कारण भो इस 
वायु-दूषण में वृद्धि हो रही है। इसका प्रारम्भ 
लगभग दो सौ वर्ष पूवे हुआ, तथा तभी से 
कारखानों की चिमनियों से निकलने 
बाले धुएं के वारे में इंगलेण्ड की सरकार ने 
कानून बना दिये थे । पर "मर्ज वढ़ता ही गया 
ज्यों-ज्यों दवा! की' | उधर परमाणु THT ओर 
उद्जन aut आदि के हवा में विस्फोटों से 
मानवता का कितना अनिष्ट हो सकता है, 
इसकी कल्पना सहज ही को जा सकती है । 
इस प्रकार जहां प्रकृति वायु की बनावट को 
अक्षुण्ण बनाये रखने में सहायक है, आधुनिक 
मानव के अनेक तौर-तरीके हवा में अनेक 
प्रकार का दूषण पैदा कर रहे हैं । अमरीका 
कै नगर लॉस एंजलीस में जलवायु के कुछ 
स्थानीय कारणों से हवा के दूषित तत्त्व प्रायः 
नगर के ऊपर मंडराते रहते हैं। सत्‌ १३४५ में 
पंसिलव/निया के एक भाग में वायु-दूषण के 
शरण २० मौतें हुई । आज तो स्थिति इससे 
कहीं अधिक भीषण है'। इसी प्रकार अनुमान 
लगाया गया है कि सन १९५२ में अकेले लंदन 
शहर में वायु में विद्यमान धुएं आदि से उत्पन्न 
W के कारण ४-५ हजार लोगों की जाने 
गयीं । ८ 
UTA के तत्त्व हवा में अत्यन्त अल्प 
गोता a होने के बावजूद यदि इतना कहर ढा 
ee तो उनसे परिमाण में कहीं अधिक 
तत्व भी कोई नः कोई महत्त्वपूर्ण 
अप्रैल १६७२ 
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अभो तक जिक्र नहीं किया । ये तत्त्व 'अवशिष्ट | 
तत्त्व” कहलाते हैं । नीचे की तालिका में इनका | 
एक संक्षिप्त-सा विवरण प्रस्तुत रहें हैं : 
आयतन के अनुसार 
प्रतिशत 


ततत्वं 


नियन ०००१८१५ 
मीथेन ००००२ 
हाइड्रोजन o‘oo0०५ 
हीलियम ०९००० ५४२ 
क्रिप्टान o:०००११४ 


जिनान ०-०००००८७ 
वायुमण्डल को उपरोक्त बनावट को 
वार नाइट्रोजन-आकसीजन वायुमण्डल. भी 
कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्हीं दो गसों को | 
प्रमुखता' है । यहां ये दोनों गेसें अपने आण्विक | 
रूप में विद्यमान हैं | दोनों के अणु मूल तत्त्वों 
के दो-दो परमाणुओं के मेल से बनते हैं | 
आक्सीजन का आण्विक रूप ५० ओर ' 
७५ किमी के बीच वदलना शुरू हो जाता | 


oo 


२०० 


AL 


है | इस ऊंचाई Pistia promot m | यदि इसे साधा. 


| 
i 
$ f 


Hi 


i 
| 
| 


। विशाल भण्डार का पता चला है | 


(अल्द्रा-वायलेट) किरणें आक्सीजनं अणु को 
दो परमाणुओं में बांट देती Fl इस अवस्था म, 
आक्सीजन को परमाण्विक आवसीजन कहते 
हैं। १०० किमी के बाद परमाण्विक नाइट्रोजन 


' भी उपलब्ध होने लगती है । १५० किमी के 


बाद आक्सीजन प्राय: पूरी तरह परमाण्विक 
रूप मे ही मिलती है । इसी प्रकार लगभग 
२०० किमी के वाद नाइट्रोजन भी इसी रूप 


' मे उपलब्ध है। 


आक्सीजनं का एक और तथा विचित्र 
रूप १५ से ५० किमी के बीच मिलता है । इसे 


ओजोन कहते हैं । यह आक्सीजन तत्त्व के 


तीन परमाणुओं के मेल से बनती है। इस गेस 


| तेरते हुए मरुस्थल 
अराल सागर ओर बालकश झील के वीच फैले 


क्षेत्र अपार पेय-जलराशि के ऊपर ay रहे 


oy” 
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मात्र सांकेतिक है और केवल वायुमण्डल की 


oe रे हे हैं। इन मस्स्थलीय क्षेत्रों में E at 
| जिनमें से २६० से अधिक में पानी निकला है । मृयुंकुमी : हा ३०० HU ख 
RIANA: मरुस्थल में भी इसी प्रकार भूमिगत 


रण दवाव पर वदल दिया जाय तो ze 
तह केवल २-३ सेंटिमीटर मोटी होगी । 
इस गेस का विशिष्ट स्वभाव यह है कि यह 
पराकासनी किरणों को सोख लेती है। वास्तव 
इसी प्रकार को क्रिया द्वारा होता है । पराका 
सनी किरणं प्रकृति में अनेक प्रकार के उपयोगी 
काम करती हैं । पर इनकी वहुतायत हमारे 
शरीर की चमड़ी व आंखों आदि के fay 
हानिकारक हो सकती है । विद्वानों का मत है 
कि यदि आक्सीजन पराकासनी किरणों की 
अतिरिक्त मात्रा को न सोखती तो धरती पर 
हमारा जीवन असम्भव हो जाता । 

२०० किमी के वाद नाइट्रोजन गस अपने 


सभी रूपों में लुप्त होना शुरू हो जाती है। 


सके वाद १००० मीटर को ऊंचाई तक 


' आक्सीजन की ही' प्रमूखता है । तत्पश्चात 


आक्सीजन भी कम होने लगती है और हीलि- 
यम का प्रभुत्व बढ़ने लगता È I २५०० किमी 
को ऊंचाई के बाद प्रायः हाइड्रोजन ही मिलती 


| है। एक विज्ञ के अनुसार हाइड्रोजन के प्रभा 


को सीमा १०,००० किमी है । पर वास्तव 
म अन्तरिक्ष में हाइड्रोजन गैस A 


में सामान्य आक्सीजन से इसका निर्माण gh | 


रूप में विद्यमान है और अंति-उच्च वायुमण्डत | 


तथा अन्तरिक्ष के बीच कोई निश्चित रेख 
नहीं खींची जा सकती । अतः यह fast 


बनावट में क्रमिक परिवर्तनं को स्थूल रूप # 
प्रकट करता है। 


हुए रेतीले और चट्टानी मरुस्थलों के ep 


विज्ञात 


a a SAN 


— 7) 


g PY OD sy w 09 HS gy -QW sy 


A sd Qg 


उ बॉ 
इसको 
[गो i 


F 7 
Vesa} 
T a 
राका- 
योगी 
हमारे 

लिए 
मत है 
Tt को 
ती पर 


` अपने 
TSI 
oF 
श्चात 
हीलि- 
किमी 
पलती 
प्रभाव 
स्त्व 
प्रमुख 
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माजत 
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Bik 


पुरा 


हः अपने आविष्कारों पर गर्व होना 
स्वाभाविक है और उचित भी । अनुचित 
तो तब होगा जव हम अपने कुछ मुख्य आवि- 
झारों के वारे में यह भ्म रखें कि वे हमारे 
ही द्वारा सृष्टि में प्रथम वार किये गये हैं । 
बिजली के लिए ईल तथा रे मछलियां, टाचं- 
सेल के लिए जुगनू, नये-नये गुम्बद के डिजाइनों 
के लिए कछुए और घोंघे,वातानुकूलित आवासो 
के लिए बया पक्षी, बरें और मधुमक्खियां, Te- 
यान के लिए जल-दानव प्राणी स्क्वीड, हवा- 
वाजी के लिए मकड़ी, पैराशूट के लिए कपास, 
और यहां तक कि रेडार और सोनार यंत्रों 

लिए चमगादड़ों के लाखों वरस पुरान 
Rimi में बहुत कुछ मिल जायगा आर 
z गलतफहमियां दूर हो जायेंगी । 

का $ जीनिर्यारंग कोशल 

` as के जीवों मे कुशल गृहनिर्मायकों 
Si ee 3 वया, बरें और मधुमक्खियां 
और as T al । यों तो कछुए, केकड़े 
ढ़ जोर ee की दृष्टि से काफी 
$ त्मक खोल बनाते रहे हैं । 
भरेल १ ९७२ 
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मधुमविखयां अपने अंडों की रक्षा हेतु सूखा | 
चूना, मिट्टी और रेती को अपनी लार से सात | 
कर ऐसा डिजाइनदार और ज्यामितीय ge | 

कोणयुक्त GAT यानी अपना घर बनाती हैं 


मधुमक्खी का छत्ता इंजीनियरिंग कोशल का 
उत्कृष्ट उदाहरण है 


a 5 $$/$/#/#/$हककर.:)२"|!"!ध.---" प्‌. 


ri TS 


कछए की पीठ से मनुष्य को गुम्बद निर्माण की कि हमें दांतों तले अंगुली दवानी पड़ती है। | 


S Di gitized by Aya Šamaj eee a j tion Hand eGangotri | 
a y a r a Ra ¢ MAES 


eh) w EES Pas Ed of on ye eee 


यह है प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ जेट राकेट-४-जेट 


YL ETS, 


प्रेरणा प्राप्त हुई इसी प्रकार aR केवल नरम माटी से ही ऐसे | 
सुराहीदार घर बना लेती हैं कि उन्हें देखकर | 
हमारे यहां सुराहियों के नंये-नये डिजाइन 
सोचे जाते हैं । ऊपर से नीचे (नीचे से उपर| 
नहीं) खंभे बनाते हुए खड़े करते जाने को जिग 
हम अपना नया निर्माण-विज्ञान कहते हैं उसका i 
सबक हमें बड़दादा यानी वटवृक्ष से खूब मि्र। । 
जाता है। वटवृक्ष की शाखे ही R 
लटकती हुई भूमि तक लौट आती हूँ और i 
उसी में समाकर तने अर्थात अतिरिक्त खम | 
का रूप ले लेती हैं । | 
कागज बनाना बरों ने सिखाया : 
वरे भी मधुमक्खियों की भांति समूह * 
रहती हैं । बसन्त लगते ही इनका का“ | 


[ 
उत्पादन आरम्भ हो जाता FATT ILA 
भर ket है । पेड़ों का गूदा रव l 
तनों को खोखला करके बरें उस गूदे को ह 
ठिकाने पर लाती हैं और अपनी लार सें ^| ` | 
कर उसकी andl बनाकर पतले ग 
क्राफ्ट पेपर के रूप में बना लेती Eo । उस झि i 
al सहायता से अपने घरों को सुदृढ़ 


faa 
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गी है। | 
ra 
देखकर | 
जाइ 
y ऊपर | 
गे जमे | 
उसका | 
व मितं | 
EG | 
> ओर 
gi 


रॉकेट-$-जेट प्रोपल्शन का आदि गुरु 


CERT sent se Saal poner peas ace TOS 


ev Neder 


हैं। कहीं-कहीं इनका कागज का गोलघर ३० 
सेंटिमीटर व्यास तक का भी देखा गया है। 
जेट का आविष्कर्ता : tats 

सागर-सम्राट ह्वेल जैसा ही जल-दानंव 
ख़वीड है । इसके शरीर से जुड़ी हुई साय- 
फर्न जेसी नली एक ओर से पानी को खींचती 
है और पीछे की ओर बड़े वेग से वाहर फकती 
है। उसी वेग के समतुलन तथा समान्तर 
परिमाण में विपरीत दिशा में अर्थात आगे की 
और बढ़ने के लिए eadte को बेग मिलता है। 
यही जेटयान का भी सिद्धान्त है । नन्हें जल 
जीवों में एक विशिष्ट जाति का घोंघा भी 
wails की भांति जेट गति से दोड़-भाग 
करता है। 
हेवाबाजी के गुरु 

हवाबाज जीवों मं मकड़ी अपना अलग 
आल रखती है। मकड़-शिशु को जव संयाता 
SMI मातृगृह्‌ छोड़कर अपना घर वसाने 
et आता है तब वंह अपने तंतुओं को 
ः 3 a जाने तक हवा में : aie 
srr Ea 

Tal मकड़ उस गुच्छे पर सवार 
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DT F ee 
n WS are UES ES ie 
NPQ 


at rae 


at काठ को चबाकर उसकी लुगदी के कागज से 
अपना छत्ता बनाती हैं 


हो जाता है और मानो GUTS पर आराम से 
स्थानान्तर कर लेता है। प्रायः ही बड़े जहाजों 
के रस्सों पर चिपके-चिपके, ये लम्बी सागर- 
यात्राएं भी कर लेते हैं। कहीं-कहीं तो दरियाई 
पवनझकोरों के सहारे इन्हें अतलांतिक भी 
लांघते हुए पाये जाने के उदाहरण मिले हैं । 
बिजली-उत्पादन nee 

दीपों की जगमग में भी सृष्टि के लिए 
कोई नवीनता नहीं है कुछ जाति ही पक्षियों 
के qaqa दिन छिपे चारा-दाना लेकर आय 


२ q 


MS 


|| इलेक्ट्रिक ईल--जिसके स्पर्शं से विजली का तेज झटका लगता है 


। | । हुए मां-बाप के सामने जव मुंह खोलते हैं, तव 
|. अंधेरे में उनकी मुखगुहा के कुछ कोणों पर 
 झिलमिल प्रकाश दिखता है। उससे दाना चुगाने 
'। में मां-बाप का कार्य सरल हो जाता है। कीटों 
। में जुगनू की चमक तो जग-प्रसिद्ध है ही । 
^ इनके नर-मादा अपनी चमक के विभिन्न संकेतों 
द्वारा ही अनेक जीवनक्रियाएं सम्पन्न कर लेते 
' | हैं। खेल-खेल में बच्चे जुगनुओं को बोतल में 
' भरकर अंधेरे में फूलझड़ियों जेसी झिलमिल 
का आनंद लेते है । 
F. `विजली-उत्पादन का श्रेय मत्स्य-वर्ग को 
` ` है, जिनमें मुख्य है--इलेकिट्रक ईल, इलेक्ट्रिक 
रे, कंटफिश, स्केट तथा अन्य दो-चार जाति 
| को मछलियां । 


oe 


oh डिब्बों, बोतलों आदि में कितनी धातु 
|| जाते हैं तो उन्हें व्यर्थे फेंकना पड़ता है। इस समस्या को 
' | खाने योग्य, जल में घुलनशील प्लास्टिक तैयार 
`| आदि द्रव तथा शाक-सब्जी, गोलियां आदि 


पर आप मजे से उन्हें खा भी सकते हैं। दध 
a 


nai and eGangotri 


टारपीडो रे नामक मछली A प्रसारित 
विजली द्वारा एक aea को कुछ सैकिण्डों तक 


| 
| 
| 


जलाये रखा जा चुका है। इसका करेंट HAT | ६ 

तो सहन कर लेगा परन्तु जिन जल-जीवों के T 

बीच इसे रहना पड़ता है, उन्हें मारने के लिए | ९ 

तो एक ही झटका पर्याप्त है। 

केवल तर्क के लिए माना जा सकता हैकि | ! 

प्रकृति मात्र एक वात में मानव से पिछड़ी है. | ? 

वह भी वास्तव में पिछड़ापन नहीं, प्रकृति की | 7 

उदारता और दीघेदृष्टि है । वह यह कि प्रकृति 

सृजनकर्ता है, संहारक नहीं, अतः उसने अणु | ० 

वम वनाने की कभी नहीं सोची और न कभी : 

सोचेगी । इस आत्मघाती 4 का सेहरा |. 

मानव को ही मुवारक है! | 

प्र 

d 

न्‌ 

, कितना कांच प्रयोग किया जाता है ! और जब बे ate | प 

हल किया है एक अमरीकी फर्म ते | उसने | प्र 

पार किया है जिसके बने हुए डिब्बे, बोतल, पैकेट दुर्ध! त 
प पदार्थं रखने के काम आ सकते हैं । और खाली al है. 

को बोतल समेत उबाल डालिये--बोतल भी घुलकर q स्‌ 


मिल जायगी । 
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लये 'भायाम की उरोज 


कृष्णमुरारी माथुर 


= ai पिछले सौ वर्षों में बहुत कम 
प्रगति कर सकी है। एक त्रिआयामी 
दृश्य को प्रकाश संवेदी सतह पर दो आयामों 
में चित्रित करने की कला को फोटोग्राफी कहते 
हैं। इस क्रिया में तालों की श्रुंखला काम में 
लायी जाती है । यह श्रुंखला तालों का एक 
बिशेष श्रेणीवद्ध क्रम होती है। इस विशे 
करम को हम कैमरा कहते हैं । इस कमरे द्वारा 
वस्तु के परावतित प्रकाश की किरणों को 
प्रकाश संवेदी सतह पर केन्द्रित किया जाता है। 
वस्तु के तीसरे आयाम को भी चित्र में दर्शाने 
A लिए विभिन्न प्रयोग किये गये faari 
Tapt के लिए विशेष प्रकार के केमरों 
को आविष्कार किया गया । इन चित्रों को 
Tel पर देखने के लिए विभिन्न प्रकार के 
TATE तथा चश्मे प्रयोग में लाये गये | फिर 
भी इस क्षेत्र में विशेष उन्नति नहीं हुई । 
जाज लेसर (Laser) के आविष्कार ने एक 
गय प्रकार की फोटोग्राफी को जन्म दिया है। 
है हॉलोग्राफी कहलाती है । इसमें किसी 
र के तालों का प्रयोग नहीं किया जाता । 

रे आयाम का चित्रण 
वास्तव में हॉलोग्राफी पर अनुसन्धान 
१९४७ में हुआ था । इम्पी रियल कालेज 
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आव साइन्स एण्ड टकनोलॉजी, लन्दन के 
डेनिस गेवर ने यह दिखाया कि यदि कला 
सम्वद्ध प्रकाश का प्रयोग किया जाय तो फोटो- 
ग्राफिक पट्टिका पर वस्तु का fandt चित्र ||| 
उतारा जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त चित्र, | 
वास्तव में चित्र नहीं होता, वरन श्वेत-श्याम || 


` धारियों से बना निगेटिव होता है । इसे हम 


हाँलोग्राफी कहते हें । इससे प्राप्त चित्र म 
तीसरा आयाम भी होता है, अर्थात वस्तु को | 
लम्वाई, चौड़ाई के अतिरिक्त मोटाई अथवा | 
गहराई को भी देखा जा सकता है। यह क्रिया 
हालोग्राफी कहलाती है | 

साधारण फोटोग्राफी में दृश्य के विभिन्न 
स्थानों से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता 
को संवेदी सतह पर चित्रित क्रिया जाता है, 
आपेक्षित कला को नहीं । अतः इस भ्रकार से 
प्राप्त चित्र दो आयामों वाला होता है। हॉलो 
ग्राफी में वस्त से निकलने वाले प्रकाश को 
आपेक्षित कला, अर्थात प्रकाश तरंगों को ही 
चित्रित किया जाता है। इस कारण इस प्रकार 
प्राप्त चिल्नों में तीसरे आयाम को चित्रित कर 
लते हूँ । i 
साधारण फोटोग्राफी हॉलोग्राफी से तीन | 
बातों में भिन्त होती है। साधारणतया जिस 


ant. 


O0 a——— n 
दश्य का फोटोग्राफनक्कोक़ा' है ल्केश्रक्ञाशित्र०४ SM ठी की प्राहः 


किया जाता है। अब वस्तु से परावतित 


प्रकाश को प्रकाश संवेदी सतह पर तालों के 
श्रेणीबद्ध क्रम द्वारा केन्द्रित किया जाता है। 


हॉलोग्राफी में इस प्रकार तालों को आवश्यकता 


नहीं होती । अतः किसी प्रकार का विस्व नहीं 
बनता | वरन वस्तु के प्रत्येक बिन्दु से परा- 


“ बतित प्रकाश फोटोग्राफिक पट्टिका के पूरे 


भाग पर आता है। दूसरी विशेषता यह्‌ है 
कि हॉलोग्राफी म कला सम्बद्ध प्रकाश का 
प्रयोग किया जाता है। तीसरे, इसमें ए 
रश्मि-विभाजक प्रयुक्त होता है जिसके 
द्वारा मूल रश्मि को दो भागों मं विभाजित 
कर दिया जाता है। एक भाग सीधा पट्टिका 
पर जाता है तथा दूसरा वस्तू से होकर । ये 
दोनों रश्मियां पट्टिका पर श्वेत-श्याम 
धारियों को एक संरचना बनाती हैं जिससे 
मूल वस्तु का चित्र प्राप्त किया जा सकता है। 
परावित तरंगं भी आयाम एवं कला 
दोनों द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं । ये वृत्ता- 
कार श्रृंखलाओं में अपने मल स्थान से निक- 
लती हुई चलती हैं। ये तरंगाग्र कहलाती हैं। 
यह्‌ देखा जाता है कि किसी तालाव के शान्त 
पानी में यदि एक भारी पत्थर डाला जाय तो 


(१) स्वणं-पैलेडियम के एक कण का (art) साधारण faa तथा 
(२) एक वाइरस का (are) साधारण चित्र तथा (दायें) 


चित्र १ 
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प्रकाश भी इसी प्रकार की तरंगों का वना हो 
है। यदि वस्तु एक fare न होकर किसी बिज्ञ 
आकार को है, तो हम उसे छोट-छोटे fay 
के समूह से निमित संरचना मान सकते है 
उस स्थिति में परावतित तरंग-क्रम हर कि 
से उत्पन्न तरंगों का योग माना जा सकता है 
हॉलोग्राफी की कला को हम Tey 
gafi क्रिया कहते Èl इसकी ae 
समस्या यह है कि तरंग-क्रम को' अपने ay! 
रूप में चित्रित किया जाय जिससे कि a! 
वस्तु की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। झ 
तरंग-क्रम को ज्यों का त्यों चित्रित करने हे 
लिए यह आवश्यक है कि आयाम एवं का 
दोनों को ही फोटोग्राफिक प्लेट पर चित्ति 
किया जाय । यह भी आवश्यक है कि ये प्ले! 
के प्रत्येक बिन्दु पर आपाती हों। आयामको| 
अभिलिखित करने मे हमें कोई कठिनाई नह| 
होती है। साधारण फोटोग्राफी में भी aq) 
से परावर्तित प्रकाश का आयाम ही रिकाई| 
| 

किया जाता है, लेकिन प्रकाश संवेदी पट्टा) 
पर लगा इमलसन कला-संवेदी नहीं होता।| 
इस प्रकार हमारे सामने मुख्य समस्या Far 
विभिन्नता को प्लेट पर चित्रित करने की el) 


/ 


| 


(दाये) qa क्षेत्र का हॉलोग्राफ 
उसके एक अंश का हॉलोग्राफ 


(2 P 


तौर 
Gi 
feat 


र विर्‌ 


= | एक ध्वंसात्मक 
À तरंगाग्र फोट 


ता है। | 


am 
गो मु 
tae 
कि 
के । इ 
गरने वे 
वं कता 
fafai 
ये प्ल 
यामको 
[ई नहीं 
T वसु 
रिका 


[ट्टका 


होता। 
[ कली: 
ai 


ग्राफ 


| 


ठघतिकरण 
गरा 
को व्यतिकरण तकनीक द्वारा अभिलिखित 
क्या जाता हैं | यह एक पुरानी तकनीक है 
जिसके द्वारा कला-विभिन्नता को आयाम- 
विभिन्‍तता में परिवर्तित कर दिया जाता है | 
यदि दो तरंगें, जो एक ही स्रोत से ली गयी हें, 
किसी अपारदर्शक वस्तु पर किसी कोण पर 
ठकराती हैं तो श्वेत-श्याम धारियों का एक 
क्रम उस पर बन जाता है। इन धारियों के 
मध्य की चौड़ाई इस वात पर निर्भर करती है 
कि दो तरंगें किस कोण पर टकराती हैं । जिस 
स्थान पर दोनों तरंगे समान कला मे होती हैं 
उनका आयाम मिल जाता है तथा उस स्थानं 
पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है । इसे हम 
रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं | जिस स्थान 
पर दोनों तरंगे विपरीत कला में होती हें 
उनके आयाम एक-दूसरे को नष्ट कर देते हैं, 
तथा उस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता बहुत 
कम हो जाती है तथा वहीं पर काले रंग की 
धारी बन जाती है । इसे हम ध्वंसात्मक व्यति- 
करण कहते हैं । 
यदि इन काली-सफेद धारियों को किसी 
फोटोग्राफिक प्लेट पर अभिलेखित किया जाय 
तो हमें एक ग्रेटिग जैसी संरचना प्राप्त होती 
है a । यह्‌ विद्युत दोलक द्वारा उत्पन्त ज्यावक्रीय 
तरगों के दो आयामों वाले चित्र जैसी होती है। 
शस समानता से हम यह देखते हूँ कि जिस 
कार विद्युत तरंगों को अधिमिश्रित किया 
गाता है, जिससे कि वे सूचनाओं को ले जा 
स+, उसी प्रकार व्यतिकरण द्वारा उत्पन्न इस 
कमको अधिमिश्रित किया जा संकता है। इस 
वस्तु के विषय में सूचनाओं को प्लेट 
ऊपर चित्रित किया जा सकता है । 
मे = एक असमान तरंग क्रम किसी वस्तु 
वतित होकर सादा तरंग क्रम से 
है तो हमें एक व्यतिकरण क्रम प्राप्त 
प्रेस १ ९७२ 


"परशिव एल हु ही कि आपाती तरंगों की | | 
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होता है। यह क्रम समान न होकर विभिन्‍नता | 


विभिन्तता के समान होता है। उन स्थानों || 
पर जहां आयाम अधिकतम है, वैषम्यता ||| 
गहरी होती है; जहां कम है, वहां वैषम्यता || | 
भी कम होती है । इस प्रकार वस्तु से परा- ||| 
वित होने वाली तरंगाग्र के आयाम में | 
परिवर्तन फोटोग्राफिक पटिटका पर विभिन्न | 
वैषम्यताएं उत्पन्न करता है। | 

इस प्रकार हमने देखा कि वस्तू से परा- || 
वर्तित होने वाली तरंगाग्र में स्थित आयाम |: 
एवं कला दोनों ही पट्टिका पर व्यतिकरण | | 
क्रम में वेषम्यता एवं अन्तरण द्वारा अभि- | | | 
लेखित किये जा सकते हैं । i: 

हम जानते हैं कि व्यतिकरण द्वारा पट्टिका 
पर ग्रेटिंग जैसी संरचना प्राप्त होती हैं। जब ||| 
किसी afen को प्रकाशित किया जाता हैं तो 
उसकी श्वेत-श्याम धारियों से तरंग निकलती | | 
हैं । ये तरंगें विभिन्न कोणों पर भिकलती हा | 
दोनों के मध्य कोण इस वात पर निर्भर करता 
है कि धारियां कितनी चौड़ी हैं। यदि afer | 
की संरचना अपरूपता लिये है, अर्थात धारियों 
की चौड़ाई अथवा कला में विभिन्नता हैं तो| | 
यह अन्तर इन धारियों से विवर्तित प्रकाश मं 
भी होता है, जैसे कुछ धारियों की चौड़ाई 
दूसरी धारियों की अपेक्षा अधिक है तो उनसे. 
विवर्तित प्रकाश भी विभिन्न कोणों पर होगा । 
उसी प्रकार वैषम्यता अथवा आयाम में जो 
अपरूपता है वह उनसे विवतित प्रकाश को 
तीब्रता में भी होता है । अतः हम कह सकते हैं 
कि ग्रेटिग से उत्पन्न प्रकाश में भी उसी प्रका र 
की विभिन्नताएं हैं जैसी कि प्रेटिग के अन्तरण 
एवं वेषस्य अर्थात कला एवं आयाम में होती 
हैं। हमने देखा था कि ग्रेटिग में जो अपरूपताएं 
थीं बे वस्तु से परावति प्रकाश के अनुसार 
थीं । अतः इस क्रिया में विलोमता है। faafaa 
लहरों से जो विकृतता प्राप्त होती है, वे उसी 


| ¦ प्रकार की होती हैं जेसी कि हॉलोग्राम वनाने 
| वाली तरंगों में थी। हमने देखा था कि संकेत 
। वाली तरंगाग्र तथा संदर्भ तरंगाग्र में अधिक- 
! त्रम कोण था, वहां धारियां अधिक पास थीं । 
'।| इसी प्रकार इन स्थानों से विवतित तरंगों में 
„| भी अधिकतम कोण होता है । 

$ हमने ऊपर देखा कि हॉलोग्राम से faa- 
'तित क्रम का बनना उस क्रिया की विलोम 
क्रिया है जिसके द्वारा विवर्तित ग्रेटिंग बनायी 
गयी थी । प्रथम श्रेणी की विवर्तित तरंगों के 
' | दो क्रम जो हॉलोग्राम द्वारा वनाये जाते हैं 
' उन तरगों को प्रतिमूर्ति होते हैं जो मूल वस्त 
निकलती हैं। हॉलोग्राम से जो तरंगे निक- 
लती हैं वे ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ती हैं 
ta कि मूल तरंगे, यदि वे वस्तु से होकर न 
| | आयी होतीं । विवर्तित तरंगों को यदि एक 
| ताल द्वारा केन्द्रित करें तो वस्तु का प्रतिविम्ब 
| बन जाता है, यद्यपि मूल वस्तु अव उपस्थित 


दो प्रथम श्रेणी की विवादित तरंगे आपस 
एक विशेष प्रकार का अन्तर लिये हुए होती 


i 


faa २ 
ल--लेसर, र--रश्मि-विभाजक, <4, द,--परावर्तक दर्पण, ब--वस्तु, फ--फोटोग्राफिक 
फिल्म, स--सन्दर्भ रश्मि, ब--वस्तु रश्मि, Ta, त, --ताल 
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हैं । एक विवर्तित क्रम उन तरंगों का बना होता 
है जिन्हें यदि स्रोत की ओर प्रक्षेपित करे तो 
ऐसा लगेगा कि वे एक काल्पनिक वस्तु से 
निकल रही हैं, जहां कि मूल वस्तु रखी हुई 
थी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु 
का काल्पनिक प्रतिबिम्ब वन गया है जो दर्पण 
में वने विम्ब के समान होता है। दूसरी प्रथम 
श्रेणी की तरंगे भी मूलभूत तरंगों का प्रतिरुष 
होती हैं । ये वस्तु से फंलती हुई केन्द्रित होते 
वाली तरंगों में परिवर्तित हो हुँ। 4 
तरंगे वस्तु का वास्तविक प्रतिविम्ब बनाती 
हैं जिसका faa लिया जा सकता है | 
प्रायोगिक निधि 

हॉलोग्राम बनाने के लिए हमें मुख्यतः 
छह वस्तुओं की आवश्यकता होती है : लेसर 
रश्मि-विभाजक, दो परावर्तक दर्पण, fot | 
होल्डर तथा वस्तु रखने का उपकरण | हाती | 
प्राम वनाने में छोटी-छोटी दूरियां प्रयु | 
होती हैं। ये दूरियां प्रकाश की तरंगदै््य 
रावर होती हैं । अतः समस्त प्रकाशीय | 


करण तथा उसके आसपास की हवा कर्म E 3 


paar 


fie ge 


| हि हिलती चा faite dey: Apa Sama} Eoprpàtion Chennai and eGangotri 


रखने के लिए ऐसी मेज को आवश्यकता होती 


है जिस पर कमरे की दीवारों के कम्पन का | 


कोई प्रभाव न पड़े | ये सव उपकरण चित्र २ 
में दर्शाये गये क्रम में रखे जाते हैं | 

लेसर को एक ऐसे बक्से मे रखा जाता है 
जो अन्दर से काले रंग का रंगा होता है तथा 
इसमें इधर-उधर से प्रकाश का प्रवेश न हो 
सके । इसके पश्चात रश्मि-विभाजक होता है। 
रश्मि-विभाजक तथा लेसर एक ही प्रकाशीय 
अक्ष पर होने चाहिए जिससे कि लेसर किरण 
रश्मि-विभाजक के मध्य में पड़े । रश्मि- 
i मूल किरण को दो भागों मे विभक्त 
कर देता है । एक भाग तो अपनी पहली दिशा 
में पार निकल जाता है | दूसरा भाग उसके 
लम्बरूप होता है जो रश्मि-विभाजक द्वारा 
att से प्राप्त होता gl वास्तव में 
परावर्तन द्वारा दो रश्मियां प्राप्त होती हैं: 
एक तो विभाजक की ऊपरी सतह से तथा 
दुसरी निचली सतह से । ऊपरी सतह से प्राप्त 
किरण को हम एक लकड़ी के टुकड़े की 


faa ३ 
Tatas दर्पण, स--सन्दर्भं रश्मि, ब--वस्तु 
रश्मि, व--वस्तु, फ--फोटोग्राफिक फिल्म 
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चित्र ४ 

प--प्रतिविम्व, ल--लेसर रश्मि, ह--हॉलोग्राम | 
सहायता से रोक देते हैं। इस प्रकार हमें दो 
रश्मियां मिलती हैं। इन दोनों रश्मियों को|| 
इस प्रकार के ताल से जाने देते हैं कि 
रश्मियां फैलती हुई आगे ag | परावर्तन 
द्वारा प्राप्त रश्मि को हम एक दर्पण द्वारा) || 
फिर परावतत करते हें जिससे कि रश्मिः 
विभाजक से पार जाने वाली रश्मि के समा- | 
नान्तर हो जाय। अब दोनों रश्मियां समा- | 
नान्तर आगे बढ़ती हैं। पार जाने वाली, | 
रश्मि के पथ में हम उस वस्तु को रख देते 
हैं जिसका हॉलोग्राम बनाना होता है || | 
(faa ३) दूसरी रश्मि को फिर एक दर्षेण | 
द्वारा परावतित कराते हैं। इस प्रकार वस्तु से || 
परावतित तथा दर्पण से परावतित होने वाली || 
दोनों रश्मियों को फिल्म होल्डर पर जाने 
दिया जाता है । इन दोनों रश्मियों' द्वारा 
तय की हुई दोनों दूरियां लगभग बराबर || 
होनी चाहिए | दूसरी ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि दर्पण से परावतित रश्मि की 
तीव्रता वस्तु से आने वाली रश्मि को तीब्रता 
से लगभग तीन गुती होनी चाहिए । 
जव ये सब प्रबन्ध हो जाते हैं, तो फिल्म 
होल्डर पर एक कागज रखते हैं । अव दं 
रश्मियों के रास्ते में रखे गये तालों को 


Ll. 
Digitized by १२ कनी ए atipa Shega farti] कोण 


प्रकार रखते हैं कि कागज प 

' समान रूप से फैल जाय तथा कागज का TT 
क्षेत्र भर जाय | इस समय कहीं और से प्रकाश 
फिल्म होल्डर पर न पड़ने पाये । एक साव- 
धानी बरतनी आवश्यक है। हम लसर रश्मि 
' ` कोसामने से नहीं देखना चाहिए वरना आंख 
खराव होने का भय रहता हैं। अव हम 
` कागज को हटाकर होल्डर में फिल्म भर 
लेते हैं और दोनों रश्मियों को उस पर 


शित किया जाय जिस पर इसे fn) गया था। 


लेसर रश्मि द्वारा हॉलोग्राम को प्रकाशित / है 


करते हैं। यह रश्मि उस पर ठीक उसी कोण 
पर आपाती होनी चाहिए जिस कोण फर 
सन्दर्भ रश्मि आती थी | ऐसा करने पर वसु 
का प्रतिविम्व उसी स्थान पर वनेगा जहां पर 
मूल वस्तु रखी थी। इसे चित्र ४ द्वारा 
समझा जा सकता है। यदि प्रतिविम्ब नही | 
दिखायी देता है तो हॉलोग्राम को थोड़ा इधर- 


T RI | 


| 

`, आने देते हैं। ये दोनों रश्मियां पहले aa | 

| fra सिद्धान्तों के आधार पर व्यतिकरण उधर घुमाना चाहिए। इससे रश्मि तथा 

| क्रमवनाती हैं जो वस्तु का हॉलोग्राम होता हॉलोग्राम के मध्य बनने वाला कोण अपनी 

| हे । अब इस फिल्म को निकालकर साधारण पुरानी अवस्था के समान मिल जायेगा । 

|| फोटोग्राफी के समान ही धो लेते हैं। इसके सावधानियां | 5 

`. पश्चात हमें फिल्‍म पर लाइनों अथवा धारियों हॉलोग्राम बनाने में निम्नलिखित साक- 
` की संरचना मिलती है। इसे ही हॉलोग्राम कहा धानियां वरतनी चाहिए, अन्यथा सफलता ए 
'॥ जाता है। यही वस्तु का फोटोग्राफ होता है। नहीं मिलेगी : क 
| इस हालोग्राम में जो लेसर कार्य में लाया १. हॉलोग्राम बनाने वाला उपकरण | ३ 
५ जाय वह कम से कम oy मिलीवाट का अथवा उसका कोई अंग हिलना नहीं चाहिए। | हू 
। || होना चाहिए। इसके लिए अगफा-गेवर्ट की २. सन्दर्भ रश्मि तथा वस्तु रश्मि की | ४ 
` १०७७५ सिन्टिया फिल्म प्रयुक्त होती है। तीव्रता का अनुपात ३ : होना चाहिए। | उ 
` धोने के लिए कोडक D-qe या मेटीनाल ३. कोई प्रकाश इधर-उधर से नहीं | वे 
i U डेवलपर काम में लाया जा सकता है। आना चाहिए | R 
फिलम को धोने में विशेष सावधानी से काम ४. डेवलप करने वाले रसायनों का | स 
' लेना चाहिए | तापमान समान रहना चाहिए । f 
. | हॉलोग्रास से वस्तु का चित्र बनाना ५. डेवलप करते समय विशेष ध्यार्ग | अ 
७9 होलोग्राम से वस्तु का चित्र देखने के लिए रखना चाहिए। fi 
°e@e. व 
मशीनी गाय : रासायनिक दूध i 
= n गायों Bt Fring नहीं रहना पड़ेगा; W ४ 
= लाने oe ee वष्कारक Mt ए मशीनी गाय EHEN है । इसके स 
हि अत हैं और पेट की मथानी उस चवायी हुई लुगदी को मथकर # | 4 

| रेशो को अलग कर देती है । तरल को रसायनों तथा विद्युत तरंगों द्वारा साफ कर लिया जाता È! 

(|| स्वच्छ, स्निग्ध रस में वनस्पति तेल, शक्कर तथा अन्य आवश्यक पदार्थ मिलाये जाते हैं w तब : 
| समांगीकरण एवं पाश्चुरीकरण कर लिया जाता है। वस, दूध बन गया । प्रतिदिन एक टन चारे से `. F. q 


' लीटर रासायनिक दूध तैयार होता है। 
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विज्ञात 


हू कहानी उस बदली हुई दुनिया की है जो 
IEF सन ३०५७ में जी रही थी। सभी महाद्वीप 


लता | एक देश वन गये थे जो रिपब्लिक आव ग्रेट 

कौंटिनेंट्स कहलाता था | दोनों ध्रुव प्रदेश 
करण | अलग-अलग देश थे जो उपजाऊ तथा खुशहाल 
हिए। | होचुके थे। दक्षिण ध्रुव प्रदेश पीपुल्स रिपब्लिक 
पकी । आव ऐटार्केटिका के नाम से जाना जाता AT | 
gI र उसके पास फोटान राकेट थे जो प्रकाश के 


नहीं | वेगःसे चलते थे । यह वेग कम्प्लेबस ई धन 
२१३ के प्रयोग से दूना या लिगूना भौ किया जा 


| श | सकता था। उत्तरी ea Tem यानी फेडरल 
रिपब्लिक era. आर्कटिका और रिपब्लिक 
ध्या | आब ग्रेट कौंटिनेंट्स के मुकावले पीपुल्स 
रिपब्लिक आव एंटार्कटिका अधिक उन्नत तथा 
विकासशोल था। अन्तरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में 
गहे अग्रणी था । उसने सन ३०५० में घोषित 
TR दिया था कि आगामी ७ वर्ष के अन्दर वह 
ag ee यान छोड़ेगा जो एक गोल चक्कर में 
sar a ब्रह्माण्ड की यात्रा करेगा | AE एक 
बरै |. WANES घोषणा थी । सारा विश्व इस 
a% अन्तरिक्ष यात्रा के प्रारम्भ होने की प्रतीक्षा 
| लगा | 


eet एक समय वह आया जब यह प्रतीक्षा 
` दुनिया के लोग यह भलीभांति जानते 
L Ta १९७२ 


राबटं बुड 


थे कि खरबों वर्ष की इस यात्रा का अन्त तो 
वे नहीं देख पायेंगे, लेकिन कुछ वर्षों तक यान 
चालकों द्वारा प्रेषित सूचनाओं से वें अवंगत 
होते रहेंगे: ` ` और यही क्या कम हैं कि वे 
ब्रह्माण्ड के विषय में कुछ बिलकुल ही नयौ बात 
जानेंगे । 

राकेट प्रक्षेपण स्थल ऐंटार्कोटिक स्पेस | 
पोर्ट पर विश्व के तीनों देशों के समाचारपत्र ' 
प्रतिनिधि, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा अन्यानेक | 
लोग महीनों पहले से एकत्र होने लगे थे | थान 
का प्रक्षेपण २५ मई को होने वाला था और 
इसे सारे विश्व के लिए टेलीकास्ट करने की 
पूरी व्यवस्था की गयी थी--साथ ही प्रक्षेपण 
के दृश्य को चन्द्रमा, मंगल तथा शुक्र पर की 
आवादी के लिए रिले भी किया जाना था । 
पिछले ६०० वर्षों से चन्द्रमा, मंगल और 
शुक्र पर भी आवादी बसायी गयी थो य | 
तीनों अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था के अधीन थे । 

और २५ मई सन ३०५७ | 

गिनती शुरू हो गयी 

RS 7० Yonge: 
eq और सुपर बूस्टर याने को ले 
उड़ा | | 
` ग्रात ऊपर उठता ही गया | २०००किमी 
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चालू हुए । प्रकाश की पतली सी लकीर 
दीखी' ` ` फिर यात शक्तिशाली दूरदशिथों 
की सीमा से भी ओझल होने लगा । तव उसे 
हरेक करने के लिए रेडियो दूरदर्शी सक्रिय हो 
गये । 

यानं पर दो AAA | वुल्फ कमान चालक 
था और माइकल सहचालक | वुल्फ ने ग्राउण्ड 
कंट्रोल को संकेत दिया : 2L(2 एल) यानी 
यान प्रकाश के बेग से दूने वेग से गतिशील हो 
उठा था । यान जब प्रकाश के वेग से यात्रा 
करतां है तो घड़ियां थम जाती हैं' ` ' और 
अब प्रकाश के दूने वेग से' ` 'माइकल ने 
सूचित किया कि अव उनकी घड़ियां पीछे की 
ओर चलनी प्रारम्भ हो गयी हैं ग्राउंड कंट्रोल 
ने कहा, | “विश यू बोथ गुड लक एण्ड aada- 
फुल जर्नी ! ” फिर सम्पर्क समाप्त कर दिया 
गया | 


एक अकल्पनीय यात्रा ! 

वुल्फ और माइकल ने आकाशगंगा के 
बीच से गुजरते हुए असंख्य सूर्यों को देखा । 
उनके अपने ग्रह थे और वे ग्रह अपने सर्य का 
निरन्तर चक्कर लगा रहे थे । यह सिफे एक 
आकाशगंगा का विस्तार था । ढेर सारे ग्रह 
' ` “और न जाने उनमें से कितनों पर afte 
होगी मानव afte होगी, या मानव जैसे 
ही किसी और प्राणी की । माइकल ने वुल्फ को 


. दिखाया, “वह देखो हमारा सूर्य ।” 


“अरे यह तो एक तारे जैसा है ! ” बल्फ 
आश्चर्य से उधर ही देखता रह गया। 
Fe एक आकाशगंगा है। अनन्त 


' अन्तरिक्ष में फैली इस तरह की या इससे भी 


३६ 


बड़ी असंख्य आकाशगंगाएं | इसी आकाशः 
गंगा के चारों ओर ५० करोड प्रकाश वर्ष की 
द्री मे फेली हैं कम से कम १० करोड़ आकाशः 
गंगाएं" ' “ओर ये आकाशगंगाएं एक-दूसरी 


गंगाओं को तुलना म बहुत ज्यादा नहीं है | \ 
bbe सृष्टि आदि-अन्तहीन है an 


तथा माइकल इस सृष्टि से gf, 
करने के लिए खरबों वर्ष की यात्रा 

| फोटान रश्मियां यानं aT प्रकाश ३ 
दुगुने वेग से बढ़ाये लिये जा रही हैं । ब्रह्मा 
के विरू॥र के सामने वुल्फ और माइकल ah 
उनके यान का अस्तित्व क्या है ? शायद॥ 
एक गम्भीर मजाक के रूप में अन्तरिक्ष ई 
वढ़े जा रहे हैं । शायद वे अपने अस्तित्व क 
अथं ढूंढ़ना चाहते है" ` ' संम्पूर्ण मानव जा 
के अस्तित्व का अर्थ। एक अहम सवाल है 
इस यान के अकस्मात ठहर जाने पर अतीते 
बीतने वाले समय का क्या होगा ? क्या कू 
सारा समय एक सांथ व्यतीत हो जायेगा जो 
अव तक भविष्य के रूप में अनबीता रहा है! 


वुल्फ 
प्राप्तः 
करेंगे 


पृथ्वी पर कई ट्रैकिंग स्टेशनों ने तिम 
लिखित सन्देश प्राप्त किये : | 

“हमें इस आकाशगंगा का विस्तार असी 
लग रहा है ।” 

“हुम कव तक चलते रहेंगे हमें रह 
मालूम' ` ` लेकिन यान के भीतर हम ५ 
से | हालांकि हम चल-फिर i हैँ म 
काम कर सकते है लेकिन चलने-फिरने के fet 
हमें चलना-फिरना नहीं पड़ता, और ने 
काम करने के लिए हमें काम करना परी 
है। लगता है हमारा अस्तित्व ठहरा हुआ el 

अन्तिम सन्देश यान की रवानगी 
करीब ४० वर्ष वाद प्राप्त हुआ था : “भर्व 
में हम सन्देश नहीं भेजेंगे । इसका कोई 
ही नहीं रह गया है ।” 

यान" ` ` वुल्फ ` ` ` माइकल और के 


| 
टर" ` ` किसी लाइफ सपोर्ट की जरूरत id 


अनः ~ ° स्तत्वों aan 
नन्त ब्रह्माण्ड मं सिफं अस्तित्वों का 7 | 
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PT यात्रा | 
[काश ३ 
' ब्रह्मा 
कल और 
शायद 
रिक्ष भ 
तत्व ष 
[व जा 
[ल है 
अतीत 
क्या कू 
यगा जो 
रहा है! 
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कणों ते आकार प्रा | एक 
बादलों का गोला निमित हो गया । यह गोला 
अपनी धुरी पर घूमता है और अपने सूर्य के 
चारों ओर भी । यह सिकुड़ रहा है' ` ` एक 
ग्रह के रूप में निमित हो रहा है' UH ग्रह 
बन गया है' ' 'इस' पर जीवन अवतरित हो 
गया' ` 'फिर' ` मान॑वं ` 'फिर' ` ` 
"फिर सभ्यताओं का विकास ' : 

भौतिक उपलब्धियों का विकास | 

वही ग्रह नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजर 
रहा है क्योंकि उसका सूर्य निस्तेज पड़ गया 
है' ` 'और कभी सम्पूर्ण सौरमण्डल स्थिर 
हो गया। उसके सभी ग्रह नष्ट हो गये ' * ' वही 
हाइड्रोजन और हीलियम 

वुल्फ और माइकल वनने-विगड़ने के 
खेल को देखते रहे । गति पाकर पदार्थ अनन्त- 
जीवी हो जाता है जेसे उनका यान अनन्त- 
जौवी हो गया है और वे भी अनन्तजीवी हो 
गये | 

“और समय सीमाहीन रूप से बीतता 
रहा । 


बिंगड़ना I इडोजन ओर हीलियम के उसे उतारने के 


वृल्फ ने माइकल से कहा, “हमारे HEA 
RA वता रहे हें कि हम खरबों वर्ष से एक 
गोलाकार पथ में चल रहे हैं । प्रकाश के वेग 
दुंगना वेग हमें उन सृष्टियों को देखने पर 
विवश कर रहा है जिनका अस्तित्व खरबों वर्ष 
पहुल था ।” 
“लेकिन हमारा अस्तित्व तो खरबों वर्ष 
पे ज्यों का त्यों है l” माइकल ने थोड़ा हंसते 
हुए कहा । 


पृथ्वी के लोग बिरासत में अपनी सन्तानों 
बताते जा रहे थे कि इस सन में एक फोटान 
लत अन्तरिक्षयानं ब्रह्माण्ड में गया 

और वह इतने वर्षो बाद पृथ्वी पर लौटेगा । 


Ava Aral Foundation Chennai and 
घला क्रम तव तक चलता Tem 


लए यहू-यह आवश्यक है 

जव तक कि 
पृथ्वी ही समाप्त नहीं हो जाती । ` : लेकिन 
सम्भावना है पृथ्वी के समाप्त होने से पहले ही 
वे अन्तरिक्षयात्री पृथ्वी पर लौट आयेंगे । 


वुल्फ ने बड़ी व्यग्रता से माइकल को 
बताया, “सभी गणनाएं ठीक हुई हैं लेकिन 
अफसोस है कि हम अपने सौरमण्डल के सूर्य 
को सही-सही नहीं पहचान पा रहे हैं ।” वे 
ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करके वापस अपनी 
पृथ्वी पर आ रहे थे। 

“क्या मतलब ?” माइकल ने बेचेती से 
पूछा | 


“सामने देखो | वह एक विशाल गेसीय 
गोला ही हमारा सूर्य होना चाहिए। लेकिन 
यह शायद कोई नक्षत्र है जो निर्माण को. 
अवस्था में है। कंसा यह सौरमण्डल और केसा ' 
इसके ग्रह ! ” वुल्फ ने बताया । 

“तो क्या हम भटक गये हैं ?” माइकल 
और बेचेन हो गया था | 

“लगता है" ` ` न॑ कोई ग्रह दीख रहा है 
न पृथ्वी ` ` ' और न सूर्यं ही।” वुल्फ भी परे- 
शान था। 

“तो क्या करें ? हमारा ईंधन समाप्त 
हो रहा है' ` ' और शायद हम इस गेसीय गोले 
के आकर्षण से मुक्त न हो सके" * ' नहीं" * 
नहीं ` ` ` ” माइकल जैसे बेचेनी म पागल हुआ 
जा रहा था। 

“निराश न होओ मेरे दोस्त' ` ` यही 


हमारी नियति है" ` “शायद हम इस' अजन्म 
सूर्य के गुरुत्व बन्धन में ही मरग' ` ' हम 


निराश नहीं होना चाहिए" ` `” वुल्फ का || 


स्वर जैसे डूब रहा था। 


यान का ईंधन खत्म हो रहा था । अन्तः ||| 


रिक्षयात्रियों को अब पृथ्वी पर उतरना _ 
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खत्म हो जायगा' ` 'लाइफ सपोर्ट नहीं में इस पृथ्वी का सूर्य जन्मा कहां था ? हि 
है” ` ` वे भी खत्म हो जायगे। यह सूर्य जन्म लेगा । ग्रह जन्मेंगे  : - ञौ 

विशाल गैसीयं गोला यान को अपने सूरये से'' “और फिर पृथ्वी ' aay 
गुरुत्वाकर्षण में कैद करने के लिए उत्सुक का व्यवधान ! | 


था। वुल्फ ने आखिरी बार इंजन फायर किया। मानव सूष्टि शायद फिर समय के पिल्ल 3 
यान उस गैसीय गोले की परिक्रमा करने लगा। हिस्से मे यात्रा करने के लिए कोई अन्तर 

यान भेजे ' ` ' स्पीड २ एल' ` ' दो arate, a 

अतीत हमेशा भयानक होता है । २ एल यात्री' ' 'बृल्फ और माइकल |! | ग 

| ह 

ह a 

प्रकाश का वेग (L)=3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड (लगभग) E- 

=९४,९०,००,००,००,००० किलोमीटर प्रति वर्ष (--प्रकाश वषं) | है 

२८=६,००,००० किलोमीटर प्रति सेकंड | 

=2,58,20,00,00,00,000 किलोमीटर प्रति वर्ष $ 

स 


° | 


८A 


„ चलो चन्द्रमा पर: १९७३ में ! 


यहं नया नारा एक रिटायड अमरीकी जनरल जोजेफ एस. ब्लेमाइयर के नेतत्व में स्थापित, T 
समिति का है। यह समिति १६७३ में आयोजित दो सप्ताह की चन्द्र-यात्रा के लिए धन जुटाने को संता. T 
भर में १५ करोड़ डालर एकत्र करने की अपील कर रही है। इतनी कम धनराशि का व्यय धारणा प| गः 
आधारित है कि अमरीका का अपोलो कार्यक्रम समाप्त हो चुका है इसलिए उसका साज-सामान भमरीभं| कृ 


सरकार द्वारा मुफ्त चन्द्र-सै चन्द्रमा के हैडले रिले à 
मुफ्त दे दिया जायगा । ये चद्ध-सैलानी नागरिक HUT के हैडले रिले स्थान पर उतरना बराह | का 


A | 


| | हैं यहां ~ ~ गे = wk PEEN À A 
हैं। यहां वे कुछ चुने हुए पेड़-पौधे, कीड़े-म्कोड़े तथा छोटे-छोटे जन्तुओं को एक ६ मीटर व्यास के गुम्बद| हो 


नीचे रखेंगे ताकि चन्द्रमा पर दो सप्ताह 


के प्रवास के दौरान हुए प्रभावों का अध्ययन कि सके | एं| प्रः 
दुर-चालित वाहन चर हुए प्रभावों का अध्ययन किया जा स प्र 


दमा पर जल की खोज करेगा, और खनिजों की खोज के हेतु चन्द्रतल के नमूते al 


Sa वेधशाला में सैलानी लोगों को फोटोग्राफ लेने के अवसर प्राप्त होंगे । ह 
चन्द्रमा का छोटा भाई 
पृथ्वी z चन्द्रमा नहीं है. । 
a OG a केवल एक मा नहीं है बल्कि एक और नन्हा-सा चन्द्रमा भी है, जिसका 3 
२-२ किलोमीटर ही है | इस नये चन्द्रमा का नाम 'टोरो! रखा गया है और इसकी खोज at | ड 


कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के ज्योतिविद डा. से 
afaa डा. सग्युएल हैरिक ने q 
il । गणन है alg 
से सम्बन्ध कम से कम ४०० वर्ष से है। ह्‌ [णना से पता चला है कि टोरो ६ 


सबसे बड़ा नकली नीलम 
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[पित एमं 
गो संता! 


cance 


| द अप्रेल १६७२ 


|. by Arya Samaj Foundation Che Ch eppaband e क्या i 
लाने तयार हे 


और अब शुक्राणु बेंक 

रक्त बैंक और ta बैंक की तरह अब 
अमरीका में शुक्राणु (स्पर्मे) बेंक भी खुल 
गये हैं नर वीर्थ के शुक्राणु जमाये जा सकते 
हैं और अनन्त काल तक संग्रह करके रखे जा 
कते हैं । शुक्राणु बैंकों का उपयोग मुख्यतः वे 
व्यक्ति कर रहे हैं जो अपनी नसवन्दी कराते 
हैं। आपरेशन से पहले उनके वीये के 
शुक्राणु बैंक के लॉकर में सुरक्षित रख लिये 
जाते हैं ताकि दुर्देव से कभी यदि उनकी कोई 
सन्तान नहीं रहें तो उनकी पत्नी उन सुरक्षित 
शुक्राणुओं द्वारा पुनः गर्भ धारण कर सके । 
इन बेंकों से वन्ध्या स्त्री भी लाभ उठा सकेगी। 
ताजे नर वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान के सफल 
प्रयोग तो कई वर्षों से हो रहे हैं किन्तु जमाये 
गय शुक्राणुओं से गर्भाधान का प्रयोग बिल- 
कुल नया है। इन बैंकों से एक लाभ यह भी होने 
का अनुमान है कि अणु अस्त्रों का आक्रमण 
होने की दशा में अण्‌-विकिरण के घातक 
प्रभावों से शुक्राणुओं की रक्षा की जा सकेगी। 


हदय रोग की ओषधि से कंसर की चिकित्सा 
शिकागो के डा. जाँन. एच. ऑलविन 


की मत है कि हेपेरिन तथा ड्राइक्यमेरॉल जैसी 


3७ हृदय रोग की ओषधियां प्राणियों की 
अपर से रक्षा करने में सहायक होती हैं । 


अग्ति-रक्षक नायनोल 


नायलोन के कपड़े कितनी जल्दी आग 
न ee हैं और कितने घातक सिद्ध होते हैं, 
आप जानते ही हैं। किन्तु अमरीकी 

नें नोमेक्स' नामक एक ऐसा निराला 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जो जरा भी आग 
नहीं पकड़ता | धूलने से अथवा अधिक 
प्रयोग से इसके गृण में कमी नहीं आती । इसके || 
वने कपड़े अग्निकांडों में रक्षा करते हैं। कार- | 

खानों में आग के खतरे के काम करने || 
वाले श्रमिकों, कार ड्राइवरों आदि के लिए 
नोमेक्स नायलोन वरदान सिद्ध हो रहे हैं । 


तृतीय नेत्र: आपकी त्वचा 


शिवजी के तृतीय नेत्र की कल्पना को | 
आधुनिक विज्ञान ने सत्य सिद्ध कर दिया है। | 
त्वचा के माध्यम से देख सकने के सम्बन्ध में | 
बिगत कुछ वर्षों से जो प्रयोग अमरीकी | | 
वेज्ञानिकों द्वारा किये जा रहे हैं उनमें काफी 


सफलता मिली है। त्वक्‌-दृष्टि के लिए त्वचा ”_ 


के सर्वाधिक संवेदनशील भागों पर दृश्य 
के चित्र--विद्युत-झटकों के साथ--प्रक्षेपित \ 
किये जाते हैं। जो यंत्र इस हेतु अब 
विकसित किया गया है उसमें मुख्य भाग एक 
हलका (लगभग १५० ग्राम वजन का) कमरा 
है जो चश्मे के फ्रेम पर फिट किया होता है। 
यंत्र का दूसरा भाग विद्युत-उत्तेजक है जो 
पेट पर बंधा रहता है । पूरे यन्त्र को विद्युत 
शक्ति प्रदान करने तथा उसका संचालन 
करने की व्यवस्था एक जाकेट में रहती है 
जिसे उपभोक्ता पहनता है । पूरे यंत्र का 
वजन लगभग ३ किलोग्राम है । इस यंत्र को 
अधिकाधिक उपयोगी बनाने की दिशा में 
अभी प्रयोग जारी हुँ। 


हाथों से सुनिये भी 

दोनों कान बेकार हो गये हों तो कोई 
गम नहीं, बहरे लोग अपने हाथों की हथेलियों || 
से सुन सकते हैं-एक ट्रांजिस्टर रेडियो जेसे _ 
यंत्र को हाथ में पकड़कर । यह यंत्र इस खोज. 
के आधार पर बनाया गया है कि हथेलियों 
और कण्ठ की त्वचा अत्यधिक संवेदनशील 


३९ | 


| नक by Arya Samaj Ey nese 
णशक्ति 


होती है और श्रवणशक्ति बिलकुल लुप्त हा 
जाने पर भी इन अंगों के माध्यम से आवाज 
'सुनी' जा सकती हैं । 


चुम्बक-शक्ति द्वारा वाहन-संचालन 


जरमन वेज्ञानिक वाहन-संचालन के लिए 

चुम्बक-शक्ति का प्रयोग करने की दिशा में 

निरन्तर उन्नति कर रहे हैं। म्यूनिख नगर 

' के बाहर १ किलोमीटर लम्बे परीक्षण मार्ग 

पर एक १२ मीटर लम्बी गाड़ी चुम्वक-शविति 

` से चलायी जा रही है, फिलहाल जिसको चाल 

१५० किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाती है, 

` किन्तु यह ३५० किलोमीटर प्रति घंटे की 
. चाल से दोड़ सकती है। 


रेलगाड़ियां : da aT भी तेज 


इंगलैंड के दक्षिण-पूर्वी प्रदेश में याता- 
। यात की जटिल समस्या को हल करने के 
' प्रयास तेजी से जारी हैं। आगामी बीस वर्षों में 
। वहां रेलगाड़ियां और भी तेज चलने लगेगी 
.  तथावक्त को पावन्दी भी बढ़ती जायेगी--ट्रेनों 
ऊ का 'लेट' होना कम से कम होता जायेगा। 
` यात्रा के समय में औसतन ५ प्रतिशत कमी 
होगी । सन १९६८ में ट्रेनें निर्धारित समय 
' से एक मिनट के भीतर केवल ३६ प्रतिशत 
अवसरों पर आयीं | सन १६५१ में यह प्रति- 
शत ७५ तक वढ़ जाने का अनुमान है। 


मिनी मकान : एक दिन में 


| ६ मीटर लम्बा और लगभग ३ मीटर 
चौड़ा 'मिनी' मकान चार कुशल व्यक्तियों 
द्वारा एक दिन में खड़ा किया जा सकता है। 
इसके बने वनाये हिस्से चाहे जहां ले जाकर 
फिट कर लीजिये और फिर, बिना नुकसान 

` के, अलग करके अन्यत्र ले जाइये । इस प्रकार 
के मकान एक कॅनेडियन निर्माता द्वारा 
| अल्प-विकसित देशों तथा विपत्तिग्रस्त क्षेत्रों 
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पिठ वै apd वह Fe जो 
र तयार किय॑ गर्यं हं । किन्तु ये आवाज | क्रो 
में 


योजनाओं, स्कूलों, दवाखानों आदि के लिए | 

भी प्रयोग किये जा सकते हैं। निर्माता a, | अप 
दावा है कि इन मकानों में कीड़े-मकोड़े नहँ | कः 
घुस सकेंगे और ये तूफान व भूकम्प से भी fi 
सुरक्षित रहेंगे । वि 


डूबने का खतरा ? बस एक बटन दबा दे 


यदि आपका काम पानी से रहताहो | दीः 
और अकस्मात डूब जाने का खतरा पड़ सकता | सम 
हो, तो नये आविष्कार 'एक्वा-एड' को | af 
रिस्टवाच की तरह कलाई मे बांध लीजिये। | मो 
संकट पड़ने पर एक वटन cared ही कार्ब आः 
डाइआव्साइड का 'कारतूस' फटकर तह किये | पहु 
हुए गुब्बारे को फुला देता है और आप पानी 
पर उतराते रह सकते हैं । g 


२७० लाख गुना आवर्धन qa 


अमरीकी वेज्ञानिकों ने एक W| वात 
इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप तैयार किया है जो | का 
दस लाख गुना आवरधन (मेगनिफिकेशन) कर | भत 
सकता है। और चूंकि इन आवर्धनों के फोटो fa 
लिये जा सकते हैं, उनका फोटोग्राफी त्रिया 
द्वारा पुनः कई गुना आवर्धन किया T 
सकता है । हाल ही में इस प्रकार २ करोई | 
७० लाख गुना बड़ा चित्र लिया जा pal | 

इससे पहले इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोपों में 
छह लाख गुने तक आवर्धन प्राप्त किये णी 
सकते थे। इस नवीनतम सूक्ष्मदशीं की 
सहायता से अब अधिकांश धातुओं तथा सि 
धातुओं के परमाणुओं के तलों का निरी 
किया जा सकेगा ताकि उनकी परमाणव 
संरचना की लुटियां जानी जा सक! 


जीवाणुओं से अग्नि-रक्षा zd 
रूसी वैज्ञानिकों ने ऐसे विशेष AT | 

हितकारी जीवाणुओं का विकास के | ; 

विज्ञातल 


e- i aa १६७२ 


में मेमेत तथा आक्सीजन के कारण प्रायः 


अपने आप आग भड़क उठती है जो कभी- 


कभी भीषण विनाश कर देती है। एस्पर 
गिलास तथा बेसिलस जाति के ये नवीन 
विकसित जीवाणु मेथेन गेस का आहार करते 
हैं और उसे भारी हाइड्रो-कार्बनों में परिणत 
कर देते हैं। जीवाणु भरा घोल खानों की 
दीवारों पर छिड़क दिया जाता है। थोड़े ही 
समय में ये जीवाणु प्रजनन करते हुए बंश- 
वृद्धि करते हूँ ओर इनको कई मिलिमीटर 
मोटी तह जम जाती है जो मेथेन और 
आक्सीजन दोनों को ही कोयला भण्डार तक 
पहुंचने से रोक देती है । 


शुक्र पर उतरा जा सकेगा 


बादलों को मोटी परत के कारण पृथ्वी से 
शुक्र को सतह दिखायी नहीं पड़ती और 
वादलों के ही कारण इसकी सतह तक सूर्य 
का प्रकाश भी नाममात्र को पहुंच पाता है। 
अतः इसको सतह अन्धकारपूर्ण रहस्य में ही 
छिपी रही है। 

किन्तु सोवियत अन्तरिक्ष अनुसन्धान- 
शाला द्वारा किये गये अनुसन्धानों तथा सोवि- 
यत स्टेशनों वेनेरा ४, ५, ६, ७ द्वारा प्राप्त 
जानकारी के आधार पर यह निश्चयपूर्वक 
हा जा सकता है कि शुक्र ग्रह की सतह ठोस 
है और उस का घनत्व चन्द्र तल से भी कुछ 
अधिक ही है। इस बात की पूरी संभावना: है 
ग देर-सवेर कोई अन्तरिक्ष यान इस ग्रह के 
TH ओर छायी हुई ६०-७० किलोमीटर 
गोही बादलों की परत को भेदकर इसकी तप्त 
TE पर उतर सकेगा । 


३३ से राहत के लिए रेडियो संकेत 
` भयंकर ददं से रोगियों को राहत देने के 


ee 


जो TERI “a a a अ a OE अमरीकी I डा. नामेन शीली 
को रोके में सहार्यकी हति है (यल लिनि ऐक पैसे की आविष्कीर किया है जो वेफर 
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जितना पतला है और गरदन के पास मेरु- 
रज्जु (स्पाइनल काँडे) में फिट कर दिया 
जाता है । इसका संचालन रोगी एक सिगरेट 
के पेकेट के आकार के ट्रांसमिटर द्वारा 
करता है। पुरुष रोगी इसे अपनी बेल्ट में 
लगा लेते हैँ, महिलाएं अपनी ब्रैसरी में । 
संचालित होने पर यह यंत्र मेरु-रज्जु के 
निकटवर्ती ऊतकों (टिश्यूज) को हलका- 
सा रेडियो संकेत भेजता है जिससे पीड़ा 
का अनुभव अवरुद्ध हो जाता है। फिलहाल 
लगभग १५० रोगी इस यंत्र का प्रयोग कर 
रहे हैं । यंत्र का मूल्य तथा सर्जरी द्वारा उसे 
शरीर में फिट करने को लागत लगभग 
१००० डालर है । 


रद्दी टायरों से नकली घास i 

कारों के टायर जब बेकार हो जाते हूँ 
तब उनका क्या feat जाय? अमरीका में 
लाखों-करोड़ों र्दी टायरों के ढेर के ढेर 
जगह घेरे पड़े हैं। इस समस्या का हल 
निकाला है गुडइयर कम्पनी के अतुसन्धान- 
कर्ताओं ने । 

उन्होंने रही टायरों से नकली घास बनाने 
की विधि का आविष्कार कर लिया है। 
घास तैयार करने के लिए रही टायरों से 
तारों को निकाल दिया जाता है और फिर 
उनके लगभग २-२ सें टिमीटर लम्बे डोर Te 
पतले-पतले टुकड़े कर लिये जाते हैँ । तब इन 
डोरों को कंकरीट मिक्सर मं डालकर उन 
पर चिपकने वाला रबर साल्यूशन चढ़ाया 
जाता है। यह मिश्रण सीधा जमीन पर अथवा 


किसी आधार पर फैला दिया जाता है | 


और रात भर में सूखकर कड़ा हो. 


जाता है । बस नकली घास का लात 


तैयार है । 


Wl 
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A-A 


Yidlal 


बना है जिसका अर्थ होता है 'प्रथम' | 
| ` यह्‌ हमारे शरीर में जितना महत्त्वपूर्ण कार्य 
| | करता है उतना भोजन का अन्य कोई भाग 
। नहीं करता। यह सभी जन्तुओं की कोशि- 
¦ काओं के लिए एक आवश्यक अंग होता है 
तथा जीवद्रव्य में भी इसका योगदान अत्यन्त 
' महत्त्वपूणे है । इसके अतिरिक्त शारीरिक 
' ` ईंधन को मात्रा को संतुलित करने में भी प्रोटीन 
५ सहायक होता है। एक औसत वयस्क मनुष्य 
को संतुलित आहार के लिए अपने दैनिक भोजन 


i a 
i 


€ 


रतनकुमार टंडन, एम.एस-सी. 
प्रो! शब्द ग्रीक भाषा के 'प्रोटीओज से से ३००० कैलोरी ऊर्जा मिलनी 
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ee 


त्रा Aleca 


चाहिए 
ताकि शारीरिक गठन ठीक रहे । इसके fr 


उसके देनिक आहार में ९० ग्राम प्रोटीन, 
४५० ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा ९० ग्राम वसा 
को आवश्यकता होती है । एशिया के समस्त 


देशों में, विशेषत: भारत में, अनाज ही आहार |& 
का मुख्य अग माना जाता है। यह जानता || 
आवश्यक है कि कौन-कौनसा आहार हमें IN) |’ 


Fr 
Q 


देनिक भोजन में लेना चाहिए ताकि ag संतु 
लित रहे । यह नीचे दी गयी तालिका पे 
ज्ञात हो जायगा-- 
प्रति व्यक्ति प्रति दिन 
संतुलित आहार भारत में 


आहार के लिए आवश्यक वास्तविक 
ER Ie, = 
ग्राम ग्राम 
अनाज Xoo ४७० 
दाल GY ७० 
हरी पत्तेदार तरकारी११५ gO 
अन्य वनस्पति १७० £o 
फल oy 4 
qa २८४ oe 
शक्कर ५७ gO i 
तेल तथा घी wo - ae 
मछली और मांस ८५ E 
२ > ४ (एना i ४० (एक अण्डा) १* | 
pan 5 


रो 


Bf 


में प्रोटीन की आवश्यकता लगभग २८४ 
ग्राम दूध, ८% ग्राम मांस-मछली तथा एक 
अडे से पूरी हो सकती है। हमारे यहां दूध का 


- 


उत्पादन बहुत कम है और अंडा, मांस, मछली 
उससे भी कम । सर्वेक्षणों से अनुमान है कि 
भारत को अगले १० वर्षो में ५० लाख टन 
जत्तु-प्रोटीन की प्रति वर्ष आवश्यकता पड़ेगी । 
यह अंक इस समय २ लाख टन का है जो बहुत 
ही कम है । इस कमी को पूरा करने के लिए 


Mey | प्रोटीन के नये स्रोत ढूंढ़ निकालने में वैज्ञानिक 
लिए | प्रयत्नशील हैं । 
टीन, | तरह-तरह के प्रोटीन और उनकी संरचना 


सामान्य प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, 


कार्बोहाइड्रेट-प्रधान भोजन : 


[म | रोटी, विस्कुट, शक्कर, पेस्ट्री, आलू, केला, दूध 
विक 

if 

_— 


। आक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक उपस्थित 
रहता है | कुछेक अन्य प्रोटीनों में फास्फोरस, 
| गहा, तांबा, मेंगनीज, जस्ता तथा आयोडीन 
| भोहोते हैं। प्रोटीन अनेक प्रकार के होते हैं। 
| प्रोटीन के महत्त्व का अनुमान इसी से 


ओं में होने वाली कोई भी रासायनिक 
EE एसी नहीं है जो प्रोटीन के सहयोग के 
| एण हो सके । प्रोटीन हमारे रक्त का 
एष्य अंग होता है। यह भोजन के जटिल 


| ey 


4 पदा न 3 
uf है, oa को सरल पदार्थों में विच्छेदित कर देता 
a x SP परिणामस्वरूप भोजन सुगमता से 
od ig १६७२ 


तालिका से हि किसुलत्ाा००॥०7 Chennai and eGangotri T 
Parai 


T जा सकता है कि शरीर की जीवित | 
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जन्तु-प्रोटीन-प्रधान भोजन : 
दूध, पनीर, अंडा, मांस, पछली 


अवशोषित होकर कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर 
लिया जाता है । | 

प्रोटीन के गुण प्रोटीन-निर्मायक एमीनो- 
अम्लों और प्रोटीन-अणुओं की संरचना पर 
निभर करते हैं | विभिन्न प्रोटीनों की पोषकता 
भी भिन्न-भिन्न होती है । प्रोटीन को भोजन 
के रूप में ग्रहण करने के पश्चात उसमें एनजाइम 
की क्रिया के फलस्वरूप अनेक रासायनिक 
परिवर्तन होते हैं । आमाशय प्रोटीन के बड़े £ 
बड़े कणों को अवशोषित नहीं कर सकता, | 
इसलिए अवशोषण के पूर्व ही पाचनक्रिया द्वारा , 
प्रोटीनों का एमीनो-अम्लों में टूटना आवश्यक 
होता है | 
मत्स्य-सान्द्र 

जन्तुःप्रोटीन के क्षेत्र में wad बड़ा 
योगदान मत्स्य-सान्द्र के माध्यम से हो 
पाया है। इस विधि से मछली को ८०% 
प्रोटीनयुक्त सान्द्र में परिवर्तित कर देते हैं 


वसा-प्रधान भोजन : 
दूध, क्रीम, मक्खन, मांस 


SS Ls E E E i 

t A धारण è पेटो 

जिसे किसी हल 440 ay पेट्रोलियम Ag प्रोटीन ay 
प्राप्त 


VA 


में मिलाया जा सकता है | हमार वतमान 
मत्स्य-उत्पादन को देखते हुए इस विधि से 
भी प्रतिवर्ष लगभग एक लाख टन प्रोटीन की 
। ` खपत बढ़ेगी | इसे ध्यान में रखते हुए हमारे 
। ` देश में मत्स्य-उत्पादन पर विशेष बल दिया 
! ` जारहा है। हमारे देशकी अधिकांश मछलियां 
(लगभग ७५ प्रतिशत) अरव सागर से प्राप्त 
' होती हैं । हिन्द महासागर से अभी तो Ro- 
' ` २५ लाख टन मछलियां प्रति वर्ष प्राप्त होती 
' हें। अनुमान है कि इस उत्पादन को विशेष 
प्रयत्नों से दस गुना किया जा सकता है | इसके 
लिए मछली पकड़ने की नयी वेज्ञानिक विधियां 
प्रयुक्त को जा रही हैं । 

यह ध्यान रखने योग्य है कि समुद्र में भी 
पृथ्वी की भांति उपजाऊ क्षेत्र होते हैं औरऊसर 
at हिन्द महासागर के सर्वेक्षण से विदित 
। होता है कि भारत का दक्षिणी-पश्‍्चिमी सागर 
। ` तट, अदन तथा ओमान की खाडियां आदि क्षेत्र 
¦ मछलियों की दृष्टि से अधिक उपजाऊ हैँ । 
P „८2% मारे सामने पहली कठिनाई है हमारी 
नाही प्रधानता तथा दूसरी है, जन्तु- 

प्रोटीन युक्त पदार्थों के अधिक मूल्य । वैज्ञानिक 

दृष्टिकोण से भी १ कैलोरी जन्तुःप्रोटीन के 
उत्पादन के लिए ७ कंलोरी वनस्पतिःप्रोटीन 
` की आवश्यकता होती है । मुर्गीपालन की 
विधियों में भी सुधार आवश्यक है | इसमें 
२ केलोरी प्रोटीन के लिए केवल ३ कैलोरी 
वनस्पति-प्रोटीन की आवश्यकता होती है । 
किर भी इन विधियों से प्राप्त प्रोटीन मध्यम 
वर्ग के लिए महंगे ही पड़ते हैं। 
|: हमारे यहां की क्षेत्रीय अनुसंधानशाला, 
| SRE में एक ऐसा प्रायोगिक संयंत्र स्थापित 
किया गया है जिसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की 


__ और 
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प्राप्त हूं | यह्‌ सर्वथा नया प्रर 
है और अभी इसमें प्रगति को बहुत 
है । हमारे देश की शाकाहारी जनता के तए 
यह विधि विशेष रूप से सहायक है afs 
इसमे प्रयुक्त सभी पदार्थ पूर्ण रूप से वनस्पतय 
द्वारा ही प्राप्त किये जाते हैं । 
प्रोटीन का पाचन 

प्रोटीन को भोजन के रूप में ग्रहण 
करने के पश्चात उसमें एनजाइम की त्रिया 
के फलस्वरूप अनेक क्रमबद्ध रासायनिक | 
परिवर्तेन होते हैं। रक्त प्रणाली से थे 
पदार्थ कोशिकाओं द्वारा शोषित कर faa 
जाते हूँ । 

इस सम्पूर्ण क्रिया को उपापचा 
कहते हैं | उपापचयन के फलस्वरूप उत्पन्न हए 
कार्बन डाइआक्साइड को छोड़कर प्राय: 
सभी शेष अनावश्यक पदार्थ मूत्र द्वारा शरीर | a 
के बाहर निष्कासित हो जाते हैं | 

प्रोटीनों का प्रमुख तत्त्व है नाइट्रोजा 
जो कि उपापचयन में विशिष्ट योग देता है। 
जव भोजन के रूप में ग्रहण की गयी नाइट्रोजन 
की मात्रा, विसजित नाइट्रोजन की मात्रा पै गा 
अधिक होती है, तभी शरीर में तन्तुओं वा 
निर्माण होता है । इसके विपरीत, जव fat 
जित नाइट्रोजन की मात्रा ग्रहण की गयी नाई 
ट्रोजन के बरावर रहती है तब उपचय ए 
अपचय को गति भी बराबर रहती है | यै | 
प्रायः युवावस्था में होता है | यदि विस 
नाइट्रोजन संग्रहीत नाइट्रोजन से अधिकं 
तो तन्तुओं के प्रोटीन के विघटन की गति उती | 
निर्माण की गति से तीब्र होती है। यह अवर | 
रु्णावस्था तथा उपवास में अपर्याप्त wet | 
के सेवन करने पर होती है । 


वाल्टर एस. रॉस 


क शब्द है जो बहुत डराता है। यह 
ue है: हिन्दी में अर्बुद, अंगरेजी में कैंसर, 

| ज़रमन में करेब्सस, फ्रेंच में ले केसर, इतालवी 
में इल्‌ HR, रूसी मं रेक । एक जमाना वह 
भी था जब एसा डराव॑ना शब्द धीरे से कान में 
फुसफुसाया जाता था | इसका स्पष्ट प्रयोग 
` वणित था । प्रायः रोग गृप्त रखा जाता था | 
| समाचारों में लिखा जाता था कि रोगी की 
मृ एक दीर्घकालिक बीमारी या लम्बी 


तजन | बैरी के वाद हुई है । आम धारणा यह थी 
cal ९ यदि आप इसका नाम भी नहीं लेते तो 


| आप इस शब्द से व्यक्त होने वाली विपदा से 
be St । यही है डर में से पैदा हुआ अन्ध- 
i स्‌। ऐसे रोग जिनके नाम से ही आदमी 
T X है उनमें कसर शायद सबसे 
i a । पर भय भी एक साथक प्रेरणा 
i a i एक नामहीन ae का 
a a R बना देता है पर ऐसे शत्रु 
र ह चाना जा सकता है और 
Ee T TA की सम्भावनाएं हों, 
ag ९ अथहीन बन जाता है। 
~ ` पर काबू पाया जा सकता है? 
Ss काब पाया जा सकता है, यह 
A समय विकसित होना शुरू हुआ 
बाद के दशक में आन्तरिक 
चकित्सा द्वारा उपचार प्रारम्भ 


हुआ ओर रेडियम तथा एवसरे ट्यूब की रोग 
निदान विषयक एवं कंसर नाशक शक्ति का 
पता चला । कुछ चिकित्सकों ने ऐसा सोचना 
शुरू कर दिया कि कॅसर को अब बिलकुल 
हताश कर देने वाली बीमारी समझने की 
जरूरत नहीं | इसके विपरीत उन्होंने नियति 


- के आगे झुकने के विचार के विरुद्ध अभियान 


शुरू कर अपने साथी डाक्टरों से भी ऐसा करने 
को कहा । बहुत पहले १६०९ में जरमनी के 
बिटर महोदय ने स्त्रियों को इस सम्वन्ध मे 
शिक्षित करने के लिए लिखा: “स्त्रियों को 
इस विषय पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
मजबूर करना चाहिए, और यह केवल समा- 
चार-पत्ों द्वारा ही सम्भव है । मैंने पत्रिकाओं 
मं एक लेख लिखा है जिसमें स्त्रियों के लिए 
गर्भाशय के कैंसर के वारे में जानने योग्य 
सव वातों की व्याख्या की है और यह चेतावनी 
भी दी है कि यदि स्त्रियां इस प्रकार के कॅसर 
की शिकार हो जायें तो प्राण बचाने का एक 
ही रास्ता है--आपरेशन । 
रूढ़ियों को तोड़ने का पहला साहसिक प्रयास 
अमेरिकन कैंसर सोसायटी अपने जन्म 
के लिए उन दस चिकित्सकों और पांच साधाः 


रण जनों की ऋणी है जिन्होंने सत १६१३ म 


अमेरिकन सोसायटी फार द कंट्रोल आव HAL 


की स्थापना को । यह सोसायटी प्रमुख रूप से E 
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Sa |!!! 


जनता को कैसर Pa erya irah oati henaid Sg मं 


ही इलाज की आवश्यकता पर विस्तार के साथ 
शिक्षा देने के उद्देश्य से वनी थी । १९१३ के 
उन दिनों में तो यह एक बिलकुल नथा विचार 
था कि कैंसर TA महारोग पर भी काबू पाया 
जा सकता है | इसलिए सोसायटी का मुख्य 
उद्देश्य डाक्टरों और जनता दोनों को ही इससे 
परिचित कराना था | सोसायटी ने यह महसूस 
किया कि डाक्टर किसी भी प्रकार के एसे 
कथन के प्रति सन्देहशील हैं जो उन पर 
लादां जा रहा हो। इससे पहले कि वे किसी 
भी नयी प्रणाली को अपनाएं, उन्होंने इस वारे 
में प्रत्यक्ष प्रमाण का. आग्रह किया । जैसे ही 
शल्य चिकित्सा और विकिरण के क्षेत्र में 
सुधार हुआ, यह्‌ सिद्ध कर दिया गया कि रोग 
का पता जल्दी लग जाने पर ठीक इलाज द्वारा 
रोगी स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। ठीक इसी 
समय सोसायटी ने लोगों को कैसर के लक्षणों 
ओर इस तथ्य के विषय में शिक्षा देने का प्रयास 
शुरू किया और यह घोषणा की कि इसका 
इलाज हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने 


' इस रोग को प्रकाश में लाने के प्रयास भी शरू 


कँसर चिकित्सा में अब रेडियम के बजाय रेडियो- 
सक्रिय आइसोटोप का प्रयोग बहुतायत से होने लगा है 
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को मोटे तोर पर उतनी ही स्वीकृति Frag 
थी जितनी आतशक शब्द को। आम तौर प 
लोग ऐसे विषयों पर सुपरिचितों के बीच a 
चर्चा नहीं करते थे । मृतकों के परिचय $ 
कसर का नाम न॑ लेकर किसी अच्छे रोगक्ना 
नाम लिया जाता था । इस प्रकार की झह 
को तोड़ने का पहला साहसिक प्रयास था T 
.१९१३ में एच. एडम्स का लेख | यह बेइ] 
'लेडीज होम जनेल' में छपा तो लोग दहल गगे|| 

अमरीकी सोसायटी ने अपनी स्थापना 
के वाद अगले ३० वर्षो में अनेक नगरों Tall 
भी छूटपृट प्रयत्न किये, उद्देश्य मूलः 
STIR ओर जनसाधारण को केसर के बार 
में नयी जानकारी. देना तथा उनका दृष्टिको 
वदलना था । 

१६३७ तक इस सोसायटी के स्थानी 
प्रयास फंलकर राष्ट्रव्यापी वन गये । १६४ 
में इसने अपना पुनर्गठन किया, अपना ताम 
बदलकर अमेरिकन कैंसर सोसायटी (ए 
सी. एस.) रखा और एक राष्ट्रीय क 
अनुसन्धानं कार्यक्रम बनाया | उस समय 
अनुसन्धान इसका महत्त्वपूर्ण कार्य वन M 
है और इसके शिक्षा सम्वन्धी प्रयास भी बह 
qs गये हैं । 

सोसायटी ने स्वयंसेवी गतिविधियों * | 
आधार अधिक व्यापक बनाया | पहले परह 
इसमें क्लबों में जाने वाली महिलाएं शा 
हुई ओर १९४५ के पुनगंठत के वाद arene 
ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि इसकी गी ‘| 
निर्धारित करने में जनसाधारण और 
त्सक दोनों को मौका मिलना चाहिए । 
इस सोसायटी का कार्यक्षेत्र अमरी | 
ही सौमित नहीं है । यह विश्‍व के Ei 
देशों में केसर-ग्रस्त लोगों का अध्ययन i : 
है। साथ ही कैंसर के ara 
सन्धान कार्य में भी सहायता करती है। 


2) 4 pW «sti mwmw AN 


aan mA aj 


| FT १६७२ 


तथ्यों के आधार पर यह प्रचारित करती रही 
है कि कँसर सवसे अनोखा है क्योंकि (१) 
उपचार न॑ होने पर यह्‌ निश्चय ही जानलेवा 
है, (२) समय रहते उपचार होने का बड़ा 
महत्व है, ओर (३) शुरू-शुरू में मामूली 
लगने वाले लक्षणों को पहचानना कठिन है। 
जहां उपचार न॑ होने या देर से होने पर केसर 
प्राणघातक सिद्ध होता है वहीं यह भी संत्य 
है कि आरम्भिक अवस्था का कँसर मृत्यु के उन 
प्रमुख कारणों में से है जिनका aga अच्छी 
तरह से इलाज हो सकता है | 
गोरी चमड़ी : RAT की सम्भावना 

सर्वेक्षणों से पता लगा है कि गोरी चमड़ी 
के लोग यदि धूप में ज्यादा रहें तो उन्हें त्वचा 
का केसर हो सकता है। एसबेस्टस को खानों 
में काम करने वाले. ओर एनिलीन रंजक उद्योग 
के कर्मचारियों को कुछ खास किस्म के Har 
हो जाना स्वाभाविक है। इन दोनों प्रकार के 
art पर लोगों को इन परिस्थितियों से 
अलग कर या हानिकर पदार्थो से सुरक्षा प्रदान 
कर नियन्त्रण पाया जा सकता है। 

फेफड़े के कैसर का महत्त्वपूर्ण कारण है 
सिगरेट पीना । हर देश के स्वास्थ्य अधि- 
कारियों ने यह स्वीकार किया है कि सिगरेट 
जन-स्वास्थ्य की प्रमुख समस्या है । अकेले 
अमरीका में ही प्रति वर्ष लगभग तीन लाख 
असमय मौतों का सम्बन्ध सिगरेट से है। 

अमरीका में सभी प्रकार के कंसरों में से 
६० अतिशत शरीर के इन ६ स्थलों को शिकार 


OOM gaa, मलाशय-गुदा, फेफड़े, मुख 


विवर, त्वचा और योनि । कैंसर से होने वाली 
a प्रतिशत मौतें इन्हीं अंगों के कैंसर से होती 
९। वक्ष के कैंसर में अपनी परीक्षा अपने-आप 
a बल fear जाता है, क्योंकि यदि 

का पता शुरू मं ही चल जाय तो so 
पशत मामलों में जान वच सकती है। प्रायः 


सोसायटी ALTE NGL s कार्य BB nBiation q 
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कैसर कोशिकाएं (जो चित्र में धारीदार दिखायी | 


गयी हैं) सामान्य स्वस्थ कोशिकाओं की अपेक्षा 
अधिक शक्तिशाली होती हैं तथा अधिक 
तेजी से वृद्धि करती हैं. 


AZ 


इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि सभी | 
स्त्रियां महीने में एक वार अपनी वक्ष-परीक्षा || 
अवश्य करायें | किसी भी प्रकार की गिल्टी | 
का संकेत या वक्षस्थल के आकार में परिवर्तन | 
होने पर फौरन डाक्टर के ध्यानं में ले आना | 
चाहिए । ie 

मलाशय-गुदा का कँसर स्त्री-पुरुष दोनों 
में ही बहुत ज्यादा फैला हुआ आन्तरिक कैंसर 
है । चूंकि इस प्रकार के अधिकतर कैंसर-- | 
लगभग ७५ प्रतिशत--मलाशय के निचले 
भाग में पैदा होते हैं और इनका पता प्रोटो- 
सिंगमायडोस्कोप (एक प्रकार का यन्त्र जिससे 
गुदा और मलाशय के निचले भाग के रोग देखे 
जा सकते हें) की सहायता से लगाया जा 
सकता है। कैंसर का शीघ्र पता लगाकर उप- 
चार करने से रोगमुक्त होने की सम्भावना 
बहुत बढ़ जाती है। 


४७ 
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: इस यंत्र में कोबाल्ट रश्मियां इस प्रकार नियंत्रित की 
! जाती हैं कि वे केवल रोगी भाग पर ही पड़ें और 


K 


स्वस्थ अंगों को हानि न पहुंचे 


' फेफड़े का कैंसर : प्रमुख नर हत्यारा 
P फेफड़े का AIL अब अमरीका में प्रमख 
नर GANT, है। प्रति वषं लगभग ५० हजार 
व्यक्ति इसके शिकार होते हुँ । स्त्रियों में 
सकी घातकता दिनोंदिन. बढ़ रही है। ठीक 
होने की दर लगभग ५ प्रतिशत है क्योंकि यह 
एक ऐसी खामोश बीमारी है जिसका पता तव 
चलता है जब यह बहुत बढ़ चुकी होती है । 
` फेफड़े को बाहरी झिल्ली पर होने वाले ७५ 
' प्रतिशत से भी अधिक कसर (रोग की एक 
` बहुत अधिक फेली हुई किस्म) को सिगरेट 
| पीने के साथ जोड़ा गया है। इस प्रकार के कैंसर 
| के रोकथाम के लिए आवश्यक है कि सभी ast 
| उम्र के लोगों को सिगरेट पीने से रोका जाय 
और छोटी उग्रं के लोगों को शरू से ही सिगरेट 
| न पीने के लिए प्रेरित किया जाय | 
' शीध पता लग जाने वाले:कँसरों में 
मंडल का केसर प्रमुख है । इससे वचाव 


$b Foundation Lhennai a 


ofa 9,020,000 स्त्रियों के पछ Ves थो | 


दन्त परीक्षा कराने 
के लिए नियमित दन्त परीक्षा कराने, रोगों 
का कसर पवि aT ONT के सम्व ध में चेत: | जा 
वनी देने, मुख म॑ जलन आदि होने R वाः 


पान छोड़ने पर वल दिया जाना चाहिए। 


त्वचा; का कंसर दूसरे किसी भी प्रकार जह 

कै के कसर को अपेक्षा अधिक लोगों पर आक्रम | गैर 
करता है। इसका ACT आसानी से पता ay || रें ' 
जाता है और इलाज भी हो जाता है। aa 
गर्भाशय का HAT भी 
एक समय वह भी था जव गर्भाशय क्ञ | भ 

कैसर स्त्रियों के लिए भयंकर रूप से घातक || 


समझा जाता था । १९३५ में इसकी मृत्य दर 


आज यह लगभग ११ है। आवादी बढ़ने के 
बावजूद कुल मृत्यु संख्या प्रति वर्ष २८,००० 
से कम होकर १४,००० रह गयी है (अमरीका 
के आंकड़े) । यह शिक्षा सम्बन्धी अनथक 
प्रयास और रोग का पता लगाने तथा इलाज 
के क्षेत्र में महान सुधार का परिणाम है | इन | 
सभी प्रयासों में सर्वाधिक उल्लेखनीय डा, | 
जाज एन. पेपनीकोलो द्वारा विकसित 'कोशिः | हु; 
कात्मक परीक्षा' है, जो 'पेप-टेस्ट' के नाम ते | अखन 

प्रसिद्ध है । ऐसा अनुमान किया जाता है किं | 
विकसित देशों में २१ वर्ष से ऊपर की लगभग | 
९° प्रतिशत स्त्रियां इस परीक्षा के विय मे | 


रोगी के रक्त में आइसोटोप का इंजेक्शन देते रै |. 
केसर चिकित्सा में अधिक सफलता प्राप्त हुई है 


Po taco हे और amaaa Samat हिका५गांसि0फहे कैफ geag हो रहे हैं। इस रोग 


है । ब्रार ऑजमाया है | प्रति लोगों को शिक्षित करके उत्तका | 
` / सरके विरुद्ध अभियान के कदम धीमे दृष्टिकोण वदलना aga जरूरी है। ऐसे ही 

a जरूर परन्तु ठोस हैं । १६३७ म अमरीका में लोग उपलब्ध चिक्रित्सा सुविधाओं का उपयोग : 
m| वसर से aaa होने वालों की दर ५ व्यक्तियों कर सकते हैं । इस दिश। में भारत में विशव | | 
= के पीछे १ थी, आज प्रति ३ के पीछे १ है। स्वास्थ्य संगठन भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा | 


सके अनेक कारण रहे हैँ । लेकिन यह कारण 
भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं कि आज अमरीका में 
अधिकतर लोगों का विश्वास है कि इस रोग 
का इलाज हो सकता है । साथ ही वे अपनी 
| और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कदम 

उठते हैं । 
अव भारत में भी कैंसर की रोकथाम के 


समाचार-पत्रों से पुनः काष्ठ 


व्यय अवश्य होता है । 


| निकली मांस . 


रहा Sl सरकार भी सक्रिय है । बिभिन्न 
प्रकार की प्रचार सामग्रियों एवं संचार साधनों 
के माध्यम से ग्रामीण जनता को भी इस 
रोग के विषय में जानकारी दी जाने 
लगी है। वम्बई तथा आगरा के मेडिकल 
कालेजों एवं चिकित्सालयों ने इस दिशा में 
विशेष उल्लेखनीय प्रगति की है | 


अमरीका में समाचार-पल्नों का प्रचलन इतना अधिक है कि रद्दी अखबारों का क्या किया जाय, यह 
। वहां बड़ी समस्या है। हाल में ही पुराने अखबारों को पुनः काष्ठ में परिवर्तित करने में वहां सफलता प्राप्त 
है । यह वास्तव में काष्ठ तो नहीं होता बल्कि हाड बोर्ड होता है जो लकड़ी के ही समान है। रद्दी 
| अखबारों को गलाकर उनके वराबर वजन का यूरिया-फॉर्मेलडिहाइड मिलाकर मिश्रण को १६०: से. तक 
गरम किया जाता है और लुगदी को लगभग १६० किलो प्रति वर्ग सेंटिमीटर के दबाव से दबाया जाता हैं! 
वस काष्ठ तैयार हो गया | अभी शुरू में इससे फर्नीचर वनाया जा रहा al 


विटामिन की अधिक मात्रा केवल अपव्यय 


कुछ लोग विटामिनों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते रहते हैं--इस खयाल से कि वे खूब तन्दुरुस्त 
| भगे । किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि विटामिन--विशेषकर “बी कम्प्लेक्स' ग्रुप के विटामिन--शरीर में 
| Meta नहीं रह सकते । जव मनष्य की दैनिक आवश्यकता से अधिक विटामिनों की मात्रा शरीर में | 

है तो वह उपयोग में आये विना यों ही मल-मृत्र में होकर बाहर निकल जाती है । इसलिए 
विटामिनों की 'ओवर डोज' तनिक भी लाभकारी नहीं, यद्यपि उससे कोई हानिकर प्रभाव भी नहीं होते 


SR = 


जिन कट्टर मांसाहारियों को पित्ताशय की बीमारियों में निरामिष भोजन पर रहता पड़ता हः 
! निराश होने की जरूरत नहीं । अमरीका के अलाबामा विश्वविद्यालय में सोयाबीन तथा गहू 
मांस” तैयार कर लिया गया है जो स्वाद तथा गंध के अतिरिक्त चबाने में भी असली माँस की 
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WORK BOOK 


® A Modern Course for Writing as well -as ] 
through the medium of Hindi. 


3 
@ The Course provides exercises in spelling, punctuation, | 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles, 
letter-writing and comprehension. 


| 
` @ The exercises are tresh and original, varied and inte- 
a resting, and are carefully graded. 


@ An interesting technique is used to teach the young 


i 

pupils how to write sentences correctly. They त् 

learn by doing and by doing correctly. è 

my “ 

@ Exercises are so arranged that even slow children are : 
sure to make rapid progress. 

@ Illustrations are given to attract the child’s attention र 

and to awaken his interest in the subject. 

प 


@ The series is based upon a limited vocabulary of I200 
words. 


@ The work books are graded and are suitable for use in 
middle and high schools. 
मे 
Book I......Price : 80 P 2 
Book II..... Price : Re. I-00 A 
Book IIT......Price : Re. -20 i. 
For further enquiries please write to : f 


Sri Ram Mehra & Co. 


EDUCATIONAL PUBLISHERS, AGRA 
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विश्व स्वास्थ्यं दिबस Ci अप्रेल १९७२ 
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक 
डा. एम. जी. केंडों का सन्देश 


|. हृदय आपका स्वास्थ्य है-यह विश्व स्वास्थ्य दिवस, १६७२ का विषय है। 


हरेक के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध सावंजनिक स्वास्थ्य कारंवाइयां जरूरी हैं। अब हृदय और 
रक्त-वाहिकाओं के रोगों के विरुद्ध जरूरी कारंवाई होनी चाहिए। इन रोगों के कारण संसार के अनेक 


देशों में अनेक मोतें होती हैं। अधिक रक्तचाप, कंद्रीय स्नायुमंडल की वाहिकामय विक्षति तथा _ ' 


जन्मजात विक्तियां हर जगह होती हैं। अरक्तताजन्य हृदय-रोग गरीबों में अधिक होते हैं । 


यद्यपि हृदय-वाहिका संबंधी रोगों का बढ़ता बोझ कुछ हद तक जनसंख्या की बढ़ती आयु से | 
` संबंधित. है, अरक्तताजन्य हृदय रोग युवक-युवतियों में अधिक हो रहा है। 


विज्ञान और . टेक्नोलॉजी में पर्याप्त प्रगति हुई है और महत्त्वपूर्ण सामाजिक व आधिक | । 


सफलताएं प्राप्त हुई हैँ । फिर भो स्वास्थ्य की तस्वोर' हमें चेतावनी देती है कि हमारी सभ्यता पूरी | | 


तरह सुरक्षित नहीं है, और इसका जारी रहना हृदय-वाहिका संबंधी जंसी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के | 


हल पर निर्भर करता है । इन रोगों को रोकथाम के लिए हमारे जोवन को प्रणाली में कुछ दूरगामी 
'परिवर्तन करने होंगे ओर इनको संभव बनाने के लिए हमें अपने पास सभो वैज्ञानिक व तकनीकी साधन 
जुटाने होंगे । । 


समय आ गया है जबकि उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण, आमवात हृदय रोग को रोकने, हृदयपेशी रोध- 
गलन या प्रमस्तिष्क आघात वाले व्यक्तियों को पूरी देखभाल रखने और बच्चों में शीघ्र से शीघ्र 
परिसंचरण प्रणालो में गड़बड़ियों के उपचार के लिए सामाजिक कारवाई जरूरी है । 


हमें अच्छे पोषण और स्वस्थ आदतों की जरूरत है। हृदय रोगों को समझने के लिए अधिक 


|... अनुसंधान को जरूरत है। नवयुवकों में पहले से चिह्न नजर आते हैं, इसलिए उनमें रोकथाम को जरूरत 


हैं और यहां तक कि बच्चों और किशोरों का पूरा विकास करने की जरूरत है। 


हमें aa व्यक्तियों की पूरी देखभाल रखनी है, जिनको हृदय रोग होता है। अनेक स्थानों 
में बहुत अच्छे अस्पताल हैं जिनमें आधुनिक साज-सामान और प्रशिक्षित व्यक्त हैं, लेकिन हर जगह 
जरूरतमंद व्यक्तियों की एकदम सही देखभाल होनी मुश्किलं होती है। ; 

जिन कामों की ओर मैंने संकेत किया है, उनके लिए अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रयत्न, सरकारी 
ERK तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों व जनता के सक्रिय योग को जरूरत है। यदि ये सब शक्तियां मिल 
mi तो हम शीघ्र ही एक उत्तम, स्वस्थ तथा लंबा सक्रिय जीवन बिता सकेंगे! 


मुझे आशा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस १६७२--हृदय का दिवस--हृदय-वाहिका रोगों की 


विजय में विश्‍्वस्यापो सहयोग को बढ़ावा देगा। 


. याद रखिये : “आपका हृदय आपका स्वास्थ्य है।' 
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Fe 
मई अंक में हृदय रोगों पर कुछ विशेष लेख 


.  हृदय-वाहिका रोगों की रोकथाम : युवा वर्ग को आदतें 
' fara स्वास्थ्य संगठन के हृदय-वाहिका रोग यूनिट के चीफ डा. जेड. फंजफर १ 
) महत्त्वपुणं लेख । i 

हमारे शरीर में खनिज : संतलन में गड़बड़ी ; ! 

विश्व स्वास्थ्य संगठन के हृदय-वाहिका रोग विशेषज्ञ डा. आर. मसोरोनी ने स्वास्थ्य 

के एक प्रमुख पहलू पर प्रकाश डाला है। | 

> दिल का दौरा J 
हार्ट Hew’ क्‍यों और कसे होता है? इसकी चिकित्सा और रोकने के उपाण 

क्या-क्या हैं ? a 


यह शोरगुल 


हृदय पर भोषण आघात करने वाला यह शोरगुल भी--जो आधुनिक सभ्यता का | 
महान अभिशाप है--हृदय रोगों की वृद्धि का कारण है। ; 


धूल हो धूल _ pe = 


इन AAS धुल कणों से कितने बड़े-बड़े अनर्थ ata हैं--हमारे eaten इस धूल | 
का कितना भयंकर दुष्प्रभाव पड़ता है ei ५ 


चित्रमय लेख साथ में सभी स्थायी स्तम्भ प्रत्येक पष्ठ रंगीन 
साज-सज्जा यक्त आकर्षक बहुरंगी मखपष्ठ 


| (20 अप्रोल तक प्रकाइय) 2 
एक प्रति Re. :00 : वाषिक Rs. 2:00 


' अपनी प्रति आजं हो अपने न्यूजएजेष्ट से सुरक्षित करा लीजिए या हमें लिख 


मेहरू न्यूज॑पेजस, हास्णिटल रोड, 
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हमारा हृदय ३ 


हृदय रोगों की रोकथाम 5 


Kangri Cञह्घाङकर Haa AgI 


अपनो M | 


और जुड़ गयी। अपोलो-११, y 
अपोलो-१४ और अपोलो-१५ अन्तारिः 
यानों द्वारा किये गये चन्द्र-अभियानो केव, 
अव अपोलो-१६ के इस चन्द्र-अभ्नियान | 
कुछ विशेषताएं और रहीं । इस अभियानः 
उद्देश्य अव तक किये गये समानव अभिया है 
से अधिक जानकारी प्राप्त करना तथा चद 
तल पर एक खगोल वेधशाला स्थापि 
करना भी था। अन्तरिक्ष के पर्यावरण F 
जीवों पर कया प्रभाव पड़ता है, झा 
अध्ययन हेतु इस यान में लाखों सूक्ष्म गौ] 
तथा अनेक जैव पदार्थ भी भेजे गये थे | 
अपोलो-१६ के तीनों यात्रियों-ॉ 
डब्ल्यू. यंग, टामस के. मैटिगली तथा बार 
एम. ड्यूक] (जूनियर)--का अभितर्द 
करते हुए हम आशा करते हैं कि उनके Ml 


लाये गये चन्द्र-चट्टानों तथा मिट्टी ॥ we 
नमूनों, चित्रों, सर्वेक्षण आंकड़ों आदि | लिए 
चन्द्रतल के रहस्यों और उसके द्वारा र| ह ; 
के रहस्यों का उद्घाटनं करने की दिंश | तीन 
विज्ञान के चरण तेजी से आगे बढ़ेगे । | पड़ 
काये 

शकि 

| हेमा 

| कर 

हीर 

१ भर 


ह 


प्रकाशक : मेहरा न्यूजपेपसं 
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भिय द्यमारे शरीर में संचरण करने वाला रुधिर 
दारी जीवन-धारा है । जो वायु हम 
खास द्वारा लेते हैं उसके प्राण-तत्त्व आक्सी- 
जन को फेफड़ों से शरीर की सूक्ष्मतम 
इकाइयों-कोशिकाओं--में पहुंचाने का 
महत्‌ कार्य रुधिर ही करता है। जो भोजन 
हम ग्रहण करते हैं उसके पोषक तत्त्वों को 
ग | कोशिकाओं तक ले जाने का गुरु भार रुधिर 
का ही है। 
रुधिर ही कोशिकाओं में उत्पन्न हुए 
षित पदार्थो को बाह्र निकालता है। शरीर 
कै ताप को स्थिर बनाये रखना तथा रोगों 
पे शरीर की रक्षा करना भी रुधिर का 
॥ दायित्व है। र 
ये महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करने के 
लिए रुधिर को समस्त शरीर में, वाहिकाओं 
| के गहन जटिल जाल में से होकर, अत्यन्त 
प्रगति से, निरन्तर संचरण करते रहना 
| पड़ता है | 
mi Mat को परिसंचरण कराने का 
त है हृदय का--जो वास्तव में एक 
Wet एवं चमत्कारी पम्प है तथा जो 
जीवन-पर्यन्त, विना रुके, सतत्‌ परिश्रम 
उरता रहता है । हृदय का क्रियाशील रहना 


है जीवन है: ae 
Fy है। है > हृदय की क्रिया रक TAT a 


| +६ १९७२ 
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हभ हदय 


एक चमत्कारी पम्प 
De nen RELI 


रामगोपाल इगलासिया 


हृदय की संरचना 

साहित्य तथा सामान्य भाषा में हृदय-- 
दिल--हार्ट--का चाहे जो अर्थ हो, दरअसल | 
यह हमारे शरीर रूपी कारखाने का पंपिग | 
स्टेशन है। यह नाशपाती की आकृति का ” 
तथा लगभग बंधो मुट्ठी के आकार का एक | 
खोखला मांसपेशीय अंग है। इसका ओसत \ A 
वजन वयस्क पुरुष में लगभग ३३० ग्राम क्के 
तथा वयस्क स्त्री में लगभग २६० ग्राम होता 
है। यह दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बायीं 
तरफ स्थित है | 

सम्पूणे हृदय एक दोहरी झिल्ली 
की थैली में रहता है जिसे हृदयावरण 
(पेरिकाडियस) कहते gl इससे एक द्रव | 
रिसता रहता है जो हृदय को तर रखता | 
है और हृदय के फलते व सिकुड़ते समय || 
उसे रगड़ से बचाता है। 

हृदय एक मांसपेशीय पट (सेप्टम) 
द्वारा दो खड़े भागों--दायें तथा बायें--में 
विभाजित है। इन दोनों में आपस में कोई | 
सम्बन्ध नहीं--दोनों स्वतंत्र रूप से अलग- || 
अलग हैं जिसके कारण हृदय एक पम्प नहीं 
बल्कि डवल पम्प है। इत दोनों भागों के 
ga: दो-दो भाग हैं--एक उपरी तथा दुसरा | | 
निचला । ऊपरी भाग अलिन्द (आरिकिल) | 
और निचले भाग निलय (बंट्रिकिल) कहलाते 


Rese SONS MESSE fe 


. जया - 


[A Samaj Foundatif hen रा लि BGangotri 


हदय तथा सम्बद्ध वाहिकाएं : बाह्य आकृति 
l इस प्रकार हृदय के चार भाग है 
` दायां अलिन्द, २. दायां निलय, 
* वायां अलिन्द, ४. वायां निलय | 
दोनों ओर के अलिन्द तथा निलय के 
बीच एक-एक कपाट (वालव) है। दायें 


(द्राइकस्पिड) कहते हैं । वाये अलिन्द तथा 
निलय के बीच का कपाट दो वलन वाला है 
और द्विवलनी (बाइकस्पिड) कहलाता है। 
दायें निलय में एक कपाट और है जो 
फुपफुसीय धमनी (पलमोनरी आरटरी) में 
' जाने वाले रुधिर का नियंत्रण करता है । इसी 
'भ्रकार वायें निलय में भी एक और कपाट है 
जो महाधमनी (आयोरटा) में जाने वाले 
eat का नियंत्रण करता है। ये वाल्व रुधिर 
को एक ही दिशा में बहने देते हैं, उससे 


BE 


` विपरीत दिशा में नहीं | 


55४४४ मीटर से भी मोटी यह प्रमुख धमनी ga 
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हृदय के दायें अलिन्द में ag fr dl 
वाहिकाएं शरीर के ऊपरी तथा निचले भो | fi 
से अशुद्ध रुधिर लाती हैं । इन्हें क्रमः उच्च 
महाशिरए (सुपीरियर बेना केवा) तथा निम 
महाशिरा (इनफीरियर वेना केवा) कहते || र 
दाये निलय से एक बड़ी वाहिका निक्त | 
है जो आगे दो भागों में विभाजित होम| fa 
दोनों फेफड़ों में जाती है। इन्हें qh] E 

धमनियां (पलमोनरी आरटरीज) कहते हँ। 
| फुफ्फुसों में शुद्ध हुए रुधिर को ae ate 
में लाने वाली वाहिकाएं फुफ्फुसीय fir 
(पलमोनरी dea) कहलाती हैं | i 
शुद्ध रुधिर को वायें निलय से समू 
शरीर में ले जाने वाली वाहिका को महग 
धमनी (आयोरटा) कहते हें। २:५ ae 


फपप 


से निकल कर एक मेहराव बनाती है। इसा 
से सबसे पहले दो धमनियां निकलती हैं जो 
अनेक शाखाओं में विभाजित होकर gal 
की मांसपेशी को रुधिर प्रदान करती हैं। इह 
हृद-धसनियां (कोरोनरी आरटरीज) Fa] 
हैं । ये धमनियां हृदय को मुकुट (कोरोता)की | 
भांति घेरे रहती हैं इसीलिए इन्हें कोरोतरी| 
धमनियां कहते हैं। महाधमनी के मेहराब 


शिखर से तीन धमनियां शरीर के aly TT 
भागों--सिर, गदेन, वक्ष, हाथ--को शि 
पहुंचाती हैं। महाधमनी के मेहराब ar fae | 
भाग कशेरुक दण्ड के निकट होता हुआ | दा 


में पहुंचता है जहां उसमें से शाखा प्रशा" 
निकलकर शरीर के निचले भागों में शि 
पहुंचाती हैं । | 
हृदय को क्रियाविधि = 
हमारा हुदय प्रत्येक धड़कन A |. 
वार सिकुड़ता तथा फैलता है। REE 4 
क्रिया को प्रकुंचन (सिस्टोल) तथा फॅ. | 
क्रिया को अनुशिथिलन (state) | 


SMS: || || xd भ क्रियाः itiz परिभित proai Chennai and eGangotri 
gl eel ae ER से लगभग भर जाते हैं तो अलिन्द 


रि [चलन होता है। जव हृदय À सकुड़ते हैं 
l घे | इष्वर का संचलन हे है जव हृव्य फैलता सिदुड़ते हैं और उनका शेष रुधिर भी निलयों 
! भां | तो महाशिराओं से अशुद्ध रुधिर दायें में पहुंच जाता है। यह प्रकुंचन (सिस्टोल) 
` उच्च | अलिन्द में प्रवेश करता है । ठीक उसी समय क्रिया का प्रारम्भ | 
[ निम रों मं शुद्ध हुआ रुधिर 
m में शुद्ध हुआ रुधिर फुफफुसीय z सिकुड़ते हैं और 
a य भिनद में प्रवेश तत्पश्चात निलय सिकुड़ते हैं और 
facet & Ta म श्रवश करता अलिन्द-निलय कपाट बन्द हो जाते हैं । इस 
i ओर क ahem का ट्‌ 
हा है। अब E भोर के अलिन्दों तथा प्रकार दोनों निलय कुछ क्षणों के लिए 
CN तिलयों के बीच के कपाट खुलते हैं, और रुधिर के रुद्ध कोष्ठ बन जाते हैँ । अन्ततः 


ते है 
अलिन्‌ 
TT 


eth) ire निलयों में जा पहुंचता है। जव ये दोनों निलयों के दूसरे कपाट (फृपफूसीय 


हृदय की आन्तरिक संरचना, सम्वद्ध वाहिकाएं तथा क्रियाविधि 


शरीर के 
कै ऊपरी भाग को 


` शरीर के निचले भाग को 
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धमनी तथा महाधमनी वाले) खुलते हें। 
फलस्वरूप दायें निलय का रुधिर फुफ्फुसीय 
धमनी में होकर फेफड़ों में पहुंच जाता है 
और साथ ही, aa निलय का रुधिर 
महाधमनी में पहुंचकर शरीर की यात्रा 
आरम्भ कर देता है। अव निलय फंलते हैं 


और अनुशिथिलन क्रिया 
प्रारम्भ हो जाती है। 

हृदय की इन दोनों क्रियाओं--प्रकुंचन 
तथा अनृशिथिलन--के बीच जो क्षणिक 
अवकाश होता है वही एक प्रकार से हृदय 
के विश्राम का समय है। इन क्रियाओं की 
जीवन भर निरन्तर पुनरावृत्ति होती 
रहती है। 

हमारे दिल की धड़कन एक मिनट में 
सामान्यतः ७२ वार होती है। भागदौड़ 
करने पर अथवा भय या आवेश के समय 
दिल की धड़कन बढ़ जाती है। धड़कन 
हृदय पर हाथ रखकर अनुभव की जा सकती 
हैं तथा कान रखकर सुनी जा सकती है 
(डाक्टरों के स्टेथेस्कोप यंत्र द्वारा इसे 


(डायेस्टोल) 


इलेकट्रो-काडियोग्राम में हृदय के विद्यत- 

आवेश अंकित होते हैं। चित्र में ऊपर 

एक स्वस्थ हृदय का तथा नीचे रुग्ण 
हृदय का इ. का. ग्रा. है 
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, डायेस्टोलिक ८० मिमी सामान्यतः होती 


हदय की क्रियाविधि इस सरल 
चित्र से भली भाति समझी जा सङ 
i 

SS प शरा 

किस प्रकार र का ap 
रुधिर दायें अलिन्द व निलय में an 
फेफड़ों में पहुंचता है और हां घ 
होकर वाये अलिन्द व निलय मेहो 

हुआ शरीर में पहुंचता है 


amy — ae 


पर धमनियां अस्थियों के ऊपर ap 
गुजरती हैं वहां भी (नब्ज पर) दिल क्ष 
धड़कन उंगलियों से छूकर अनुभव की बा 
सकती है। दिल की धड़कन g Ry है 
लब्ब्‌-डप्‌--लब्ब्‌-डप्‌--लब्ब्‌-डप्‌ आवाज फु| ` 
पड़ती है । यह हृदय के कपाटों के बन्द ह| ` 
की आवाज है। 

प्रत्येक धड़कन एक मिनट के ot 
भाग में अर्थात्‌ ५/६ सेकंड में सम्पन्न होती है! 
इतने अल्प समय में ही एक धड़कव 
अनेक aa प्रवाहित होती हैं । इत त 
के विद्युत-आवेशों को इलेक्ट्रो-काडियोगा 
यंत्र द्वारा ग्राफ पर tars करके हृदय 
स्वास्थ्य की परीक्षा की जाती है। इस ग 
को इलेक्ट्रो-काडियोग्राम कहते हैं । a | 

रुधिर दाब (ब्लड प्रेशर) स्फिगर्मागी fy 
मीटर यंत्र से मापा जाता है । वयस्क है| «+ 
में रधिर दाब सिस्टोलिक १२० मिमी a è 


स्पष्टतः सुना जाता है)। जिन स्थाने | 
| 


|) 


१५० मिमी से अधिक सिस्टोलिक तथा i 


43७ 
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Ss) ४ 


daea, 


इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राफ यंत्र द्वारा हृदय के विद्युत-आवेशों को ग्राफ पर अंकित किया जा रहा है 

किया ही जाता है, शल्य-चिकित्सा द्वारा भी 
उपचार अब सामान्य क्रिया है। और अब तो 
नकली हृदय से काम चलाया जाता है तथा 
हृदय-परिवर्तन (एक मनुष्य का हृदय दूसरे 
मनुष्य में लगा देना) भी साधारण बात हो 
गयी gI 


मिमी से अधिक डायेस्टोलिक प्रेशर असामान्य 
है और रोग का लक्षण माना जाता है।इस 
अवस्था को हाइपरटेन्शन या हाइ ब्लड प्रेशर 
ae हैं। सामान्य से निम्न रुधिर दाव को 
SUT या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं । 
रूण हृदय का उपचार औषधियों से तो 


दिल को धड़कनें 


(प्रति मिनट) 


हाथी : २४ 
घोड़ा ४ ४० 
| SRE: ६५ 
i मई १३७२. 


वयस्क मनुष्य 
३ वर्षीय बालक 
नवजात शिशु 


£ १ ०० 


* १४० 


७२- मुर्गी : १५०-२०० 
चिड़िया : २००-२३०० 
चूहा : ४००-६०० 
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दय रोगों के वारे में दो भ्रान्तियां प्रच- 
लित हैं । प्रथम यह कि हृदय रोग मध्य 
तथा वृद्ध अवस्था मे होने वाले रोग हैं। 
द्वितीय यह कि ये 'अवश्यंभावी' हैं । दोनों ही 
p ` धारणाएं गलत हैं क्योंकि बच्चों को, यहां तक 
| कि नवजात शिशुओं को भी, हृदय की 
` व्याधियां होती हैं, और अधिकांश हृदय रोग 
` आवश्यक अनिष्ट नहीं होते, SE रोका जा 
' सकता है। 
. हृदय रोगों के प्रकार एवं कारण 
हृदय रोगों के कारणों के अनुसार उनके 
अनेक प्रकार हैं, जिनमें पांच प्रमुख हैं-- 
(१) जन्मजात (कॉनजेनिटल) हृदय 
| रोग विकास की तुटियों के कारण होते हैं 
| वच्चे इस विकार सहित जन्म लेते हुँ । 
(२) संधिवातीय (रूसेटिक) हृदय रोग 
' वात ज्वर के परिणामस्वरूप हृदय के कपाटों 
` (वाल्वों) पर क्षतचिह्व होने तथा हृदय की 


he प्रो. कृष्णशरण माथुर 
4 i एम.डी., एफ.आर.सी.पी., एफ.ए.सी.सी., एफ.आइ.सी.ए., एफ.ए.ए म.एस., एफ.एन.ए. 
प्रोफेत्तर तया अध्यक्ष, स्नातकोत्तर मेडिसिन विभाग, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा 


मांसपेशी को क्षति पहुंचने से होते हैं। 

(३) हृद्‌-धमनीय, (कोरोनरी) हृदय 
रोग कांरोनरी धमन्नियों के संकरे होते | 
अथवा अवरुद्ध होने के कारण होते हैं और 
सीने में दर्द, दिल का दौरा या अचानक | 
मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं । | 

(8) अतिक्षोभात्मक (हाइपरटेन्सिव) | 
हृदय रोग उच्च रुधिर दाब (हाइ ब्लड प्रेशर) | 
के कारण होते हैं । | 

(x) फुफ्फुसीय (पलसोनरी) हृदय रोग 
फेफड़ों के पुराने रोगों के कारण होते हैं | 
रोकथाम के उपाय ; 

रूसेटिक हृदय रोग हमारे देश में at 
धिक प्रचलित है। पांच से पन्द्रह वर्ष की थाई 
वाले वालकों के गले में हिमोलिटिक स्टे 
कॉकस नामक बैक्टीरिया का संक्रमण होते | | 
संधिवातीय (Safes) ज्वर होता है | 
ज्वर के कई दौर होते हैं। प्रथम भरी | 
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रूमेटिक ज्वर के कारण कभी-कभी हृदय के वाल्वों 
में खरावी आ जाती है और वे ठीक तरह अपना 
कार्य नहीं कर पाते । इससे हृदय में भी खराबी आ 
जाती है। चित्र में हृदय के दायें भाग का वालव ठीक 


है, बायें भाग के वाल्व में खराबी आ गयी है 


बाद के किसी दौर में हृदय प्रभावित हो जाता 
है। इसके सर्वे सामान्य शिकार अस्वास्थ्यकर 
एवं अस्वच्छ स्थितियों में रहने वाले गरीव 
लोगों के बच्चे होते हैं । 

इस हृदय रोग के अपंगकारी प्रभावों 
से बच्चों को बचाने के कुछ उपाय ये हैं-- 
गला खराव होने पर उसकी समुचित 


चिकित्सा; रूमेटिक ज्वर की प्रारम्भिक 


अवस्था में उसका निरूपण तथा व्यवस्था; 
प्रथम आक्रमण होने पर पुनरावृत्ति रोकने 


| को पेनिसिलिन के प्रयोग द्वारा रोग-निरोधक 
| उपचार, स्कूलों के बच्चों का स्वास्थ्य परी- 


भषण; निर्धनों के रहन-सहन तथा उनके 


| बाथिक-सामाजिक स्तर में सुधार । 


कोरोनरी हृदय रोग सबसे भयंकर 


` हदय रोग है। यह बुद्धिजीवियों तथा उच्च 


भाथिक-सामाजिक स्तर के व्यक्तियों को 


| Am शिकार बनाता है--उस समथ जब 


वे अपने उद्योग तथा व्यवसाय के mÀ- 
q २ 


कलापों के शिखर पर होते हूं और जब 
उनके परिवारों तथा समाज को उनकी सवसे 
अधिक आवश्यकता होती है। इस समय 
भारत में प्रचलित हृदय रोगों में यह दुसरे 
नम्वर पर है किन्तु पिछले तीन ,दशकों में / : 
यह रोग तेजी से बढ़ रहा है और कम उम्र. 
वालों तथा गरीब लोगों में भी फल रहा है। | ' 
यह हृदय रोग उन व्यक्तियों को अधिक 
होता है जिनके वंश में दिल के दोरे या ! 
लकवे का इतिहास हो और जो उच्च | 
रुधिर दाब तथा मधुमेह से पीड़िता हों। | 
बहुत ज्यादा बीड़ी-सिगरेट पीने वालों में | 
इसका खतरा दो-तीन गुना अधिक होता है। | 
मोटापा, शारीरिक त्रियाहीनता, तथा 
मानसिक तनाव से भी इसका खतरा बढ़ता | 
है । इसका सबसे महत्त्वपुर्ण कारण रुधिर में 
रुधिर-वसा (कोलेस्टेरॉल) का बढ़ा हुआ 
गाढ़ापन है | जिनके रुधिर में २०० मिग्रा % 
से अधिक कोलेस्टेरॉल होता है उनमे उन. 


कोरोनरी ! ६ हृदय रोग (कोरोनरी | 
श्राम्बोसिस) कोरोनरी धमनियों के अवरुद्ध | 
होने के कारण होता है । चित्र १ में स्वस्थ 
धमनी का सेक्शन विशालित दिखाया 
गया है । चित्र २ में धमनी का छिद्र थ्राम्बस | 


के कारण अवरुद्ध हो गया हैं | 


Sa 
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| 
| 


प्रतिशत में होता है, हृदय रोगों के आक्रमण 
का खतरा दुगूना-तिगूना रहता है | 

इस अनेक पहलू वाली समस्या को 
रोकने की कुंजी यही है कि इसका सव 
तरफ से मुकाबला किया जाय। चना और 
तेल (तिल व सरसों का तेल) रुधिर-वसा 
(कोलेस्टेरॉल) को कम करते हूँ, संतृप्त 
वसाएं (मक्खन, घी, वनस्पति) तथा साफ 
की हुई शक्कर इसकी वृद्धि करते हें । इस- 
लिए हमारे भोजन में चना तथा तेल अवश्य 
होता चाहिए और भोजन में HAT तथा 
चिकनाई सीमित मात्रा में रहनी चाहिए । 
वजन कम रखना जरूरी है। व्यायाम हृदय 
के लिए लाभकारी है। धूम्रपान का निषेध 
कर दिया जाना चाहिए । व्यवसाय तथा 
परिवार की समस्याओं का मनोवेज्ञानिक हल 
अभीष्ट है। यदि उच्च रुधिर दाव तथा 
मधुमेह हों तो उनका उपचार होना आवश्यक 
है। ये सब उपाय कम उम्र से ही शुरू कर 


` दिये जाने चाहिए क्योंकि जब रोग के लक्षण 


प्रकट होते हैं तब तो इतनी देर हो 


अल्प विक TAMA य Say रोगों का खतरा 


दुगुना-लिभुंना ag जाता हे 


Mere, शारीरिक क्रियाहोनता और भानसिक तनावों से भी 


ERU रोगों का खतरा बढ़ता हें 
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जाता है। 

हाइपरटेन्सिव हृदय रोग रोका णो 
सकता है, यदि उच्च रुधिर दाव का इलाज 
किया जा सके । सेकंडरी हाइपरटेन्शन का 
इलाज हो सकता है और प्राइमरी हाइपर 
टेन्शन को नियंत्रण में रखा जा सकता है-... 
इससे पहले कि वह हृदय पर प्रभाव डात 
सके | 

पलमोनरी (फुफ्फुसीय) हृदय रोग 
बहुत पुरानी ब्रौंकाइटिस, दमा तथा फेफड़ों 


के अन्य संक्रमणों के फलस्वरूप होता है। | A 
यदि इन रोगों का यथष्ट एवं प्रभावकारी | T 
उपचार किया जाय तो इस कारण से होने / ३ 
वाला हृदय रोग रोका जा सकता है। य 
आज हृदय रोगों की रोकथाम कोरी हो ज 

नेक आशा नहीं बल्कि वास्तविक है। हृदय ži 
रोगों पर विजय प्राप्त करने तथा मानव को | gay 
अधिक उत्तम, अधिक स्वस्थ और दीषं | हो ज़ 
जीवन प्रदान करने हेतु चिकित्सकों तथा | होता 

जनसाधारण को साथ मिलकर कार्य करना | 

चाहिए। | द्द 
| गरम 

| भाड़ 
a iE 
॥ वहुत 
Bk 
Taq 
| कभी 
कै दे 
| Gii 
| हैं।: 
भाय 


qe लोग यह समझते हैं कि हृदय- 
वाहिका रोग मध्यम व बुढ़ापे को आयू 
में ही होते हैं As वात दो कारणों से गलत 
है। यह रोग बच्चों को भी होता है। आज 
' केसंसार में अन्य समस्याओं की तरह कई 
हृदयवाहिका रोग अल्पावस्था में ही शुरू 
हो जाते हैं। इनमें अनेक रोग जन्मजात होते 
| हैं। बच्चों में डिप्थीरिया जैसे सामान्य 
| संक्रमण रोग के साथ-साथ भीषण हृदय रोग 
| हो जाता है । ऐसा मंहामारी के समय में 
| होता है । 
a रूमेटिक हृदय रोग की जड़ें बच्चों के 
पप्टोकाकसी खराब गले में होती है। कुछ 
गरम व मध्यम गरम देशों में, विशेषत: MS- 
| भाइ वाले तथा सफाई की कमी वाले इलाकों 
| ! बच्चों व युवा वर्ग में रूमेटिक हृदय रोग 
बहुत होता है। इन देशों में विभिन्न प्रकार 
| * हृदय रोग, जैसे amma हृदय रोग, 
शिप में ही शुरू हो जाते हैं और कभी- 
ह वालिग होने से पहले ही अपरावर्ती दिल 
दौरे के शिकार हो जाते है। 
fp हृदय के क्रियात्मक दोष--जैसे हृद्‌- 
| है At “यदाकदा बच्चों व किशोरों में होते 


| बाय येदि यह गलती से हृदय रोग मान लिया 


a तो इसका डर जीवन-भर रहता है । 


५. जा _ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डा. AS. फंजफर 
(विश्व स्वास्थ्य संगठन के हृदयवाहिका रोग यूनिट के चीफ) 


विक्षिप्ति सामान्यतः वच्चे की अतिसंवेदन- 
शीलता में प्रकट होती है और इसके साथ- 
साथ परिवार में विक्षिप्त वातावरण रहता है। | 
अव इस आशय के प्रमाण अधिक मात्रा 
में मिल रहे हैं कि “मध्यम आयु” के gad- 
दोषों की जड़ भी बचपन में होती हैं। 
उदाहरणार्थ, यह वात अतिरिक्त दाब के वारे | 
में सच है, जिसके साथ वृबकीय-गुरदे के- 
(रीनल) रोग भी हो जाते हैं। इनमें गरम « 
देशों में त्वचा के संक्रमण से उत्पन्न स्तवकः ५ A 
वुककशोथ जैसे रोग हैं | 
कारोनरी हृदय रोग वर्तमान उद्योग- 
प्रधान समाज की देन हैं । ये रोग बचपन से 
अस्वास्थ्यकर आदतों के कारण हो सकते हैं । | 
इस विशवास के अनेक कारण हैं । इस रोग | | 
के कारण बहुत अधिक संख्या में युवा वगे || 
के व्यवित मरते हैं । जिन देशों में कारोनरी | | 
रोग अधिक होते हैं, उनके बच्चों में रक्त | 
कॉलेस्ट्राल भी ज्यादा पाया जाता है। इन ||| 
आदतों में ज्यादा खाना, विशेषतः चिकनाई ||| 
वाले पदार्थ तथा विशुद्ध कार्बोहाइड्रेट का | 
भोजन करना, बैठे रहना तथा धूञ्र पान करना || | 
शामिल है। ae 
बच्चों व किशोरों का सामाजिक वाता- | 
वरण भी ऐसा होता है जिससे आधुनिक 


= ॐ 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाज में बड़ी आयु में हृदय रोग हो जाता 
है । दैनिक जीवन की गति एसी हो जाती है 
कि आदमी को मौत का शिकार होना पड़ता 
है। उदाहरणार्थ,वहुत-से बच्चों को माता-पिता 

' कीओर से स्वास्थ्य-सुरक्षा नहीं मिलती और 
| बाद में ऐसे ही बच्चों को रोग हो जाते हैं । 
इनमें से कुछ परिस्थितियों पर नियंत्रण 
' ` मुश्किल है, अन्य पर आसानी से नियंत्रण हो 
| | जाता है, यद्यपि जीवन की आदतों में परि- 
' ' वरतेन करने में किसी ओषधि से रोग के 
` लक्षणों को दूर करने की अपेक्षा अधिक 
प्रयत्न करने पड़ते हैं । 

स्कूलों में बच्चों की स्वास्थ्य परीक्षा 

तथा बच्चों व माता-पिता की शिक्षा से रोग 
के प्रति जागरूकता बढ़ती है। फिर भी रोगों 
के कारणों की खोज पर बल दिया जाना 
चाहिए और बच्चों व किशोरों का वातावरण 
स्वस्थ रखना चाहिए । बचपन से ही जितनी 
स्वस्थ आदतें हों, उतना अच्छा | 


१४० मिलिलीटर अर्थात्‌ एक दिन-रात में लगभग १ 


` में बड़ी तेजी से चक्कर लगाना पडता = 0 


` मीटर ऊपर उठाया जा सकता gl 


सकता है। 


हमारा दिल चौबीस घंटों में एक लाख से अधिक बार धड़कता है और प्रत्येक धड़कन में ता 
४,००० लीटर रुधिर पम्प करता है। एक 


मनुष्य के शरीर में - धिर होता है i | 
TA के शरीर में लगभग ६-७ लीटर रुधिर होता है--इसका अर्थ यह हुआ कि रुधिर को हमारे 


दिल की कड़ी मेहनत का अन्दाज इस तरह लग सकता है: 
~ j i 
दिन भर में दिल जितना श्रम करता है उससे एक ६० किग्रा वजन के मनुष्य को हुव i 


७० वर्ष की आयु वाले मनुष्य के दिल ने लगभग ३५ करोड़ लीटर रुधिर पम्प किया 3 í 
उसने जितना श्रम किया है उससे १० टन का वजन १६ किलोमीटर ऊंचा उठाया जा सकता हैं! 


दो दिल मिलकर जितना श्रम करते हैं उससे एक ट्रक दो वषं में पृथ्वी का gi 
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वच्चे स्कूल में बेठते हैं, इसलिए ay 
लिए शारीरिक शिक्षा बहुत जरूरी है। है 
खूब खेलना चाहिए । इसके अलावा, ग्‌ 
खिलाड़ी धूम्रपान के प्रति आर्कषित न 
होता और न हर समय कार में यात्रा कल 
चाहता है । वह अपने युवा जीवन के fan} 
अधिक अच्छा स्वास्थ्य ले जाता है को 
इसलिए वह अनुशिक्षित कोमल aia] 
अधिक लम्बा जीवन जी सकता है। 

आज का अशांत युवक स्पष्टतः हमा | 
सभ्यता की 'सफलताओं' से पीड़ित 
इसलिए हूदयवाहिका रोग का बोझ अ 
समय तक नहीं उठ सकता जब तक हि 
समाज की परिस्थिति का संतुलन न| 
लौटता और अपने वातावरण के प्रति मपर 
का तालमेल नहीं होता । 

बचपन की आदतें बहुधा जीवनः 
रहती हैं । | 


(विश्व स्वास्थ्य संगठन के सौजत्य || 


l 
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SA (हृदयवाहिका रोग यूनिट, विश्व स्वास्थ्य संगठन) 
स॒ शताब्दी के आरंभ में हृदयवाहिका है, उतनी अधिक मौतें हृदय रोगों से होती 
faqs] * रोगों से ज्यादा लोग पीड़ित नहीं होते थे, हैं हाल की खोजों से तकनीकी विकास से 


लेकिन अब अत्यधिक उद्योग-प्रधान देशों में 
उनके कारण सबसे अधिक मौतें होती हैं 
अनुमानतः सभी मौतों में ५० प्रतिशत । 
aw गत कुछ दशकों से कोरोनरी हृदय रोगों से 
तक #| Tat तेजी से बढ़ रही है। फिर भी 
न | भौद्योगिक सभ्यता से अपेक्षाकृत दर के 
agg] Wt में यह रोग.नहीं के बरावर है। 
विकासशील देशों में ये रोग बीच के दजें में 
| लेकिन हृदयवाहिका संबंधी मृत्यु-दरें 
वहां भी बढ़ रही हैं । 

खान-पान की आदतों, रक्त-वसा स्तरों 
षटती शारीरिक हरकत, आनुवंशिकी कारण, 
aM, मनोसामाजिक परेशानी और 
अव्य कारणों से इन भौगोलिक भिन्नताओं 
भौर चेतावनी वाले रुखों को स्पष्ट करने के 
j | “पलों के अभी कोई परिणाम नहीं निकले 
। कोरोनरी हृदय रोगों के कारण और 
| लेकिन अभी अच्छी तरह नहीं मालूम 
| हेम यह्‌ जानते हैं कि अनेक पूर्वेवृत्ति 
गते इनका कारण बनती हें । 
RT तत्त्व 
मरी हृदय रोगों से मृत्यु-दरें 
गा के अंकों और टेक्‍्नोलाजीकल 
हों मे a साथ ag रही हैं । दूसरे 

वेन-स्तर जितना 'अच्छा' होता 

R १९७२ 
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हृदयवाहिका रोगों के संबंधों पर कुछ प्रकाश 
पड़ सकता है। खोज का ऐसा ही एक क्षेत्र 
तथाकथित “चिह्नित aa’ हैं, अर्थात शरीर 
के टिशू में बहुत थोड़ी मात्रा में विद्यमान 
खनिज । यदि उनमें से कोई भी खनिज हृदय ' 
और रक्त प्रसार पर असर डालता है, जैसा | 
कि वे शरीर के अन्य अनेक कामों पर करते \ 
हैं तो यह आशा करना तकंसंगत होगा कि 
वातावरण के औद्योगिक या अन्य किसी 
कृत्रिम हेरफेर से उनके प्राकृतिक संतुलन में 
गड़बड़ी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 

चिह्नित तत्त्व क्या हैं? पृथ्वी की पपड़ी 
में अर्थात हमारे सारे भू-रासायनिक वाता- 
वरण में ६० से अधिक तत्त्व Fl उनमें से 
केवल ११ तत्त्व हमारे शरीर मे पर्याप्त मात्रा 
में होते हैं--आव्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, 
नाइट्रोजन, कैलसियम, फास्फो रस, पोटेशियम, 
गंधक, सोडियम, क्लोरीन, मेंगनेशियम । 
इन्हें इसलिए बड़े तत्त्व कहा जाता है। 
इनके जैविक प्रभाव मालूम हैँ । अनेक ओर 
बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं (शरीर के 
वजन के ०१ प्रतिशत मात्रा में) और इस | 
लिए इन्हें 'चिह्नित' तत्त्व कहते gl इनमें | 
से सात या आठ--कोबाल्ट, तांबा, आयो- 
डीन, लोहा, मेंगनीज, मौलिबडीनम, जस्ता | 


‘ea १४ 
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और संभवतः सेलेनियम--मानव जीवन के 
लिए आवश्यक हैं क्योंकि इनका संबंध 
शरीर की वृद्धि से है । ये सांस, ग्रथिकार्यो 
और अन्य शारीरिक कार्यो के लिए भी 
जरूरी हैं। अन्य तत्त्वों के लिए जैविक उप- 
योगिता मालूम नहीं है। अनेक को केवल 
मिलावट के रूप में देखा जा सकता है । यह 
संभव है कि कुछ चिह्नित ata हृदय और 
रक्त प्रसार के कार्थ में महत्त्वपूर्ण योग .देते 
हों । मसलन इनमें से कुछ तत्त्व हृदय कोशि- 
काओं की संकुचनशीलता के नियन्त्रण, 
वाहिका-दीवारों के लचीलेपन, रक्तदान 
संचालन केन्द्रों, वसाओं व शर्कराओं के 
चयापचय आदि के लिए जरूरी हो सकते 
हैं। दूसरी ओर यह भी संभव है कि दूषित 
तत्त्व जहर का काम देते हों, अर्थात वे लाभ- 
` दायक तत्त्वों के काम में वाधा डालते हों, 
या अंगों के ठोक से काम करने में परिवर्तन 
कर देते हों । 
वातावरण के अनुकूल बनाना 
हजारों साल वाद आदमी प्राकृतिक 
वातावरण और संतुलन के अनुकल हो गया 
@ । वातावरण के प्रति यह संबंध चट टानों से 
शुरू होता हैं, जो खनिओं के मुख्य स्रोत हैं। 
चट्टानों से खनिज मिट्टी, पानी, पौधों 
पशुओं और आदमियों में जाते हैं। कुछ 
दशक पहले का प्राकृतिक संतुलन स्वयं 
आदमी ने कहीं fans दिया है। औद्योगिक 
दृष्टि से विकसित तथा कोरोनरी के प्रति- 
संवेदनशील देशों मे, मिट्टी, पानी व हवा 


` विभिन्न कृषि कार्यो, जैसे सिंचाई व खाद के 


उपयांग, खाद्यान्न म॑ मिलाये जाने वाल 


` पदार्थो और उनके बनाने, जल उपचार के 
` द्वारा, जैसे घरेलू कामकाज के लिए धातु 
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अथवा प्लास्टिक पाइपों में जल वितरण ह 
प्राकृतिक संतुलन में परिवर्तन आ गये हो 
और फलस्वरूप हृदयवाहिका तंत्र पर a 
असर पड़ा हो । ये केवल सैद्धान्तिक बातें 
लेकिन इनके सच होने के भी कुछ प्रमा 
उपलब्ध हैं | 

सारी कहानी १६५७ में शुरू होती; 
जव एक जापानी वैज्ञानिक ने यह पाप 
कि जापान के उन देशों में जहां नदी न्न 
पानी अधिक अम्लीय था वहां रक्ताघा 


अधिक होता था ओर जहां पानी कम aR / 


था, वहां यह रोग कम था । 
सख्त पानी : नरम पानी 
इस प्रेक्षण के बाद अमरीका में कि 
गये अध्ययन से यह मालूम हुआ कि प्नि 
राज्यों में नरम पानी (कैलसियम ब मोग 
शियम लवणों की मात्रा कम) दिया जा 
था वहां सख्त पानी वाले इलाकों की आप 
हृदयवाहिका रोगों से मृत्यु-दर अधिक थी 
ऐसी ही स्थिति इंगलैंड, फिनलैंड, T 
स्वीडन, नीदरलैड व आयरलैंड में पा 
गयी । जिन क्षेत्रों में पानी--घर का 
ही नहीं, बल्कि कओं, जलाशयों और परि 
का पानी--नरम था, वहां किसी त "| 
प्रकार के हृदयवाहिका रोग से मु 
अधिक पायी गयी । अन्य रोगों तथा पू | 
अन्य कारणों में ऐसा संबंध नहीं पाया गै 
इतने देशों में इस प्रकार के सरव | 
पुष्टि होने से यह नतीजा निकलती € | 
पानी में कतिपय तत्त्वों या इनसे % | 
तत्त्वों का प्रभाव हृदयवाहिका पर 
पड़ता है। At 
एक और प्रारंभिक रिपोर्ट से ई i 
की पुष्टि होती है। इंगलैंड ऑ | 


3 
उ 
व 
त 
न 
से 
a 
अ 


a क्षेत्रों में जनै” कियी गयी अयो कि OSS Ses सेत पानी से कुछ खराब 


उनकी जल सप्लाई की किस्म अनेक वर्ष पहले 
बदल गयी थी, अर्थात कुछ नगरों में पानी 
नरम हो गया था, कुछ में सख्त । जहां पानी 
नरम हो गया था वहां हृदयवाहिका रोगों 
मे मृत्यु-दरों का प्रतिकूल रुख पाया गया 
और जिन नगरों में पानी सख्त हो गया वहां 
अनुकूल रुख था । 

सख्त पानी के लाभकारी प्रभाव या 
मुलायम पानी के नुकसानदायक प्रभाव के 
कारण अभी ज्ञात नहीं हैं। फिर भी यह 
वात महत्त्वपूर्ण है। वस्तुतः कुछ देशों में 
जन स्वास्थ्य अधिकारियों ने पानी को 
मुलायम बनाने की विधियां रोकने की वात 
सोची है | 


प्रभाव पड़ते हैं, जैसे पाइपों, वायलरों और || 


रेडियेटरों में पपड़ी जम जाना । सख्त पानी | 


से कपड़े धोने के लिए अधिक साबुन की 
जरूरत पड़ती है । इन व्यापारिक कारणों से 


बहुत अधिक सख्त पानी को मुलायम बनाया | 


जाता है, जिससे यह औद्योगिक व घरेलू 
कामकाज के लिए उपयुक्त हो सके। खच 
अधिक होने के कारण पानी को मुलायम 
बनाने का काम केवल अत्यधिक ओद्योगिक 


देशों में किया जाता है। इन विधियों में || 
अधिकांश कैलसियम व मंगनेशियम लवण | 


तथा कुछ खनिज भी दुर हो जाते हैं। यह | 
अभी नहीं मालूम कि पीने के लिए जीवन- | 
भर नरम पानी पीने से स्वास्थ्य पर खराब | 


नाइजीरिया के लागोस विश्वविद्यालय अस्पताल में पोस्ट-ग्रेजुएट डाक्टरों को मल्टी-चैनल 


स्टेथेस्कोप की सहायता से हृदय-परीक्षण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है 


s 
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असर पड़ता है । बसे अधिक a aA R फेडमियशशर्ज ER से अतिरिक्त 


का प्रभाव जंग लगाने वाला होता है । यह 
पाइपों से कॅडमियम व सीसा जैसे नुकसान- 
दायक तत्त्व हटा सकता है। ये तत्त्व फिर पीने 
के पानी के अंग बन जाते हैं। 

कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि 
केडमियम से अतिरिक्त दाब हो सकता है 
और वस्तुतः यह मालूम हुआ था कि गुरदों 


हृदय रोगों सम्बन्धी सर्वेक्षण एवं चिकित्सा के दो चल 

चिकित्सालय फिनलैंड के देहातों में कार्यरत ela 

प्रतिदिन १०० व्यक्तियों की पूर्ण जांच कर सकते हैं । 

ग्रामीणों को विभिन्न खाद्य पदार्थों के प्लास्टिक 

मॉडल दिखाकर उनके भोजन के विषय में पूछताछ 

की जाती है। इस तरीके से गलतफहमी होने की 
गुंजाइश नहीं रहती 
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बढ़ता है। कुछ देश' औद्योगिक 
से कंडमियम के द्वारा प्रदूषण 
चितित हुँ । 

एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण यह है कि 
नरम पानी में लाभकारी खनिज नहीं होते 
होंगे, जो सख्त पानी में होते है। 

जल तत्त्व” के वारे में इतना अधिक 
भावनात्मक होने से पहले एक वात सावधानी 
से कहना जरूरी है | अनेक समृद्धिशाली 
समाजों में जितना पानी दिया जाता है, वह 
वहुत कम होता है | हमारा द्रव संतुलन अन्य 
पेय--जैसे दूध, शराव, सोडा, शीतल पेग 
फलों के रस, काफी व चाय तथा सब्जियों, 
फलों व अन्य खाद्यान्न में मौजूद जल-े 
बना रहता है। खाना पकाने में पानी बहुत 
मात्रा में स्तेमाल होता है और इस प्रकार 
खनिज पकाये जाने वाले भोजन पर जमा हो 
जाते हैं या उनसे निकलते हैं। इन सब पेय 
और खाद्यान्न में खनिज की मात्रा नल aa 
के पानी से बहुत भिन्न होती है और वास्तव 
में हम जो पानी पीते हैं, उनसे कहीं अधिक 
खनिज हमारे शरीर में पहुंचते हैं। 

इसलिए इस वात का कोई कारण 
नहीं जान पड़ता कि पीने का जल ही हृदयः 
वाहिका तंत्र में महत्त्वपूर्ण J दे, अर्थि 
यदि सख्त है तो लाभदायक और नरम है ते 
नुकसानदायक । फिर भी ऊपर जो परिणार्ष 


; . दिये गये है, वे इस प्रकार के रुख {की a 


संकेत करते FI 
इसके अलावा, मुलायम पानी का हू 

वाहिका संबंधी मृत्यु-दरों से संबंध पी 

पानी से ही नहीं बल्कि नदी के जल से 

पाया गया है जो सामान्यतः पीने के क 

नहीं आता । <a 
इससे संकेत मिलता है कि हमारे 

का एक बड़ा कारण पानी नहीं बल्कि 


बढ़ने मे 


i 
i 


ya न 


HAN NYS WD AUP WY 


खनिजों 
दर जितसे होकर पारि? tized pyArya Samaj Foundation Chennalang sang Lat SP aia है लेकिन | 
| 


धियो 
न्‌ ने से `A 


बातावरण) है, AAT चटदानें; a ¦ मिट्टी 


विज्ञान कारक 
agina हमें एकर RAITT ले 


आती है। यह है भूविज्ञान कारकों का प्रभाव । 


सभी खनिजों का प्राथमिक स्रोत चट्टानें 
हैं। चट्टानों में जो खनिज होते हैं, उनका 
असर पानी तथा जमीन की ऊपरी सतह पर 
और अंत में पौधों और इन पौधों को खाने 
वाले पशुओं पर पड़ता है । भूतत्त्व 
वातावरण में खनिज की कमी या बहुलता 


से संभवतः आदमी द्वारा लिये जाने वाले . 


गेटेवर्ग (जर्मनी) के अस्पताल में हृदय रोगियों की फिजियोथेरापिस्ट द्वारा 


कतिपय घट-बढ़ हो सकती | 
मानव स्वास्थ्य पर कतिपय भ-रासायनिक | 
वातावरण के कुप्रभाव के प्रमाण उपलब्ध | 
हैं । अमरीका में हुए प्रारंभिक प्रेक्षणों से / i 
यह मालूम हुआ कि उन क्षेत्रों में हृदय- | || 
वाहिका रोगों से मृत्यु-दर अधिक है, जहां । 
मिट्टी में चिह्नित तत्त्व कम हैं, जबकि उन || 
क्षेत्रों मे मृत्यु-दर कम है जिनके नीचे ऐसी 

चट्टानें हैं, जो टूट-फूट से मिट्टी को ||| 
चिह्नित तत्त्वों की अच्छी मात्रा देती || | 
रहती हूँ | i 


चिकित्सा के उपरान्त देखभाल 
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रूप से हृदयवाहिका र 


T 


प्राकृतिक इतिहास 


की भी समझ बढ़ेगी 


अन्य प्रारंभिक प्रेक्षणों से मालूम हुआ 

है कि जिन देशों में हृदयवाहिका रोगों के 
कारण मृत्यु-दर अधिक है, वहां अधिक 
पुरानी चट्टानें होती हें और वास्तव में 
पुरानी चट्टानें नरम पानी पैदा करती हैं 
क्योंकि उनमें अपेक्षाकृत अघुलनशील खनिज 
` होते हैं और उनको ढकने वाली मिट्टी में 

बहुत कम खनिज हो सकते हैं । 

\ हमारे खाद्यान्न और टिशू में एक तत्त्व 
` ' क्रोमियम होता है। क्रोमियम वसा के निर्माण 
और एथिरोस्क्लेरोसिस के विरुद्ध पार्ट अदा 
. करता है। उत्तरी अमरीका के जो लोग 
.. ऐथिरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी रोगों के 


की मात्रा अधिक रहती है | उत्तरी अमरीका 
के भोजन में क्रोमियम की कमी रहती है। 
i बढ़िया चीनी और आटे में क्रोमियम होता है 
और ये समृद्धिशाली देशों में खाये जाते है । 
a ये सब प्रमाण इस बात की ओर संकेत 
। करते हैं कि भूतत्त्वीय वातावरण (चाहे वे 
“चट्टान हों, चाहे मिट्टी या पानी) तथा हृदय- 


वाहिका रोगों में चिह्नित तत्त्व-असंतुलन के 
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समस्याएं हैं। इनमें गहराई से जाने की 
जरूरत है और ये काम अंतरराष्ट्रीय स्तर 
पर होना चाहिए । विश्व स्वास्थ्य संगठन 
इस दिशा में कार्य कर रहा है । 
तथाकथित 'प्राचीन' लोगों के समूह के 
अध्ययन से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 
. ये लोग अब भी प्राकृतिक वातावरण के 
संपर्क में रहते हैँ । ये समूह औद्योगिक दूषण 
तथा हमारी औद्योगिक सभ्यता की अन्य 
बातों से मुक्त हैं वे स्थानीय भोजन करते ह 
और प्रकृति में जैसा पानी मिलता है, पीते 
हैं। इन लोगों के वारे में अभी अनुसंधान 
जरूरी है क्योंकि फिर ये लोग औद्योगीकरण 
के साथ बदल जायेंगे। इनका अभी मे 
जीवन बदल भी रहा है। 
मानव स्वास्थ्य पर वातावरणीय प्रभाव 
की समझ से निश्चित रूप से हृदयवाहिका 
रोगों के प्राकृतिक इतिहास की भी समझ 
बढ़ेगी । इससे यह भी मालूम होगा कि ये 
रोग कुछ देशों में कम और कुछ में ज्यादा, 


कुछ सभ्यताओं में भिन्न-भिन्न रूप में वह | 


क्यों रहे हैं। हो सकता है कि स्वास्थ्य अधिः 
कारी चिह्नित तत्त्व वातावरण और खानपात 
की आदतों में परिवर्तन से इन रोगों पर कार 
पाया जा सके । पानी में क्लोरीन मिलाते, 
नमक में आयोडीन मिलाने और कतिपय 
खाद्यान्न में विटामिन मिलाने से feat 
ठीक हो सकती है। 


(लेख तथा चित्र: 
विश्व स्वास्थ्य संगठन के सौजन्य पे) 


l: 
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ar दिल का दोरा एक साधारण-सी 
बात है । प्रायः ही सुनने में आता है कि 
अमुक व्यक्ति सुबह घर से खाना खाकर चला 
था, रास्ते में जाने कया हुआ कि गिर पड़ा 
और देखते ही देखते चल वसा; या अमुक 
व्यक्ति ने चाय का कप मुंह से लगाया ही 
था कि एकदम कप प्लेट हाथ से छूटकर 
दूर जा गिरे और आदमी एक तरफ USF 
गया। दोनों घटनाओं में बताया गया कि 
वह दिल का दौरा (हाट अटॅक) था । 
यद्यपि हमारे देश में दिल के दौरे से 
मरने वालों की कमी नहीं; फिर भी अन्य 
देशों के मुकावले इनकी संख्या कम हैं। 
अनुमान है कि अमरीका में प्रतिवर्ष ५० 
लाख के करीव व्यक्तियों की मृत्यु इसी रोग 
के कारण होती है। 
हृदय हमारे शरीर का सर्वाधिक 
महत्त्वपुर्ण अंग है । यह अंग एक पल भी 
आराम नहीं कर सकता | जीवन के आरम्भ 
अन्त तक इसे काम ही काम करना पड़ता 
। एक क्षणांश के लिए भी इसके आराम 
का अर्थ होगा चिरनिद्रा | प्रतिदिन ५ से 
to टन रक्त को रक्तवाहिनियों द्वारा 
शरीरके समस्त अंगों तक पहुंचाना तथा, 
RA आये हुए दूषित रक्त को फेफड़ों तक 
"जिता इसी का काम है। जो धमनियां हृदय 
'कत पहुंचाती हैं उन्हें कोरोनरी धमनियां 
रहते है । यदि कभी अधिक जोर लगाने के 


मई १ ९७२ 
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लिए हृदय को आवश्यक मात्रा में रक्त न 
मिले तो अवश्य ही हृदय रोग पड़ जाता 
है । कोरोनरी धमनी रोग उसे कहते हैं जिसमें 
धमनियों के अन्दर कुछ पदार्थं जम जायें। | 
इसी प्रकार के दूसरे रोग में धमनियों के | 
अंदर की सतहों पर चिकनाईयुक्त पदार्थ | 
जमने लगते हैं । इन अवस्थाओं में हृदय को 
आवश्यकतानुसार रक्त नहीं पहुंचता और 
कोरोनरी धमनी रोग हो जाता है। 

हृदय रोग ऐसे लोगों में अधिक पाया | 
जाता है जो दिन-रात शारीरिक और मानः | 
सिक परिश्रम करते तो हैं परन्तु आराम पर | 
ध्यान नहीं देते । निरंतर fast से 
घिरे व्यक्ति को भी हृदय रोग की पूरी 
आशंका रहती है | 

इन सब रोगों का हमारे भोजन से भी 
सीधा संबंध है। किस आदमी को कितना 
और कंसा भोजन किस समय पर करता 
चाहिए, यह उसको आयु और दिनचर्या पर 
निर्भर है। संतुलित भोजन्‌ में प्रोटीन, 
कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज तत्त्वों 
का होना आवश्यक है | एक दफ्तरी बाबू 
की अपेक्षा शारीरिक श्रम करने वाले 
मनष्य को अधिक भोजन को आवश्यकता 
पड़ती है । आवश्यकता से अधिक भोजन 
करने पर अतिरिक्त चरबी शरीर में संचित 
होने लगती है और व्यक्ति बेडौल, स्थूलकाय 
हो जाता है। 


qe 


Poo eom 
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शरीर का मोटापा दिल के रोगों को न्योता देता है। 
पतलापन दिल के रोगों से आम तौर पर 
सुरक्षित रखता है 


मोटापे का दिल के दौरे से घनिष्ठ 
संबंध है | मोटे आदमी के दिल को पतले आदमी 
के दिल की अपेक्षा अधिक काम करना 
पड़ता है और फेफड़ों पर भी अनावश्यक दवाव 
पड़ता है । वसा की अधिकता से रक्त में 
'कोलेस्टेराँल' नामक द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती 
है। यहु भी एक प्रकार की चरबी है जो 
अल्पांश में तो रक्त में पायी ही जाती है, 
इसके दुष्प्रभाव से रक्तवाहिनियों की भीतरी 
सतं नत पड़ती जाती हैं । इस तरह 
tt 'एथिरोस्क्लेरोसिस' नामक रोग 
को प्रेरित करता है। 
आधुनिक अनुसंधानों से पता चला है 
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कि अकेला कोलेस्टेरॉल ही हृदय रोग à 
सम्बन्धित नहीं अपितु बीटा लाइपो रोरी 
भी संबंधित है। हृदय रोग में कोने 
स्टेरॉल के अलावा बीटा लाइपो प्रोटीन भी 
रक्त मं बढ़ जाती है । आवश्यकता } 
अधिक भोजन करने पर तथा अधिक कार्वन 
युक्त भोजन लेने से भी कोलेस्टेरॉल की मात्रा 
बढ़ जाती है । P 
वसायुक्त भोजन में तीन प्रकार ह| i 
वसीय अम्ल (फैटी एसिड्स) पाये mè: 
संतृप्त, असतृप्त और मध्यवर्ती | 
संतृप्त वसीय अम्ल अधिकतर मक्खा, 
घी, क्रीम, मांस, आदि में पाये जाते हैंतथा] | 
असंतृप्त वसीय अम्ल वानस्पतिक तें | ही 
मकई, सोयाबीन के बीज, बिनौले व मछली 'साय 
के तेल में पाये जाते हैं । मध्यवर्ती वसी] धानः 
अम्ल जेतून के तेल में पाया जाता है | हुआ | 
हृदय रोग से बचने के लिए यह आवश | 
है कि उचित मात्रा में ऐसा संतुलित भोज 
ले जिससे शरीर को हानि न पहुंचे | उच | ath 
रक्त दाव के रोगियों को भोजन में तमक बी | | 
अधिकता हानिकारक रहती है। 
मिठाइयां तथा तली हुई वस्तुओं का व और 
कम से कम करना चाहिए । दूध की अपी | 
दही अधिक लाभप्रद है। भोजन के अतिरि | 
थोड़ी कसरत का भी अभ्यास रखना वारि 
भूख से अधिक तो कभी खाता ही त वो 
असंतुलित और अत्यधिक भोजन करों 
अपने लिए बीमारी ही मोल लेते हैं | 
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विजेता जीवाणुशास्त्री रॉबर्ट कॉक ने 
यह भविष्यवाणी की थी कि 'एक दिन ऐसा 
AAT जव मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के दुष्ट- 
तम शत्रु शोर से लड़ना होगा ।' 
प्रतीत होता है, वह॒ दिन शायद अब दूर 
हीं । अभी तक केवल धूल, धुआं और 
Wad द्वारा ही फैल रहे प्रदूषणों को ओर 
वसौ | धान दिया जाता रहा है, किन्तु अब बढ़ता 
| (भा शोरगुल भी मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए 
। हनिकारक एक प्रमुख प्रदूषक बनता जा रहा 
है। शोर को यह समस्या सर्वेदेशीय है और 
| बौद्योगीकरण से बढ़ रही है। 
li आदि मानव के लिए भी शोर प्रकृति 
Mate से खतरे का संकेत हुआ करता था 
| भौर मानव पर उसकी प्रतिक्रिया स्वतः होती 
॥ | उदाहरणार्थ, शेर की गर्जन सावधान 
| रली थी, जिस पर मनुष्य का दिलोदिमाग 
| 88 प्रतिक्रिया करता था, जेसे--दिल की 
| झन बढ़ना, श्वास dla होना और रक्त में 
| फेरा वृद्धि होना । तात्कालिक परिणाम- 
म मनुष्य लड़ने या भागने के लिए तैयार 
गता था। आज हम भी वैसी ही प्रति- 
| mi करते Ši : 


ए. के. सिन्हा _ 
ओऽ से साठ वर्ष पूर्व नोबेल पुरस्कार 
[र के | 


संगीतमय गुण नहीं होता तथा जो तीन्न कर्कश 
तथा बेसुरी होती है ।' 

शोर वातावरण में ध्वनि तरंगे उत्पन्न 
करता है जो दोलनदर्शो (ओसिलोस्कोप) 
से देखने पर असमान तथा खुरदरी दिखायी 
देती हूँ । इसके विपरीत संगीत स्वर लहरियों 
को ध्वनि तरंगे मुदु, सम तथा प्रवाहपूणं 
होती हैं । 
तीव्रता का सापन 

शोर को तीब्रता का माप डेसिबल में 
किया जाता है। बेल एक मापन इकाई है जो 
ग्राह बेल (टेलिफोन का आविष्कारक) के 
नाम पर रखी गयी है। एक डेसिबेल एक बेल 
का दसवां भाग होता है। सिद्धान्ततः तो सुनने 
की. न्यूनतम सीमा रेखा शून्य डेसिबेल 
होती है किन्तु वह अवस्था केवल प्रयोगशाला 
में ही प्राप्त की जा सकती है। जिसे हम 
'खामोशी' या नीरवता कहते हैं, वह सामान्यतः 
२५ डेसिबेल के लगभग होती है। प्रायः १२० 
डेसिबेल का शोर कष्टदायक होता है, किन्तु 
यह्‌ अधिकांश ध्वनि के प्रकार तथा उच्चावृत्ति 
स्वराघात पर निर्भर करता है। १४० डेसिबेल 
पर कुछ मिनटों में ओर १५० डेसिबेल 
पर कुछ सेकण्डों में ही अत्यधिक पीड़ा तथा 
अस्थायी बहरापन हो जाता है । 

डेसिब्रेल माप लघुगणकीय होता है, _ 
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कुछ ध्वनियों का डेसिबेल में माप 


अर्थात्‌ ६० डेसिबेल की ध्वनि ५० डेसिबेल की 
ध्वनि से दसगुनी, ४० डेसिबेल से सौगनी, 
आर ३० डेसिबेल से एक हजार गुनी अधिक 
तीब्र होती है। सन्निकट में उड़ान शरू 
करता हुआ जेट विमान, जिसकी ध्वनि १२० 
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stata की ध्वनि से एक अरव गुना sta 
शोर उत्पन्न करता है | 
तीब्रता की सीमा 

१९६९ की जुलाई में सं. रा. अमरीका 
को सरकार ने काम के समय के डेसिबेल-स्तर 
को एक सीमा निर्धारित कर दीथी। ञ्ज 
सीमा से अधिक आवृत्ति की ध्वनि स्थायी 
रूप से हानिकारक है । अत्यधिक शोर भरे 
कारखाने मे १०० डेसिबेल की ध्वनि के बी 
१५ वर्षं तक निरन्तर काम करने वालोंने 
अपनी सामान्य सुनने की क्षमता एक प्रकारे 
खो दी थी, क्योंकि उनके सुनने के fay 
सामान्य बातचीत जो ६० डेसिबल की होती 
है, उसे ७०-७५ डेसिबेल ऊंचा दोहराना पडता 
था। इसी प्रकार आठ घंटे काम करने वालों 
के लिए eo डेसिबेल ध्वनि को हानिकारक 
घोषित किया गया । 


अधिक ऊंचे शोर वाले स्थल | 
निकटस्थजेट विमान का हवाई अड्डा, गहुँ | 


जेट विमान का शोर १२० डेसिबेल होता है 
स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक माता गर्या 


है। इतने अधिक डेसिबेल की ध्वनि से सामाय | 
सुनने की शक्ति स्थायी रूप से जाती रहती è! | 


मधुर अथवा कर्कश ? 


किसी भी वस्तु का शोर-स्तर कई वात 
पर निर्भर करता है और डेसिबेल कई रि | 


बातों से मापा जाता है । बीच की दूरी, afi 
का प्रकार और शक्ति का स्रोत तीनों रि 


बातें हैं । इसी प्रकार ध्वनि की आवृत्ति 
उच्च अथवा निम्न स्वर भी पृथक्‌ TTS © 
१०० डेसिबेल का एक मन्द हाने अथवा PY 


TE १६७२ 
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इसिबेल उत्पन्त करता हुआ सिम्फनी आकेस्ट्र 
का संगीत हानिकारक नहीं होगा किन्तु उतनी 
ही तीव्रता के एक भोंपू की कर्कश, क्णवेधी 
ध्वनि हानिकारक होगी । दूसरे शब्दों में एक 
आनन्ददायक सिम्फनी आकेस्ट्रा संगीत उतने 
ही डेसिबेल पर सुखद होगा जितने पर बेसुरा 
विषम तथा कर्णकटु आकेस्ट्रा | 
शारीरिक हानियां 

शारीरिक हानि इस पर निर्भर करती 
है कि ऊंचे शोर को हमारे कान कितनी देर तक 
सुनते रहते Fl बहरेपन के अतिरिक्त fas- 
गुल्म, सिरदर्द, विभिन्न उदर-विकार, दमा, 
हृदय रोग, अनिद्रा तथा मस्तिष्क का असंतुलन 
आदि व्याध्चियां ऐसे शोरगुल से सहज उत्पन्न 
हो जाती हैं । 

इनके अतिरिक्त, न्थूयाकं के डा . सैमुअल 
रोजेन के शब्दों में आकस्मिक, अनावश्यक 
शोर से आंख at qafaat फैलने लगती हैं, 
त्वचा पीली पड़ जाती है, श्लेष्मल झिल्लियां 
निचुड़ने लगती है, आंतों मे ऐंठन होने लगती 

और असहाय रूप से मलमूत्र भी विसजित 
जाता है। 


प्रति सजग नहीं हैँ । यातायात तथा कारखानों | 


से जितना शोर उठता है वह जन-जीवन के 


लिए बहुत हानिकारक है । लोग अपने रेडियो, 
ट्रांजिस्टरों, तथा लाउडस्पीकरों पर रेकाडं | 
इतने तेज वजाते हैं कि पड़ोसी मरे या जिये 


शान्ति में | 
2 = (CS 7 A 


शोरगुल के बीच बातचीत करने में कितता जोर 
लगाना पड़ता है . 


इसकी परवा नहीं करते | विवाहों के दिलों | 


में तो बस हद हो जाती है। आजकल के नये | 


ध्वन्यातीत (सुपरसोनिक) वायुयान का शोर | 


तो शरीर की हड्डियों तक को हिला देता है। | 


इस प्रकार यह शोरगूल हमारे जीवन | 
के प्राणमूलक वातावरण को तेजी से दूषित 
कर रहा है | आथिक प्रगति की दौड़ में यह भी | 
ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे वातावरण 
का यह शत्रु कहीं हमारे ही वश से बाहर न 


हमारे देश में लोग शोर की हानियों के | हो जाय। 


वायुयानों के शोर पर नियंत्रण 


इंगलैंड अमरीका में वाययानों के शोर पर नियंत्रण है वायुयानों के उड़ान भरने तथा उतरने में 


> 


होने वाले शोर की सीमा निर्धारित 


है । उड़ान-पटरी के 


छोर से लगभग ५ किलोमीटर की दूरी पर वायुयात् 


गि शोर कितने डसिबेल होना चाहिए, यह निर्धारित कर दिया गया है। नये प्रकार के साइलेन्सर, घ्वनि- 
शोषक आदि के द्वारा वायुयानों का शोर घटाने के प्रयास तिरत्तर जारी हैं । 


डेसिबेल है | 


बोइंग ७०७ की निर्धारित शोर-सीमा उड़ान भरते समय १ r डेसिबेल तथा उतरते समय १२० 
नये बोइंग-७४७ के लिए ये सीमाएं क्रमशः १०७ तथा १०६ हैँ । 


उतरने संयुक्त राज्य अमरीका में एक कानून बनाया जा रहा है जिसके अनुसार ्यूयाकं के हवाई अड्डों पर 
हैकि वाले सभी विमानों कोशोर-नियंत्रण का पालन करना पड़ेगा | नेशनल एकेडमी आव AAT का प्रस्ताव 
“ENS के कनेडी हवाई अड्डे पर १६७५ तक वायुयानों का शोर आधा (६८ डेसिबेल) कर दिवा जाय। 


२३ 
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f TÙ के और पेनिसिलिन की खोज की कहानी 
। “ * अत्यन्त रोचक है। इस कहानी के आर- 
' ' म्भक अंश की जानकारी के लिए हमें आज 
म तीन हजार ay पूर्वं के इतिहास के पन्ने 
' उलटने पड़ेंगे । ईसा से १५०० वर्ष पूर्व चीन- 
| सी शूकर के मल से घाव को भरा करते 


फ्रांसीसी वँज्ञानिक लूई पाश्चर सबसे 
ना वैज्ञानिक था जिसने दुनिया को रोगा- 
[ओं का महत्त्व समझाया । आपको यह 
Tracers होगा कि वह एक चिकित्सक 
हीं, बल्कि एक रसायनज्ञ था । जब उसने 


बचार का विषय रोग नहीं था, फिर भी 
MMs के विरुद्ध अभियान में वह mi- 
क बना | 
शताब्दी भर पहले उन जीवाणओं को 
कर वड़ा विवाद खड़ा -हो चुका था जो 
Tee को रख देने पर उसमें प्रकट होते 
"र उस खराव कर देते थे। कुछ वैज्ञानिकों 
| ॥ कहना था कि मांस-रस में उपस्थित 
क्ष्म जीव स्वयं asd हुए मांस-रस से पैदा 
ते हूं, किन्तु लैजरो स्पैलेंजनी नामक इता- 
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लवी वैज्ञानिक का निश्चित मत था कि वे 
हवा में से आते हैं और फिर मांस-रस में 
बढ़ते रहते हैं । उसने सिद्ध कर दिखाया कि 
यदि मांस-रस को किसी मुहरवन्द बरतन 
में रख दिया जाय और फिर उसमें विद्यमान 
सभी जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए काफी 
गरम किया जाय तो नथे जीवाणु प्रकट नहीं 
होते । लेकिन फिर भी विवाद यथावत्‌ चलता 
रहा । 
पाश्चर ने स्पैलेंजनी के परीक्षण को 
दुह्राया | किन्तु स्वतोजननवादी वैज्ञानिकों 
का कथन था कि पाश्चर के फ्लास्क में 
जीवाणु इसलिए सजीव नहीं हो सकते, क्योंकि 
उनके लिए वायु की आवश्यकता है और उसे 
फ्लास्क को मुह्रबन्द भी कर रखा है | 
इस आक्षेप के निवारण के लिए पाश्चर 
ने एक ऐसे फ्लास्क में शर्कराघोल को उवार 
लिया जिसकी लम्बी गर्दन एक पाशवं म 
अंग्रेजी के अक्षर की तरह टेढ़ी थी। GAA 
फ्लास्क को कुछ मिनटों तक उवाला और 
फिर महीनों तक उसे पड़ा रहने दिया | उस 
कोई बैक्टीरिया प्रकट नहीं हुआ । जो 
के सिरे में पड़ते, उनके लिए मोड़ पार करती 
असम्भव था । 
यह पाश्चर को महान सफलता 
अब उसे विश्वास हो गया कि कुछ जीवा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar विज्ञात 


थी। 4 


AM SH A’ =v Sy 


Se OE AN So SS Sa onl 


TN 


संसार F सर्वत्र शराव में वदल जाता है, यदि 
दध संसार में सव कहीं खट्टा हो जाता है 
तो इसका मतलब यह हुआ कि खमीर और 
बैवटीरिया हवा में सर्वत्र विद्यमान हैं । अगर 
ऐसा है तो रोगोत्पादक जीवाणु भौ सर्वत 
होते चाहिए । 3 
पाश्चर ने अपने प्रयोगों से उद्योगों को 
भी सहायता पहुंचायी | उसने जहां एक तरफ 
शराव निर्माताओं को सिखाया कि शराव को 


'खटास से बचाने के लिए बोतल में भंरी 


हुई शराब को सिर्फ इतना उबालें कि जो 
बैक्टीरिया उसमें आ पड़े हों वे मर जायें, 
वहां दूसरी तरफ रेशम निर्माताओं को रेशम 
को कीड़ों से बचाने के लिए बताया कि किस 
प्रकार अंडों से बच्चे निकालकर इस रोग 
का उन्मूलन किया जा सकता है । 

पाश्चर की प्रत्येक नथी खोज इस बात 
को स्पष्ट कर रही थी कि मानव रोग भी 
जीवाणुओं से उत्पन्न होते हैं । 
टीके के आविष्कार ने पेनिसिलिन को खोज 
का मार्ग प्रशस्त किया 

उधर कई चिकित्सकों ने गिल्टी रोग 
से मरने वाले पशुओं के रकत में सलाख 
की शक्ल के नन्हे बेक्टीरिया देखे थे । इन 
चिकित्सकों का विश्वास था कि जो जीवाणु 
उन्होंने देखे हैँ वही गिल्टी रोग के कारण 
हैं। जमनी के एक छोटे-से देहात के डाक्टर 
Use कॉक ने गिल्टी रोग से पीड़ित भेड़ों के 
रकत का अध्ययन किया । उसने भी ऐसे ही 
बैक्टीरिया पाये लेकिन स्वस्थ Ast के रक्त 
मे उसे वे दिखायी नहीं दिये। उसे विश्वास 
हो गया कि इन्हीं बैक्टीरिया से गिल्टी रोग 
होता है | 

कॉक ने आगे परीक्षण करने के लिए 
एक ऐसी भेड़ के रक्त का एक बिन्दु लिया 
जो गिल्टी रोग से मरी थी। उसके सूक्ष्मदर्शी 
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रोग उत्पन्न कएल byafa Sara duration सेरे ae बेकरिया दिखायी दिये। फिर f 


उसने एक चूहे की त्वचा में UH छोटी-सी | 
काट लगायी । लकड़ी को पतली-सी फांस 
के द्वारा उसने भेड़ के रक्त की बूंद को कार्ट | 
में डाल दिया । शीघ्र हो चूहा मर गया | | 
सूक्ष्मदर्शी से पता चला कि उस चूहे के रव 
में उसी बेक्टीरिया का जमाव था । काक्र 
आगे और परीक्षण किये, उनसे उसे विश्वा 
हो गया था कि उसने अपनी वात सिद्ध व 
दी हू । 
` उसी समय पाश्चर एक अन्य संक्राम 
रोग, पक्षियों-के हैजे के अध्ययन में लगा हु 
था | उसने फ्लास्क में कीटाणुओं की faqs 
बस्तियों का संवर्धन किया | एक दिन को बात | 
है कि उसके दो सहायकों ने भूल से एक चूज 
को ऐसे जीवाणुओं का टीका लगा दिया 
एक फ्लास्क में कई सप्ताह से पड़े थे | 


संसार को सर्वप्रथम रोगाणुओं का महत्त्व समझ 
वाला फ्रांसीसी वैज्ञानिक लूई पाश्चर 


हा g 
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|. क्षय के रोगाणु 'ट्यूबरकिल बेसिलस' की खोज करने 
वाला जर्मन डाक्टर रॉबर्ट कॉक 


ny 
यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चूजा बीमार 
नहीं हुआ | 
' , उन्होंने कुछ दिनों तक प्रतीक्षा की 
| और फिर उसी चूजे को ताजे जीवाणुओं 
` का टीका लगा दिया । इससे चाहिए तो यह्‌ 
' था कि चूजा बहुत अधिक बीमार पड़ जाता, 
र ऐसी कोई बात नहीं हुई । 
ह” पहले तो वे पाश्चर को अपनी भूल बताने 
' मै डरे, उन्होंने सोचा वह नाराज होगा । 
'कन्छु पाश्चर ने जव उनकी कहानी सुनी तो 
जह खुशी के मारे उछल पड़ा। तभी उसे पता 
ह को हैजे से बचाने का यही 
का है । 


| [डों ओर ढोरों को गिल्टी रोग से fired रोग 
। + जीवाणुओं के मंदीकृत प्रभेद के टीके से 
वाया जा सकता है किन्तु इस वार भो उसे 
विवाद में उलझना पड़ा। पशु चिकित्सकों 


दी । यह परीक्षण पेरिस के बाहर एक क्षेत्र 
में हुआ। 
उसने यूरोप के प्रत्येक भाग के ge. 
कारों को आमंत्रित किया । परीक्षण में gary 
ast का उपयोग किया गया । उनमें मे 
पच्चीस को पाश्चर ने अपना टीका लगाया | 
फिर दो सप्ताह वाद, पचासों को गिल्टी रोग 
के जीवाणुओं के शक्तिशाली ओर खतरनाक 
प्रभेद का टीका लगाया गया | 
दो दिन बाद वे पच्चीस भेड़ें जीवित और 
स्वस्थ रहीं जिन्हें टी के द्वारा बचाया गया था। 
शेष में से अठारह मर गयीं और बाकी सात 
मरणासन्न थीं। पाश्चर की यह महान 
विजय थी । 
इन खोजों से उत्साहित होकर पाश्चर 
ने एमाइल नामक युवा चिकित्सक की सहायता 
से यूरोप में भयभीत' करने वाले अलक रोग 
के जीवाणुओं के टीके का आविष्कार किया | 
६ जुलाई १८८५ को जोसेफ मास्टर नामक 
नो वर्षं के बालक को इस टीके का प्रयोग 
कराकर अलक रोग से बचाया | इस महात 
सफलता का समाचार विश्व भर के अखबारों 
ने छापा और दुनिया के लोग खुशी से पागल 
हो उठ । इन्हीं खोजों ने पेनिसिलिन की खोज 
का मार्ग प्रशस्त किया | ; 
हानिकारक जीवाणुओं को निरापद जीवाणुअ 
से लड़ाया गया 
पाश्चर बूढ़ा हो चुका था लेकिन मानवर्ती 
के कल्याण के लिए प्रकृति के रहस्यों का 
उद्घाटन करने की उसको प्यास बुझी न॑ थी i 
उसने इन रोगों के लिए अनुसंधान जारी CE 
एक दिन जब वह फ्लास्क में जीवाणु पाल रह 
था तो उसमें कुछ कीटाणु वायु में से आ प! 
उसके मन में आया कि . Getler | 
नाली में उलट दे qeg सौभाग्य से उ 
ऐसा नहीं क्रिया । 
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| R १९७२ 


| cee 


कर उसे आश्चर्य हुआ कि गिल्टी रोग के 
वीवाणु गायब हो गये थे । उसे अनुभव हुआ 
क्व वायु से आये हुए कीटाणुओं ने अपनी 
द्या के जोर से गिल्टी रोग के जीवाणुओं 
क्रो मार डाला । इससे पाश्चर को एक 
| क्षश्वजनक बात सूझी । क्यों न हानिकारक 
जीवाणुओं से लड़ने के लिए निरापद जीवा- 
एओं को काम में लाया जाय ? 
` टीके का आविष्कार तथा पाश्चर का यह 
प्रयोग जो कि इस वात के प्रमाण थे कि एक 
प्रकार के जीवाणुओं को दूसरे प्रकार के 
जीवाणुओं से लड़ाकर मारा जा सकता है, 
| पेतिसिलिन की खोज का आधार aq | 
वास्तव में टीके का आविष्कार, पेनिसिलिन 
| की खोज का ही भाग था। महान वैज्ञानिक 
पश्चर इन दोनों आविष्कारों के बीच की 
asl था । लेकिन पाश्चर तथा उस समय 
कै बैज्ञानिक इस प्रकार के प्रयोग के आधार 
पर जीवाणु-ढेषी स्राव (एक प्रकार के 
शौवाणुओं को मारने में समर्थ दूसरे प्रकार 
के जीवाणुओं का स्राव) प्राप्त करने में 
असफल रहे । 
| सूढोमोनास ईरूजिनोसा : पाइयोसाइनेज 
जव यह पता चला कि डिप्थीरिया के 
| भवाणु जीवविष उत्पन्न करते हैं तो बहुत-से 
| aoe के मन में आया कि कुछ कीटाणु 
। is भी उत्पन्न करते हैं जो अन्य 
र को विषाक्त क्र सकते हैं । उसी 
| . RR परीक्षण होते रहे | सन्‌ १८८९ 
| a और आस्कर लो नामक 
sa चकित्सकों ने 'स्यूडोमोनास ईरू- 
ao शामक कोटाणु खोज निकाला | 
ST इस कीटाणु को वड़ी संख्या में पाला 
म ae Bre प्राप्त किया तथा उसका 
| पा को erst रखा । यद्यपि 7 इस 
| बहुत शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं कर 
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जीवाणु-द्वेषी ara यही था। पाइयोसाइनेज 
कभी-कभी तो अच्छा प्रभाव दिखलाता था 
किन्तु प्रायः इससे कोई लाभ नहीं पहुंचता 
था। कोई भी चिकित्सक निश्चयपूर्वक नहीं 
कह सकता था कि इसका प्रभाव क्या होगा । 
पेनिसिलियम नोटेटम का आविष्कार 
पाइयोसाइनेज की चिकित्सा सम्बन्धी 
विफलता के वाद चिकित्सक किसी अन्य 
जीवाणु-द्वेषी की खोज में लग गये | वास्तव 
मं पेनिसिलिन की खोज की कहानी १६२८ 
में स्काटलेंड निवासी बैज्ञानिक सर अलैकजैंडर 
फ्लेमिग के प्रयोग से शुरू होती है जबकि 
वह लंदन स्थित सेंट मेरी के चिकित्सालय 
में 'माइक्रोकोकस स्थूरिअस' नामक बेक्टी- 
रिया पर शोध कार्य कर रहे थे । उन्होंने 
इस बेक्टीरिया को अनेक पेंट्री feat में कृत्रिम 
रूप से उगा रखा था । एक दिन अकस्मात | 
उन्होंने देखा कि बेक्टीरिया का माध्यम एक 
हरे रंग के फफूंद के आ जाने के कारण दूषित 
हो गया है। उन्होंने इन दूषित feat को 
एक ओर रख दिया । कुछ ही दिनों में दूषित 


पेनिसिलिन का आविष्कारक , 
अलैकजँँडर फ्लेमिंग 


क tn Je 


ठो मे लगी EA NEE गा CEH ने a 


समाप्त हो गया | 

फ्लेमिंग ने इस घटना से प्रभावित 
होकर विचार किया कि क्यों न इसी नये 
फफूंद पर कार्य किया जाय । प्रारम्भ में इस 
हरे रंग के फफूंद को उन्होंने विभिन्न माध्यमों 
में उगाना आरम्भ किया। कुछ ही समय 
पश्चात उन्होंने इस फफूंद को पेनिसिलियम 
नोटेटमं के नाम से पुकारा | जब यह फफूंद 
भली प्रकार से विभिन्न माध्यमों में उग आया, 
तव वह इसे नाना प्रकार के बैक्टीरिया के 
सम्पर्कं में लाये। फफूंद के प्रकार से कई 
किस्मों के बेक्टीरिया प्रभावित हुए। इससे 
फ्लेमिग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पेनि- 
सिलियम नोटेटम एक विशेष प्रकार का पदार्थ 
स्रावित.करता है जो कि बैक्टीरिया की वृद्धि 
को रोक देता था | इस पदार्थ विशेष को 
उन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया | 
खरगोशों पर पेनिसिलिन के AR का प्रयोग 

फ्लेसिंग ते खरगोशों पर पेनिसिलिन 
के टीके का प्रयोग किया और देखा कि इसका 
उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । परन्लु 
उनके पास पेनिसिलिन को बड़ी मात्रा में 
उत्पन्न करने को सुविधाएं नहीं थीं इसीलिए 
वह अपने परीक्षणों में अधिक प्रगति न कर 
सके। उन्होंने अपने कार्य के परिणाम प्रकाशित 


पैनिसिलिन का उत्पादन : १. आसवन प्लांट, 


Ài ap a 
कारण he 
हे fe 


कोई ध्यांन न दिया । शायद इसका 
था कि पाइयोसाइनेज असफल सिद्ध ३ 
चुका था । बीत 
इसके दस वं वाद fatty विश्व I! 

शुरू हो गया। युद्ध के घायलों की चिकित 
के लिए सल्फा औषधियों का प्रयोग किया a} AT 
f: q 

at महू 


रहा था। परन्तु आस्ट्रेलिया निवासी apy 
फोर्ड विश्वविद्यालय का चिकित्सक say 
फ्लोरे सोचा करता था कि सल्फा औषद 
से अधिक शक्तिशाली जीवाणुओं को द्वो 
निकालना संभव है | 

फ्लोरे, अर्नेस्ट येन नामक एक प्र: 
भाशाली रसायनज्ञ की सहायता से, पेन 
सिलिन का शोधित रूप बनाने में ता a 
गया | राकफेलर फाउंडेशन तथा fatal. 
मेडिकल रिसर्च कौंसिल की आथिक सहाय 
से फ्लोरे और येन ने अपने कार्थ को विस 
किया, फिर उसके बाद फफूंद को पालवे भ॑ 
सुधरी हुई fafat निकालीं और एक हि 
वह दोनों वैज्ञानिक शुद्ध पेनिसिलिन fase y 
में समर्थ हुए। ब 

१९४२ में ब्रिटिश पुलिस का TF ae 
लीस वर्षीय सिपाही विषाक्त रकत की M 
अवस्था से पीड़ित था। उस पर सी ३ 
औषधियों का प्रयोग किया गया परल्तु * | l 


अधिक 
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wens ह जायगा । उसे १२ फरवरी १६४२ को 
णक लित का पहला टीका लगाया गया | 
| नदीस घंटे. के अन्दर-अन्दर उसको दशा 
; आश्चर्यजनक सुधार होने लगा । प्रतिदिन 
का लगाने से उसकी दशा निरन्तर सुधरती 
बती गयी | १५ फरवर का उसका तापमान 
भ p सामान्य हो चुका था | यह इन वेज्ञार्निकों 
की महान सफलता थी | 

पेनिसिलिन को बड़े पैमाने पर वनाने 
बी विधियों का विकास आवश्यक था। 
रतु इसके लिए इंगलेण्ड उपयुक्त स्थान न था। 
ब्रिटन के नगरों पर प्रतिदिन जर्मनी के वम गिर 
'हेथे। जुलाई में फ्लोरे ने पेनिसिलिन बनाने 
मं अमरीकी सहायता प्राप्त करने के लिए 
अर्लांटिक पार किया । अमरीका की सरकार 
ने इस प्रयोजन' के लिए लाखों डालर लगा 
दिये । बड़े-बड़े कुंडों में पेनिसिलियम के 
_- “बष्िक उपथोगी प्रभेद बनाने की विधियां 
| गिकाली गयीं। १६५१ में वैज्ञानिकों को महान 
:| लता तब प्राप्त हुई जब वह एन. 
|ार.आर .एल. विभेद से १०० यूनिट प्रति 
| गिलिलीटर की दर से पेनिसिलिन प्राप्त कर 
| के | 
| i का आविष्कार चिकित्सा 
तुओं| Welt में सबसे बड़ी विजयों में से एक 


| ४ अनुसं 
` ' “गुस्रधान प्रयोगशाला 
रहें ह A 3 


५. बैक्टीरिया प्रयोगशाला, 


l i कता न मिली ah TAG ATS कि बह $ounGatlon’ hen पी aeann fer निमोनिया, 


तानिकाशोथ, एरिसिपेलस, स्कालेंट फीवर, 
डिफ्थीरिया, रुधिर विदूषण, उपदंश, सुजाक 
आदि रोगों के उपचार में विशेष रूप से 
गुणकारी है । आज लाखों लोग ऐसे हैं जो 
पेनिसिलिन की बदौलत सुखी और उपयोगी 
जीवन विता रहे Èl १६५९ में अमरीका 
और इंगलेण्ड के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने 
संश्लिष्ट (सिनथेटिक) पेनिसिलिन बनाने को 
विधियों की घोषणा की जिसका मतलब यह 
है कि फफूंद से पेनिसिलिन तैयार करने के 
बदले उसे सीधे रसद्रव्यों से ही तैयार कर 
लिया जाया करेगा । 

अब तो कई एसी संश्लिष्ट पनिसिलिनों - 
पर परीक्षण हो रहें हैं जो रासायनिक रूप 
से एक-दूसरे से कुछ-कुछ भिन्न हैँ। आशा है 
कि कुछ समय पश्चात पेतिसिलिन को 
अधिक शक्तिशाली ऐसी किस्म तैयार करने 
के लिए मागं खुल जायेगा, जो उन रोगों को 
भी ठीक कर सकेगी जो अब तक इसके 
प्रतिरोधी हैं | 

भारत में पेनिसिलिन का उत्पादन हिन्दु- 
स्तान एन्टीबायोटिक फॅक्टरी ऋषिकेश तथा 
पिपरी आदि स्थानों में किया जाता है। वहां 
पर दिन प्रतिदिन नये-तये एन्टीबायोटिक 
पदार्थों की खोज की जा रही है। ' (| 


६. तैयार औषधि का चूहों पर परीक्षण 
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रमेशप्रसाद शर्मा 


a g छोट-छोटे धूल कणों को आप छोटा मत 
ai समझिये । इनके कारनामे बहुत बड़े होते 
। . हैं। धूल में आपके कपड़े और कमरे के साज- 
| सामान को गन्दा कर देने वाली साधारण 
धूल से लेकर तारों के प्रकाश को धुंधला कर 
देने वाली कास्मिक धूल तक सम्मिलित है । 

हम और हमारे परिवार के सदस्य दिन- 
रात इस धूल के पीछे पड़े रहते हैँ, फिर भी 
इसके आगे हमारी एक नहीं चलती । घर की 
मेज-कुसियां और दूसरी चीजें सदैव मैली-सी 
ही रहती हैं और साफ न रखें तो रेत की एक 
पर्त जमती चली जाती है । 

इधर हम स्वयं भी धूल को हवा में उड़ाते 
(|) हैँ। जव इसके कण विखरते हैं तो साधारणत: 
¦ हम इन्हें नहीं देख पाते । स्वच्छ हवा में 

धूल के कण न हों ऐसी बात नहीं है । रोशन- 
; दान से आती हुई धूप में इसके कण हमें 
„ आसानी से दिखलायी देते gi 

आखिर धूल है क्या ? 

[4 यदि हुम सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करें 
[| तो साधारण धूल मे वालू के कण, बरादे के 
| कण, बैक्टीरिया और सफेदी के भी छोटे-छोटे 
| ; केण दिखायी देंगे । हम जिस किसी चीज का 

प्रयोग करते हैं उसके अति a 


उस क्ष्म कण रगड़ 
$ कर अलग हो जाते है और धूल में 


३० 
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मिल जाते हैं । हमारी जेबों में मिलने वा 
धूल में वस्त्र के रेशों की अधिकता होती है।| 
हम कुर्सी पर बैठते हैं तो कपड़ा कुर्सी a 
रगड़ खाता रहता है और कुछ रेशे टूट जात 
हैं । लकड़ी की चौखट रगड़ खाकर धि 
जाती है तथा उसके छोटे-छोटे कण हवा मे 
मिल जाते हैं । आग जलने से कार्बन बनता है 
जो हवा की आक्सीजन से मिलकर ade 
डाइआक्साइड बनाता है। इसका कुछ भा 
फिर भी वचा रहता है; इस काजल के तहं |. 
कण वनकर इधर-उधर धूल बने उड़ते-फिसे 
हैं। सिगरेट के धुएं से भी धूल बनती है और 
एक बार धुआं छोड़ने पर लगभग Te] 
चालीस लाख सूक्ष्म कण हवा में फैलते हैं। 
इस धूल सम्पदा में जमीन से उड़ने वाती 
धूल को मात्रा भी कुछ कम नहीं है। खेतों | 
सूरज की तेज गरमी से धूल के कण सू | 
वारीक चूर्ण वन जाते हैं और gat तेजी" | 
उन्हें ऊपर उड़ा ले जाती है। वे हवा | 
साथ चलते रहते हैं और दुबारा 0 i 
पर गिरने से पहले हजारों किलोमीटर * | 
यात्रा भी कर लेते gi आजकल 
अणुवम के परीक्षण होते हैं उनसे तयी त 
की और भी खतरनाक धूल पैदा होती द 
उड़ते-उड़ते बहुत दूर देशों में जा गिरती e Í 


[| 


7 बड़ा बादल उठकर हवा में मिल जाता 
OY as सक्रिय हो > z 
। बह धूल रेडियो-सक्रिय होती है, जो पृथ्वी 
परर लौटती है तव प्राणियों और वनस्पतियों 
के लिए अत्यन्त हानिकारक होती है । 
कितने छोटे कण 

ga घनित द्रव्यं के छोटे-छोटे कणों 
at बनी हुई होती है । प्रत्येक कण में असंख्य 
बरु होते हैं और वे गेसों के अलग-अलग 
quai से बड़े होते हैं, फिर भी हलकी-सी 
हा लगने पर जमीन से उड़कर हवा में 
चक्कर काटने लगते है । धूल का छोटे से 
छोटा कण लगभग एक माइक्रोन के २०० वें 
भाग जितना छोटो होता है जब कि एक 
माइक्रोन एक मिलिमीटर का १०००वां भाग 
होता है । 

धूल चिपकतो है 

धूल हरेक चीज से चिपकती है और 
इसीलिए हमें कपड़े साबुन से धोने पड़ते हैं | 
हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से वना 
gl अणु परमाणुओं से वनते हैं तथा परमाणु 


ह और भी छोटे-छोटे कणों से वनते हैं. जिन्हें 


हेम इलेबट्रान, प्रोटान और न्यूट्रान के नामों 
े जानते हैं । प्रत्येक इलेक्ट्रान में ऋणात्मक 
बि्ुताबेश रहता है और घ्रोटान में धनात्मक। 
4 विपरीत विद्युतावेश एक दूसरे को आपस में 
Gag ह और समान आवेश एक दूसरे को 
दर धकेलते हैँ। यही बात धूल के चिपकने में 
पोग्‌ होती है। चिपकने की इसी क्षमता के 
शरण यह्‌ हमारे चेहरे से चिपक जाती है। 
बड्या की लिखावट श्याम-पट पर चिपकी 


भई १६७२ 
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यह क्षमता न होती तो हमारे चेहरे के सारे 
साज-सिगार, पौडर आदि धरे रह जाते | 
धूल से सफाई भी 

टलकम पौडर से हम कपड़ों के कुछ 
धब्बों को साफ कर सकते हैं । जब पौडर को 
धब्बों के ऊपर छिड़का जाता है तो उसके कण 
धब्बों के द्रव्यों के अणुओं का शोषण कर 
लेते हैं। इसके पश्चात पौडर को झाड़ दिया 
जाता है तो पौडर के साथ वे अणु भी झड़ 
जाते हैं । इसी प्रकार चीनी को साफ करने के 
लिए कोयले का चूरा काम में लाया जाता है। 
गन्ने के रस में कई प्रकार की रंगीन अशुद्धियां 
रहती हैँ । यदि इस रस को कोयले के चूरे भरे 
फिल्टर से प्रवाहित किया जाये तो चूरा 
अशुद्धियों को सोख लेता हुँ और साथ ही 
चीनी के कणों को स्वच्छ भी कर देता है। 


गेस-मास्क में भी लकड़ी के कोयले के | 


चूरे का उपयोग किया जाता है। गैस-मास्क 


को पहनने वाला व्यक्ति जव श्वास लेता है | 
तब वह चूरा हवा में मिली जहरीली गैसों के | 
अणुओं को सोख लेता है और केवल आक्सीजन | 


के अणुओं को ही फेफड़ों में जाने देता है | 
धूल और प्रकाश _ 

धुएं में कालिख के छोटे-छोटे कण होते हैं 
जो सूरय के प्रकाश में नीले दिखायी देते हैं । 
धुएं का वह नीला रंग सूर्ये के प्रकाश पर 
कालिख के कणों की प्रतिक्रिया का ही 
परिणाम है । आसमान का नीलापन भी सूर्ये के 
प्रकाश पर हवा में पाये जाने वाले छोटे-छोटे 
धूल कणों का ही परिणाम है। आसमान का 
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ee चकरी से धुएं की सघनता मापी जाती है। 
L इसकी परिधि पर छेद हैं जिनमें होकर धुएं की 
' जांच की जाती है और प्रत्येक वृत्तखण्ड की 
कालिमा से उसका मिलान किया जाता है 


ह नीला रंग धूल के कणों और हवा में मिलने 
| वाली गैसों के अणुओं के द्वारा ही बनता है। 
जब प्रकाश धूल भरी हुवा से गुजरता है 
` |तब धूल के कण प्रकाश के एक भाग को परा- 
वतित करते हूँ और वे हमें नजर आने 
लगते है । यह इसलिए कि प्रत्येक कण 
एक शीशे का काम करता है और प्रकाश के 
' छ भाग को परोवतित कर देता है। तभी 
| प्रकाश बिखर जाता है। 
रात के समय गांवों में अधिक तारे 
। ।दखायी देते हैं जबकि शहर में उतने नहीं 
' दिखायी देते । इसका कारण यह है कि शहर 
| # हवा में धूल छायी रहती है और बहुत से 
की प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता, 
अधिक चमकीले तारों का ही 


| | tare agano है । | 
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गोधूलि भी हवा में उपस्थित कणों ary 

प्रकाश का परिक्षेपण मात्र है। सूर्यास्त के 
पश्चात जो परावतित प्रकाश चारों ओर |. ~ 
- फैला रहता है उसी को गोधूलि कहते ži ut 
जिस समय सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता 


X s i हव 
हैं उस समय उसकी किरणें पृथ्वी की आइ ot 
में पड़ती हें और हमारे पास तक नहीं पहुंच j 


पातीं । फिर भी कुछ समय के लिए वे हमारे 
ऊपर को वायु तक पहुंचती हैं। इस स्थिति 
में वायु के कण प्रकाश का परिक्षेपण करते ह 
और सूर्यास्त के पश्चात सूर्य न होने पर भी 
हमारा आकाश गोधूलि से प्रकाशमान 
रहता है । 
जीती-जागती धूल 
धूल में प्रोटोजोआ नामक एककोशिकीय 
जीवाणु भी होते हैं, तालाब के सूखने पर इनके 
चारों ओर एक कठोर आवरण बन जाता 
है जिसके अन्दर ये निष्क्रिय दशा मेंभी 
जीवित वने रहते हैं । सूखी अवस्था में इहह 
पुटी कहते हैं । यही पुटी हवा के साथ उड़ती 
रहती है और धूल का अंग बन जाती है। 
पानी के सम्पर्क में आने पर यह जीवाणु 
पुटी से बाहर निकलकर पुनर्जीवित हों 
जाते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत करने 
लगते हूँ | 
धूल ओर स्वास्थ्य 
धूल में कई प्रकार के बेक्टी रिया भी हीते 
हैं । उनमें से अनेक तो निमोनिया और है 
जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। मृत जीवों और 
वनस्पतियों के सड़ाने में भी कुछ बैक्टीरिया 
विशिष्ट कार्य करते है । अन्य कुछ प्रि 
का नाइट्रोजन चक्र बनाये रखते हैं | 
समुद्री तथा पर्वतीय वायु स्वच्छ होती है | 
उसके २७,००० घन सेमी में केवल कुछ है 
ही धूल के कण मौजूद रहते हैं, जत 
शहरों के ऊपर की हवा के, ५००० घर 
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में एक करोड़ तक धूल के कण पाये जाते हैं | 
gaia लेते समय धूल हमारे फेफड़ों में 
हुवा के साथ पहुंचती है । जव हम प्रश्वास 
छोड़ते हैं तब उसमें से केवल कुछ ही कण 
बाहर निकल पाते हैं और अधिकांश अन्दर 
ही रह जाते हैं । नाक, गला तथा फेफड़े कणों 
के लिए जाल का काम करते हैं और साठ 
प्रतिशत कणों को तो रोक ही लेते हैं । इसी 
कारण महानगरों में रहने वालों के फेफड़ों 
की भीतरी सतह काली हो जाती है जवकि 
स्वच्छ हवा मं रहने वालों के फेफड़ों की 
भीतरी सतह प्राकृतिक गुलाबी होती È | 
हवा को धूल से मुक्त करना 
धूल के बड़े कण तो हवा को सेटिलमेंट 
चेम्बर में प्रवाहित करने से नीचे एकत्र हो 


जाते हैं । छोटे-छोटे कणों को अलग करने के 


लिए हवा को इनाशियल सेपरेटर में से प्रवा- 


| हित किया जाता है। इसमें लगी नली के 


भीतरी छेद के सामने एक रोक लगी रहती 
है जो हवा की दिशा बदल देती है। हवा तो 

आसानी से अपनी दिशा वदल देती है किन्तु 
धूल के कण ऐसा नहीं कर पाते हैं। इस 
मकार धूल के कण हवा से अलग हो 
जाते Gill 


कागज, कपड़े, फाइबर ग्लास, स्टील 


| ल से बने हुए घने जाल के फिल्टर से हवा 


“बाहित करने पर धूल के कण तो जाल में ही 
रह्‌ जाते हैं और हवा स्वच्छ हो जाती 


चक्तियों ने प्राण गंबाये थे । 


उप स्थिति 
Ra ९७२ 


वायृ-संदूषण का कारण है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है । धूल के वचाव के लिए रेस्पिरेटर तथा 
एयर-मास्क का प्रयोग किया जाता है । रेस्पि- 
रेटर से हवा छनकर नाक में पहुंचती है तथा 
एयर-मास्क धूल भरी हवा को दूर रखता 
है और विशिष्ट दाव पर एकत्रित केवल शुद्ध 
वायु ही प्रवेश कर पाती है । 
कास्मिक धूल 

टूटते हुए तारे जिन्हें हम उल्का कहते हैं, 


वास्तव में अन्तरिक्ष से चलकर धरती के | 
वायुमण्डल में प्रवेश करने वाली चट्टानें होती | 


हैं जो कि लगभग ५० किमी प्रति सेकण्ड की | 
गति से चलती हैं। उस तीव्र गति के कारण 
वातावरण के साथ घर्षण से इनमें इतना ताप 
उत्पन्न हो जाता है कि ये स्वयं जलने लगती 
हैँ । अन्ततः उल्काएं राख तथा धूल के रूप 


में हवा में मिल जाती हैं । प्रतिदिन लगभग \ 


एक अरब उल्काएं पृथ्वी के वायुमण्डल में 
जलती हुई प्रवेश करती हूँ जिससे लगभग 
पांच टन धूल बढ़ती है । यदि टक्कर से ग्रह 
के चकनाचूर होने की बात सही मानी जाये 
तो यह निष्कर्षं निकलेगा कि पृथ्वी के वायुः 
मण्डल में उल्कापिण्ड की जो राख है वह भी | 
किसी ट्टे-फूटे ग्रह के अवशेष का ही अंश है | 

हवा में पाये जाने वाली यह धूल चाहे 
लाभप्रद हो या हानिप्रद, इसका सम्बन्ध 
आकाश की धूल से है। अन्तरिक्ष की इसी 
कॉस्मिक धूल से प्रत्येक प्रकार की धूल का 
जन्म हुआ है। 


Wart में दिसम्बर १६५२ में एक सप्ताह के घने धुएं-कुहरे (स्मॉग) के कारण लगभग ४००० | 


चूल व धुएं के अलावा हवा में रासायनिक गैसों (जिनमें सल्फर STE आक्साइड प्रमुख है) की 
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डा. सत्यकुमार 


gon चिकित्सा में सर्वप्रथम सल्फा औषध 

के रूप में प्रयुक्त यौगिक 'प्रोटोन्सिल 
SAT था | इसका रासायनिक नाम २ : Y- 
डाइ-एमीनो-एजोबेनजीन ४-सल्फोनेमाइड 
है तथा इसका संश्लेषण १६०८ में विएना 
में गेलमो ने किया था । औषध के रूप में इस 
रासायनिक यौगिक का महत्त्व जमेनी के 
डोमेग ने १६३५ में ज्ञात किया । १९३६ में 
इस खोज के उपलक्ष में उसे नोवल पुरस्कार 
प्रदान किया गया । फ्रांस के ट्रेफोनेल्स, निट्टी 
तथा बोवेट ने पता लगाया कि इस यौगिक 
का बैक्टी रियानाशी गुण पैरा-एमीनो-बेनजीन 
सल्फोनेमाइड के कारण होता है। इसे 
संक्षेप में सल्फानिलेमाइड कहते हैं तथा यह 
अन्य व्युत्पन्नों (सल्फा ओषधों) को बनाने 
के लिए मूल पदार्थ है। इसी कारण सल्फा 
औषधें रसायन शास्त्र में सल्फोनेमाइड्स के 
नाम से विख्यात हैं। सल्फानिलेमाइड का 


H,N.O,S <) NH, 


विशेष वात यह है कि पेरा-एमीनो 
(?-\H)) ग्रुप बैक्टीरिया नष्ट करने के 
लिए अनिवार्य है । यदि इसके स्थान पर 
आर्थो या मेटा कर दिया जाये तो क्रियाशीलता 
समाप्त हो जाती है। इस समूह का विस्थापन 
केवल ऐसे मूलकों द्वारा ही किया जा सकता 
है जो ऊतकों में स्वच्छन्द एमीनो समूह में 
परिवर्तित हो जायें। बेनजीन चक्र में विस्थापन 
करने पर भी यौगिक निष्क्रिय हो जाता ह्‌ । 
सल्फोनेमाइडों के महत्त्व का इस तथ्य 

से अनुमान किया जा सकता है कि १९४० 
तक ३००० सल्फोनेमाइड बनाये जा चके 


३४ 
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थे | अब तक ६००० से अधिक सल्फोनेमाङ्ग 
वन चुके हैं तथा चिकित्सा में उनकी उप 
योगिता का अध्ययन किया जा चुका है 
इनमें से लगभग १५-१६ महत्त्वपूर्ण fez 
हुए ह । इनमें सवसे महत्त्वपूर्ण खोज aes 
में मे एण्ड बेकर ने 'सल्फापिरिडिन' की 
इस यौगिक को बनाने के लिए ६१३ प्रयत्न 
करने पड़े | अतः इसका नाम MAR 
693 पड़ गया | बम्बई, दिल्ली, मद्रास में इस 
कम्पनी का पोस्ट वकस नंबर भी ६९३ है। 
वर्गीकरण 
सल्फा औषधियों को तीन मुख्य वर्गों में 
वांटा जा सकता है: 
प्रथम वर्ग में वे योगिक आते हैं जो। 
सल्फोनेमाइड समूह (SONH) केदो| 
हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक को प्रति 
स्थापित करके बनते हँ--उदाहरणतः सल्मा- 
` पिरिडिन, सल्फाथायेजोल, सल्फाडायेणि। 
सल्फाएसिटेमाइड, सल्फाडाइमिडिन, सला | 
मेरिजिन, सल्फागुनिडिन, सल्फाफयुरेीत | 
सल्फासोमिडिन इत्यादि । i 
इनका सल्फानिलेमाइड में परिवर्तन 7 
होता तथा ये मूल पदार्थ से अधिक प्रभ क्‍ 
शाली होते हें । Pe 
द्वितीय वर्ग में वे योगिक्र आते ६१], 
एमीनो समूह (NH) के एक हाइ | ह | 


परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा वतते 9 
Q 


तातिः 
at 


थायेज्‌ 


उदाहरणतः प्रोन्टोसिल, रुबिजोल. प्ररे 
इत्यादि | द iE 
इनका स फानिलेमाइड में पूर्ण “d. 
या आंशिक जलांशन हो जाता हैं। १ ° | 
पदार्थ से अधिक ` नहीं हते । = 
तृतीय वर्ग में वे योगिक आते है i 


एक हाइड्रोजन परमीण की प्रौतिस्थापन हरा 
at हैं--उदाहरणतः एक्सीनिल सल्फा- 
gaat व थेलिक सल्फाथायेजोल । 

माइ चिकित्सा सें सुख्य उपयोग के अनुसार 
gent औषधों को निम्न समूहों में विभाजित 
क्रमा जा सकता है : 

(क) स्थानीय प्रयोग के लिए-ये 
dfan प्रयोग के लिए विषैले होते हैं 
तः इनका मुख्यतः स्थानीय प्रयोग होता है। 

(i) जख्मों पर--उदाहरणतः सल्फा- 


गी उप. 
AT है | 

सिद्व 
१९३ 
"at | 


प्रयत y 
[ &] | masta, सल्फानिलेमाइड इत्यादि । 
ta (ii) श्लेष्मिक भिल्लियों पर---सो डि- 


गम सल्फाएसिटेमाइड | 

(ख) तांलिक प्रयोग के लिए : 

(i) अधिक अवशोषणीय योगिक-- 
ग प्रायः सामान्य तथा मूत्रीय संक्रमण के 
fag प्रयुक्त होते हैं तथा निम्न उपसमूहों 
मं विभाजित किये जा सकते हैं : 
(अ) लघु प्रभावी औषध---उदाह रणतः 
: | छफाडायेजिन, सल्फाडिमिडिन, सल्फा- 
| गेरिज़न, सल्फाप्युरेजोल, सल्फासोमिडिन, 
- | एफाथायेजोल इत्यादि । 
| इन ओषधों का प्रयोग ३-४ घंटे की 
अवधि के वाद करना पड़ता है | 
` (आ) दीघं प्रभावी औषध--उदा- 
हणत: सल्फामेथोक्सी-पिरिडेजिन, सल्फा- 
| जोल, सत्फाडाइमेथोक्सीन इत्यादि । $ 
r 2 अल्प अवश्ोषणीय यौगिक-न्ये 

s laa संक्रमणों के लिए प्रयुक्त होते 
~|  ' उदाहरणतः सल्फागुनिडिन, थेलिल- 
रि गजल, सक्सी निल-सल्फाथायेजोल, 
` 'सल्फाऐसिटेमाइड, इत्यादि | 


| है। 


ai i TF Ñ 
a| णे ओषधों की क्रियाविधि 
मर ध समझा जाता था कि सल्फा 
| ; शरीर में उपस्थित सुरक्षा पंक्ति 


७ करती हैं जिससे वह संक्रमण का 


f न्ने i i Tat ay : - : आसत थ ELS at x 
त्फोनेमादर्ड a एमीन 3 सुमहो के एक: na o b किये षध 


संक्रमण से उत्पन्न होने वाले विष को नष्ट 
कर देती हैं । मेकइनटोश एवं feed का 
विचार था कि ये औषधें: रोगाणुनाशी हूँ । 
१९४० में बुड एवं फिल्डेस ने घोषणा की कि 
सल्फा औषधें तंत्र के कुछ प्रकिण्वों (एन- 
जाइमों) में, संरचना में समानता होने के 
कारण, ४-एमीनो-बेनजोइक अम्ल की प्रति 
स्थापना करती हूँ । बेल व रोबलिन ने १९४२ 
में यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि acer 
ओषध के 90,-समूह का ऋण आवेश 
शरीर में उपस्थित बैक्टीरिया-रोधियों की 
संख्या बढ़ाता है । संक्षेप में हम कह सकते हैं 
कि सल्फा औषध : 

(i) प्रकिण्वों में ४-एमीनो-बेनजोइक 
अम्ल को प्रतिस्थापना कर, रोगाणुओं के 
पनपने में बाधक होती है, जिससे उनकी 
संख्या घटती है; 

(ii ) रोगाणुओं का विरोध करने वाले 
जीवाणुओं की संख्या वढ़ाती है; तथा 

(iii) aem ओषध को अधिक मात्रा 
भक्षका णुओं (फंगोसाइटों ) की संख्या बढ़ाकर, 
रोगाणुओं को नष्ट कर देती है । 
कुछ प्रमुख सल्फा औषधें 

(१) सल्फोनिलेमाइड 
बेनजीन सल्फोनेमाइड) 


(४-ए मीनो- 


<) 
< HN.O.,S 2 NH, 


चिकित्सा शास्त्र में प्रयुक्त यह सर्वप्रथम 
सल्फा औषध है । यह क्षारों में अल्प विलेय 
क्रिस्टलीय चूर्ण है । यह्‌ '्ट्रेप्टोकॉकस 
संक्रमण में प्रयोग को जाती है | 

(२) सल्फापिरिडिन (२, ४-एमीनो- 
बेनजीन-सल्फोनेमाइड पिरिडिन) 


SS ES 
HIN, 2 SO,.NH K > 
यह शीतल जल में अल्प विलेय सफेद 
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De कराए A 
क्रिस्टलीय Wigitized baya SANT bun Hation Cher an 
प्रयोग की जाती है । विषेला प्रभाव होने के 


कारण इसका प्रचलन अब कम हो गया है | 
६३ की गोली' के नाम से विख्यात रही 
है । इसके प्रयोग से निमोनिया से होने वाली 
मौतों का प्रतिशत २५ से ४ रह गया था | 
(३) सल्फाथायेजोल (२, ४-एमीनो- 
बेनजीन-सल्फोनेमाइडोथायेजोल) 


N 
CH ,CONHK > SO,.HN p 
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यह 'सीबाजोल' नाम से विख्यात ओषध 
है । यह जल में अविलेय, पर अम्लों व क्षारों 
में विलेय, सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण है।यह 
सल्फोनिलेमाइड से ५० गुना अधिक गुणकारी 
है । यह स्ट्रेप्टोकॉकस संक्रमण, निमोनिया व 
मेनिनजाइटिस रोगों में प्रयोग की जाती 
है। यह तथा इसका सोडियम लवण घावों 
के लिए उत्तम ओषध है | 

(४) सल्फामेरिजिन-- (२, ४-एमीनो- 


बेनजीन-सल्फोनेमाइड, ४-मेथिल पिरि 
मिडिन) 
`N 
<> —5 
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N 


यह जल में अविलेय पर अम्लों व क्षारों 
में बिलेय सफेद चूर्ण है। यह प्रकाश में रखने 
पर भूरा हो जाता है । 

(५) सल्फामेजेथिन (२, ४-एमीनो- 
बेनजीन-सल्फोनेमाइडो ४: ६ डाइमेथिल- 
पिरिमिडिन) 


CH, 
N 

nN) 2 SONHA Jou 
N 
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बिलेय | 
व क्षारों म विलय सफद चूर्ण है । इसे स 
डिमिडिन भी कहते a 

(६) सल्फाडायेजिन (२, ४ एमी 


परन्तु 


बेनजीन-सल्फोनेमाइड पिरिमिडिन) राः 
> N ale लः 
<e afer 
H.N€ 2 S80..NH <) aa} 
N 


तत्काल अवशोषित हो जाने FETE । 
यह उत्तम सल्फा ओषध है। इसकी al 
मात्रा ही प्रभावकारी होती है [तथा वित 
प्रभाव नहीं होता | यह मूत्रीय क्षेत्र के फ़ 
मण, मेनिनजाइटिस, यौन अंगों के विक्रार, प्रयुक्त 
प्लेग आदि के लिए सफल औषध है। 

(७) सल्फागुनिडिन (४-एमीनो-वो| वेणी 
जीन सल्फोनिलगुनिडिन) 


NH 
NH <> 2 SO».NH C 4 


यह शीतल जल में! अल्प विलेय wil 
चूर्ण है । गरम जल व अम्लों में पूर्ण feel 
तथा क्षारों में अविलेय है । यह हैजा, पक 
जख्म आदि के लिए उपयोगी ओषध है। 

(=) सल्फाप्युरेजोल (५, ४एगौ | è 
बेनजीन-सल्फोनेमाइडो ३ i 
आइसोक्सेजोल ) 


H Y 
HN. <> SO,.NH y N 
० 


यह जल में विलेय सफेद चूर्ण a 4 
मेनिनजाइटिस, निमोनिया व मूवी 
संक्रमण मे प्रयुक्त होता है | 

(६) सक्सीनिल-सल्का था Re 
४-सक्सीनिल एमीनो-बेनजीन Te 
थायजोल मोनोहाइड्रेट) 

यह सफेद चूर्ण है "E खुला 


रू ` 


$ 
रा हो जाता है । पेचिश में प्रयुक्त होता है | 
` (१०) थेलिल-सल्फाथायेजोल (२, ४- 

fa एमीनो-त्रेनजीन सल्फोनेमिडो, थाये- 
| डोल) 


। हे 
rooc Cot COHN > SO,.NH I) 
ही थो ई 

ब्रि] यह जल म अविलेय सफेद चूर्ण है। 


fag पेचिश व गेस वनना रोकने के लिए 
विकाएं, | प्रयुक्त होता है । 

। | (११) सल्फोऐसिटेमाइड (४-एमीनो- 
नोः बेजीन-सल्फोएसिटेमाइड) 


HAN) so,.NHCOCH, 


' यहु शीतल जल में अल्प विलेय सफेद 
i है । यह विषैला होता है। यह प्रायः 
से| MEI लवण के रूप में मूत्रीय क्षेत्र व नेत 
वि के संक्रमणों के लिए प्रयुक्त होता है | 
पचि | उपरोक्त औषधों के अतिरिक्त सल्फा- 
| िनोक्सेलिन, सल्फासोमिडिन, acer 
एमी | 'विजोल,  सल्फामेथोक्सी-पिरिडिजिन, 
afati पैतिल-सल्फाऐसिटेमाइड तथा सेलिल-एजो- 
| स्फापिरिडिन भी सफलतापूर्वक प्रभुक्त 
| RET औषधें हैं । 5५ 
| sie जुकाम के लिए प्रयुक्त औषध 
` Ot) का नाम सल्फा औषधों में सल्फा- 
el है। सल्फाडाइमेथो क्सिन 'मेड़ि- 
| तामं से विख्यात है । 
के कारण 
Year ओषधों की गणना श्रेष्ठ औष- 
i कारण होती है कि ये पाचन 
वो च शोषित हो जाती हैं तथा गोली 
S <a मे खायी जा सकती हैं । 
पश्चात ये शरीर के लगभग 


i 
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| rate 


सल्फा औषधें लगाने तथा खाने, दोनों 
प्रकार से प्रयोग में आती हूँ | इनके इंजे- 
कशन भी लगते हैं । यदि रोग की ठीक 
जानकारी प्राप्त कर ली गयी है तो सही 
सल्फा ओषध प्रयोग करने पर रामबाण का 
काम करती है । वेसे ये रोग को प्रारंभिक 
अवस्था में सहज ही नियंत्रित कर लेती हैं। 
बढ़े हुए रोग के उपचार में समय अधिक 
लगता है तथा ओषध की अधिक मात्रा काफी 
दिनों तक लेनी पड़ती है । प्रभाव में विलम्ब 
होता है। अधिक दिनों तक दवा लेते रहने 
से दूसरी हानि यह होती है कि रोगाणु 
ओषध के प्रति उदासीन हो जाते हैं। उन्हें 
औषध सहने का अभ्यास हो जाता है तथा 
वे सहज नष्ट नहीं होते। अतः आधुनिक 
उपचार में सल्फा ओषधों का प्रयोग २-३ दिन 
करते हैं । यदि लाभ न होतो प्रतिजेविकी 
(एन्टिवायोटिक्स) प्रारंभ कर देते हैं । 
हानियां 

स॒ल्फा ओषधों का हानिकारक प्रभाव 
भी होता है | रोगी के तंत्र के लिए उपयूक्त 
न होने पर सिरदर्द, चक्कर आना, जी मित- 
लाना, वमन होना, खुजली हो जाना, शरीर 
पर चकत्ते पड़ जाना, अम्लता में वृधि, 
ada da में क्रिस्टलों का निक्षेपन, रवत 
में बिकार, तापमान में वृद्धि इत्यादि हो 
जाते हैं। इसीलिए कुशल चिकित्सक 
इनके प्रयोग के साथ, इनका विषेला प्रभाव 
कम करने की औषधर भी देते हैं । जल का 
प्रयोग तो इनके सेवन के साथ खूब करना ही 
होता है। इसी कारण चिकित्सा सें आजकल, 
प्रतिजैविक्रियों का उपयोग बढ़ता जा रहा हैं। 
उनका विषैला प्रभाव नहीं होता । परन्लु वे _ 


- महंगे हैं तथा तत्काल प्रभाव नहीं करते अतः | 


सामान्य व्यक्ति सस्ते व तत्काल उपचार के | 
लिए आज भी सल्फा ओषधों पर निर्भर हैं। | 
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उचाई के साथ हवा को केवल वनावट ही 
नहीं बदलती, बल्कि उसके अनेक रोचक 
रहस्य भी सामने आते हैं। इन रहस्यों की 
' ` चर्चा करने से पूर्व, आइये उन साधकों को 
iS ` = ~ 
| श्रद्धांजलि अपित करें, जिनके साहसिक 
a> 58 प्रयासों के फलस्वरूप ये प्रकाश में आये | 
" ऊपरी वायुमंडल के साहसिक खोजी 
इन प्रयासों का आधार था मनुष्य की 
वायुमंडल के प्रति जिज्ञासा । प्रत्येक प्राचीन 
i देश के इतिहास में हवा में उड़ने की चर्चाएं 


४-5, Fee 


| 


Hh 


हवा में उड़ने, पुष्पक विमान, राजा भोज के 

हवाई घोड़े आदि की अनेक कथाएं प्रसिद्ध Zl 

यही नहीं, 'ब्राह्मण” ग्रंथों व 'समरांगण JAT- 

धार आदि प्राचीन साहित्य में उड़ने वाली 
मशीनों के डिजाइन आदि भी वर्णित gl 

इस स्थल पर उस विस्तार में जाना उचित 
प्रतीत नहीं होता, क्योंकि हमारा उद्देश्य 
उड्डयन विज्ञान का इतिहास देना न होकर, 

| वायु की खोज के इतिहास का परिचय देना 
| है।खेद है कि इस दिशा में प्राचीन भारतीयों 


35 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


D कुलदीप चड्ढा एम.एस-सी. 


दर्ज हैं । हमारे देश में भी बीर हनुमान के' 


ai and — |; 


के प्रयासों की चर्चा कहीं देखने को 
मिलती । 


यूनान में डाइडेलस की कथा प्रचति| म 
है। इस साहसिक ने पक्षियों के gala] वे 
मोम से जोड़कर, अपने लिए तथा अपने | क 


के लिए बड़े-बड़े पंख बनाये और यूता 
निकट स्थित क्रीट टापू से उड़कर इटली१| 
ओर प्रस्थान किया । कहते हैं कि वह ला 
तो उड़कर सिसली द्वीप तक जा पग 
लेकिन उसके पुत्र के पंखों का मोम मूर | 
गर्मी के कारण पिघल गया और वह Hy, 
में गिरकर मर गया । | 

फारसी के प्रसिद्ध कवि A 
अपने काव्य में शाह काई काउस के है 
उड़ने का जिक्र किया है । इसके लिएं f 
हितेषियों ने लकड़ी का एक ढांचा “ | 
करवाया, जिसके दो सिरों पर दी 4 
पक्षी बंधे थे। उनके ठीक ऊपर लकी | 
पट्टियों पर मांस के oe | ae 
अपनी भूख मिटाने के लिए ata sf dll 
उड़ते तो उनके प्रयास से सारा बी | 


paa 


a SX 


E ऊपर k 
याथ लिय हुए 


उड़ता रहा, 
ताकत ते जवाब 5 दिया, तो शाह को पक | 


at एक AAA में उतरना पड़ा | 


pri का प्रयोग 
बाय की प्रारंभिक खोज वास्तव म तव 


की ओर उठ जाता, शाह को भी अपने 


पर वाद में, जब पक्षियों को 


गह हुई, जव इस प्रकार के अल्हइ प्रयासो 
के स्थान पर इनसान न गुब्वारों की मदद 
तेना प्रारंभ किया । यह परम्परा सभवतथा 
फ्रांस देश के लियों नगर के दो भाइयों ने 
qe की । उन्होंने धुएं को ऊपर उठते हुए 
देखकर विचार किया कि क्या इसके सहार 
इनसान भी हवा में नहीं लटक सकता ? इस 
प्रश्‍न का उत्तर पाने के लिए इन गोलफियर 
बंधओं ने कागज के गब्वारं बनाकर, उनम 
धरां भरा और हवा में छोड़ा | जब उनके 
Tet हवा में अनेक मीटर तक ऊपर उठ 
तो उनके हर्ष की सीमा न रही। पर इन 
मतवालों ने इसी से ही संतोष नहीं कर लिया। 


वे इन्हें अधिक ऊंचाई तक भेजना चाहतेथे । "ˆ 


कहते हैं कि उनकी इस परेशानी में उनकी 


शाह काई काउस ने उकाब पक्षियों की सहायता 
से उड़ने का प्रयास किया 
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पक्षियों के पंखों की सहायता से हवा में 
उड़ने वाले 'पक्षी मानव' 


सहायता एक साधारण बुद्धि को पड़ोसन 


जलती रहे और यह निरंतर धुंआ पदा करती | 
रहे । परिणामस्वरूप उनके गुब्बारे अधिका, | 
धिक ऊपर जाने लगे । लेकिन गोल्फियस | 
बंधुओं को असली खुशी उस समय हुई 
सन १७८३ की २१ नवंबर को फ्रांस के 
वरसाई में उनके बने गुब्बारे से लटक व 
एक व्यक्ति हवा म ६० मीटर तक उड़ 
और लगभग & मिनट तक हुवा म॑ 
रहा । (कई स्थलों पर व्यक्तियों की संख्य 
दो तथा उनके नाम माक्विस द आरलेन्दे 
पाइलाळ्ने द रोजियर दिये गये हैँ!) 

इस घटता के दस दिन बाद ही इस दिश 

क और प्रगति हुई । प्रो. चाल्स ने अप 


ee ee 


मौंटगोल्फियर का गुब्वारा 


५ गुब्बारे को धुएं के बजाय हाइड्रोजन से भरा 
` । और उसकी सहायता से एक सफल उड़ान 
भरी । हाइड्रोजन प्रकृति का सबसे हूलका 
` तत्त्व होने के कारण, गुब्वारों में प्रयोग के 
f लिए सबसे अधिक उपथोगी है । इसके अति- 
> रिक्त प्रो. चाल्सं ने इस गुब्बारे में वाल्व 
| का पहली बार प्रयोग किया । वाल्व के द्वारा 

गुब्बारे की गति और किसी हुद तक दिशा 


| कुछ महत्त्वपुर्ण उड़ाने 
वंज्ञानिक दृष्टि से प्रथम महत्त्व 


say Arya Samaj Foundation 
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vs E शाः मे गे ल्यसक 
¥ VEC a WNT | 


ने को। उनके गुब्वार में, जो ७०७ 


aa ° भी 
की ऊंचाई तक उड़ा, हवा के तापमा हे 


T w 


आदि को नापने के निमित्त उपयोगी यन्न | 


लगे थे । जॉन वेल्श ने, वैज्ञानिक जानकारी 
प्राप्त करने के लिए, १८५० के लगभग कीड 

~ ns q 
से चार उड़ाने भरीं। परन्तु जिज्ञासा और 


साहस का जो उदाहरण ग्लेशर तथा काकः a 


वैल ने स्थापित किया, उसकी कोई तुलना | 
नहीं । वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के l 
यन्त्रों आदि के अतिरिक्त उनके TM, 
ऊंचाई पर सांस लेने में आसानी के fag, 
आक्सीजन की 
सितम्बर १८६२ को जब उनका गुब्वारा क्रम 
से ऊपर उठता हुआ लगभग ६००० मीटर 


की ऊंचाई पर पहुंचा, तो हवा के कम दवाव | 


के कारण ग्लेशर सांस लेने में कठिनाई अन- | 


भव करने लगे। उनका सिर चकराने am | 
और यंत्रों के पेमाने पढ़ना उनके लिए असं: | 


भव हो गया । अपनी इस शोचनीय अवस्था | 


मं उन्होंने अपने साथी कावसवैल को आवाण | 


लगायी । 


Jat बेचारे काक्सवैल स्वयं एक समस्या | 
H उलझे हुए थे। गुब्बारे में सर्दी बढ़ा || 


और दवाव कम हो जाने के कारण वे 
उसका ऊपर की दिशा में बढ़ना रोकता 

चाहते थे । इसके लिए वे area की रसी | 
को खींचकर उसे खोलने के लिए प्रयत्नशील | 
थे । पर उधर रस्सी कुछ उलझ गयी थी | 


ओर इधर उनके हाथ सर्दी से सुस ह | 


रहे थे। अन्त में साहस करके Set 
रस्सी को अपने दांतों में दबाया और ६ | 
को जोर से पीछे की ओर झटका fal! 


इससे वालव तो खुल गया पर वे स्वयं 7 | 


के कारण फर्श पर जा गिरे । 
उधर waa भी अब तक बेहोश हो | 


aP गिर पड़े थे। पर वालव खुल जाने के | 


व्यवस्था नहीं थी । ९ | 


| s भई १६७२ 


डी न वह तीचे की ओर उतर रहा था । पर 
इसी बीच गुब्वारा लगभग ११ किलोमीटर 
दी ऊंचाई को छू चुका था । संसार की सबसे 
ऊंची हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट से 
भी यह ऊंचाई कोई २ किलोमीटर अधिक 
श्री । इस स्थल पर हवा का दवाव बहुत ही 
क्रम होने के कारण, उड़ाकों के नाक व कान 
आदि से लहू निकलना शुरू हो गया था। 
गतीमत इतनी ही थी कि बे दोनों धरती पर 
निव्दा वापस लौट आये FA 

हालांकि इन उड़ाकों को संसार भर में 
बहुत सम्मान मिला तो भी उनके साथ जो 
कुछ हो गुजरा था, उसके कारण गुब्वारों की 
उड़ानें कुछ समय के लिए रुक सी गयीं। तो 
भी जमनी के डा. Ghat तथा डा. वरसन 
ने आक्सीजन से युक्त गुब्बारे में १०,००० 
मीटर से भी ऊंची उड़ान भरी । 

बीसवीं शती के आरंभ में ब्रह्माण्ड किरणों 


का आविष्कार हुआ । इस क्रिया का कुछ 


विस्तार से हम वाद में उल्लेख करेंगे । 
इस क्रिया में अनुसन्धान की आवश्यकता ने 
Tani की उड़ानों को दोबारा लोकप्रिय 
वनाया | इस सिलसिले की प्रथम महत्त्वपूर्ण 
उड़ान कोहल्‌ होस्तर ने की, जब वे ८८५० 
मौटर तक उड़े। १९२७ में अमरीकी सेना 
के कप्तान ग्रे एक खुले गुब्बारे में १२,७५० 
मीटर तक उड़े। अपने इस रिकार्ड को 
भुधारने के अभिप्राय से ६ मास वाद उन्होंने 
ऐक और उड़ान भरी किन्तु इस प्रयत्त में 
बे अपने प्राण गंवा बैठे । 
सन्‌ १६३२ में प्रो. पिकड अपने एक साथी 
के साथ १-२५ मीटर व्यास के एक खटोले में 
१५,६०० मीटर तक उड़े। उनकी इस सफलता 
TT आधार बे सुविधाएं थीं जिनसे यह खटोला 
7 । सांस लेने के लिए तरल आक्सी- 
अतिरिक्त प्रश्‍वास की कार्बन डाइ- 
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रसायनों का प्रबंध था। बन्द होने के कारण | | 
खटोले के जीवों पर बाहर के कम दवाव का 


महोदय ने १६,११० मीटर तक एक और | | 
उड़ान भरी | इसके एक वर्ष बाद एक रूसी 
उड़ाकू ने और फिर एक अमरीकी युगल सैटल 
और फोडंनी ने इस रिकार्ड को लगभग ! i 
२४,००० मीटर से मात किया | आकार के | | 
लिहाज से शायद सबसे बड़ा गृब्वारा अमरीकी | 
'एक्सप्लोरर' था । १८,००० मीटर तक ! 
उड़ने के वाद इसका नीचे का भाग फट गया | 
और इसने नीचे गिरना शुरू किया । यंत्रों से | 
लैस और सुविधाओं से पूर्ण इस गुब्बारे की | | 
इस दुर्घटना का अन्त दुर्भाग्यपूर्ण न था, | 
क्योंकि सभी यात्री अन्त में हवाई छतरी 
(पैराशूट) द्वारा धरती पर उतर आये थे 
इसी बीच गुब्बारे के यंत्रों ने भी काफो कुछ 
जानकारी एकत्र कर ली थी। i 

१६३४ में फेदोसींको नामक एक रूसी 
यात्री २९,६६० मीटर तक उड़ सका ओर । 
नवम्बर १९३९ में ब्रह्माण्ड किरणों के खोजी || 
स्टीवेन्स तथा एण्डरसन को 'एक्सप्लोरर-२' | 
में २१,७२० मीटर तय करने का श्रेय मिला । 
शायद गुब्बारों में बैठकर अधिकतम ऊंचाई | 
छूने का यही fears हैं । | 
अमातृषित गुब्बारे 

पर इसी बीच मनुष्य ने यह अनुभव| | 
किया कि वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने | 
के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालने || 
की कोई आवश्यकता नहीं। उसकी इस भावना 
का कारण थे कुछ छोटे-वड़े आविष्कार, 
जिनके कारण यंत्रों से लैस गुब्बारों को 
अकेले ही वायुमंडल की SALA पर भेजना, 
और उनके द्वारा उपयोगी जानकारी प्राप्तः 
करना संभव हो सका । इनको चालकहीन या 


¥ है 


झवाड उतरी 


आधुनिक अमानुषित गुब्बारे की रूपरेखा 


| अमानुषित (अनमैन्ड) गुब्बारे कहा जाता 
| है। इनमें या तो संप्रेषक (द्रान्समिटर) लगे 
| रहते हैं, जो एकत्रित जानकारी को प्रसारित 


आलेखक 
| (fears) होते हैं। दूसरे प्रकार के Tan 
' में एक छतरी वांध दी जाती है । विशेष 
| ऊंचाई पर पहुंचकर ये गुब्वारे फट जाते हे 
| और फिर छतरी की सहायता से धीरे-धीरे 
| धरती की ओर वापस लौट आते = | 
| निस्सन्देह हवा की लहरों से इन गुब्वारों के 
| भटककर दूरस्थ प्रदेशों में चले जाने की भी 
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EG 
t एसे | 


पडत 


यंत्रों को पेटी पर एक सूचना चिपका दी जातौ 
है जिस पर गुब्वारे को छोड़ने वाली संस्था 
का नाम व पता लिखा होता है। साथ में | 
घोषणा भी छपी रहती है कि जो व्यक्ति r 
सामान को उक्त पते पर पहुंचायेगा, y} 
नकद इनाम मिलेगा | अतः ग्राम, खेत अथवा 
मैदान, जहां भी यह सामान गिरे, किसी धनेक्त 
की इस पर नजर पड़ ही जाती है और | 
वह्‌ गुव्वारा छोड़ने वाले के पास पहुंच हो 
जाता है । 

इस प्रकार के अमानृषित गुब्बारों का 
प्रयोग संभवतः १८९२ में प्रारंभ हुआ। 
गुस्ताव हर्माइत द्वारा छोड़ा गया गुब्बारा 
१५,६०० मीटर ऊपर तक गया । प्रसिद्ध | 
खोजी द बोते ने १८९८ के करीव ५५१ 
गुब्वारे हवा में भेजे । ब्रह्माण्ड किरणों के | 
परीक्षण के लिए इस प्रकार के गुब्वारों का | 
प्रयोग डा. मिलिकन ने १६२२ में शुरू किया। | 
शायद अब तक सबसे अधिक ऊंचाई छू | 
वाला अमानुषित गृब्बारा हैम्बगे से FHA | 
द्वारा १६३० में छोड़ा गया, जो ३५,३४० | 
मीटर तक पहुंचा । | 

गुब्बारों के प्रयोग जहां गंभीर प्रकार 
की जानकारी उपलब्ध करने में सहायक हैतं 
हैं, वहां कई बार वे रोचक घटनाओं का गी 
कारण बनते हूँ। सन १६०८ में पंजा 
छोड़ा गया एक गुब्बारा हवा की लहरों र | 
तिब्बत ले जाया गया । स्थानीय बौद्ध तिवारी | 
पहले तो इसे देखकर बहुत डर गये, पर व 
में आकाश के रास्ते आया देवदूत समर | 
उसकी अनेक महीनों तक पूजा करते <a 
अमरीका में रबड़ के स्थान पर ए | 
प्लास्टिक पदार्थ माइलर का, गुब्बारे a a | 
में, प्रयोग हुआ । इस प्रकार के गुमा 4 
विशाल होते हैं कि उनमें साधारण शत | 
की १५-२० हजार कारें समा जाये | E 


A. qe होते से पहले Bia BJAR Bindi Founda 


a गब्वारों पर जब सूय की तिरछी किरणें 
पडती हैं तो इनका रंग सफद से पीला 
anit और अन्त में लाल हो जाता है। 
qa इन गुब्वारों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, 
gai दिनों उड़न तश्तरियों (फ्लाइंग alae) 
की aga चर्चा थी। अतएव अनेक वार इन 
qq बदलने वाले गाव्वारों को ही उड़न 
qafat aaa लिया गया और उनके पीछे 
| हवाई जहाज दौड़ाये गये । 
| द्वितीय महायुद्ध के वाद इन ऊध्वेगामी 
wal के महत्त्व को रॉकेटों आदि ने काफी 

कम कर दिया है, तो भी अनेक देशों में 
| बैज्ञानिक खोज के निमित्त वे अभी तक प्रयोग 
किये जाते हैं। उन्नीसवीं शती में वायूमंडल 


| की खोज के लिए अनेक प्रकार की पतंगों का 


TA बनाम FSA तशतरी' 


भी प्रयोग हुआ। परन्तु जितनी जानकारी 
वर्तमान शती के मध्य तक गुब्बारों द्वारा 
मनुष्य को प्राप्त हुई, उसकी तुलना शायद 
किसी अन्य साधन से नहीं को जा सकती । 


लेखकों से निवेदन 


विज्ञान-लोक में लेख भेजते समय कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यात रखे : 


केवल अप्रकाशित, अप्रसारित तथा मौलिक लेख भेजें । 


लेख सरस तथा रोचक हो । लेख की शब्द संख्या लगभग २००० हो । साथ में चित्त-सन्दर्भ 


भी भेजें एवं स्रोत का उल्लेख अवश्य करें। 


लेख हाशिया छोड़कर कागज के एक ही ओर लिखा गया हो । जहां तक सम्भव हो, टाइप 


कराकर लेख भेजें । 


लेख के साथ पता लिखा. टिकट लगा लिफाफा भेजना अनिवार्य है। केवल टिकट कदापि संलग्न 
गे करें अन्यथा अस्वीकृत लेख वापस भेजना सम्भव न होगा। 


लेख के तिर्णय-सम्बन्धी पत्न-व्यवहार करने से पूर्व कम से कम एक माह तक प्रतीक्षा अवश्य HT l 


eer | by Arya त 


मातिष्या कै 


डा. मोजमसिह राजपूत, एम.एस-सी., पी-एच.डी. 


दि एव्‌ में उपलब्ध खनिज कोयले की मात्रा 
| विश्व की बढ़ती हुई विद्युत आवश्य- 
' '' कताओं को शायद कुछ ही वर्षों तक पूरी कर 
` पायेगी । वेज्ञानिकों का अनुमान है कि कोयले 
से चलने वाले बिजलीघर सौ साल बाद बन्द 
हो जायेंगे । विश्व में उपलब्ध खनिज ईधन 
भी ateg सौ साल से ज्यादा नहीं चल 
WRT | अतः यह आवश्यक हो गया है कि 
 , विद्युत शक्ति के अन्य स्त्रोतों को काम में 
लाया जाय। परमाणु-विद्युतगृह आजकल 
के युग की एक नवीन देन है । परमाणु शक्ति 
के शान्तिमय उपयोगों में यह एक महत्त्वपूर्ण 
प्रयोग है। अणु भट्टी से उत्पन्न ऊष्मा को 
पानी की भाप बनाने में प्रयुक्त करके विद्युत 
चरखी चलायी जाती है और विद्युत पैदा की 
जाती है । एक और प्रकार की अणु बैटरी 
मं रेडियो-सक्रियता द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को 
विद्युत ऊर्जा में परिवतित किया जाता है। 
किन्तु इस विधि से ऊर्डा की मामूली मात्र 
काफी अधिक खर्चे पर बन सकती है । परमाण 
विघटन से जनित ऊर्जा को सीधे विद्यत 
शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है | 
किन्तु इस दिशा में किये गये प्रयोग अभी 
बड़ पमाने पर विद्युत बनाने के लिए उपलब्ध 
नहीं हैं । 
परमाणु विघटन (afiar फिशन) 
से विद्युत वनाने की अनेक विधियां हैं । इनमें 
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| दीः 
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भिन्न-भिन्न प्रकार के विघटनकारी तत्त्व जे 
यूरेनियम-२३३, यूरेनियम-२३१ या प्लवे 
नियम-२३९ प्रयुक्त किये जाते हैं तथा मिनन 
भिन्न प्रकार के न्यूट्रान प्रयुक्त होते हैं, जिगी 
ऊर्जा मामूली ऊष्णीय ऊर्जा के बराबर है| होती 
हजारों गुनी तक हो सकती है। इन्हीं के | क्रिय 
हिसाव से इन परमाणु ऊर्जा संस्थानों को है। 
बिभिन्न नामों से पुकारा जाता है। । प्रोटा- 
यदि खनिज कोयले से चलित विधुः| द्रत 
गृह सौ साल तक चल सकते हैं तो यह भी | क्रिया 
निश्चित है कि परमाणु ऊर्जा द्वारा चति ati 
विद्युतगृह भी ४-५ सौ साल तक चल पग | ता 
क्योंकि परमाणु विद्युतगृहों में प्रयुक्त दूध | सक 
नियम, प्लूटोनियम एवं अन्य उपयोगी धातु | सति 
का विश्व का भंडार उन्हें इस अवधि की | कणों 
ही चला पायेगा । इसलिए यह आवशक माप 
कि अभी से कोई der विद्युतगूह वर्त | को 
जाय जिसके आवश्यक पदार्थ विश्व में ह| ह। ९ 
वर्षों तक चल सकें । | 
भारी जल | 
समुद्र के पानी से उपलब्ध gaf 
की मात्ता विश्व की विद्युत शक्ति कै सि 
अरबों सालों तक पर्याप्त होगी । इसके | 
रिक्त यह भी है कि परमाणु tee 
(न्यूक्लियर फ्यूजन) से उत्पन्न i 


बंधन 


को एकीभूत करने से अत्यधिक ऊ 


ey al जा सकती है | atiza By नजा जिक Folindaitrachfareeadiepangey का एकीभूतकरण 


| दिष्य के विजलीघर बनाने में अत्यन्त 
हयक होगा । यह एकोभूतकरण अन्य हल्के 
त्वो में भी सम्भव है | यदि इस सिद्धान्त से 
बिजली बनायी जाय तो यह भी संभव है कि 
gaat सीधे रूप से ही बनायी जा सकती 
| है तथा ऊष्मीय चक्र को समाप्त किया जा 
एकता है । इसके अतिरिक्त एक विशेष लाभ 
lag भी है कि इस विधि में कोई रेडियो- 
इक्रिय राख नहीं निकलती जो कि मानव जाति 
के लिए अत्यन्त अधिक हानिकारक होती है । 
एकीभूत क्रियाएं 
हम यह जानते हैं कि हलके तत्त्वों में 
बंधन ऊर्जा भारी तत्त्वों को अपेक्षा कम 
होती है। यदि दो हूलके तत्त्वों को एकीभूत 
क्या जाय तो उनसे ऊर्जा प्राप्त हो सकती 
| है। मुख्य क्रियाओं में प्रोटान+प्रोटान, 
Amg, ड्मूद्रान+ड्यूट्रान, डूयू 
aut) दन--ट्रिटान एवं ट्रिटान+-ट्रिटान हैं । इन 
ह भी | कियाओं में ड्यूद्रान+-ट्रिटान क्रिया सबसे 
त पष्क ऊर्जा देती है।यह ऊर्जा लगभग १८० 
पा | साख इलेक्ट्रान बोल्ट है । चूँकि सभी धना- 
OF कण एक दूसरे को प्रतिकषित करते हैं 
| सलिए उनको एकीभूत करने की संभावना 
र | कणोंकी एक न्यूनतम चरम ऊर्जा के वाद 
mt Wet हो जाती है । यह चरम. ऊर्जा 
त | उनकी एकीभूत सम्भावना ऊर्जा के वाद बढ़ती 


J 


| 


जार | है । उपरोक्त सभी क्रियाओं में यह देखा गया 
| ` डयूट्रॉत ही एकोभूतकरण भट्टी के लिए 

feat F Si है। ट्रिटान भी उपयोगी है 

हि तु बह रेडियो-सक्रिय है। साधारण हाइ- 
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विलकुल असम्भव है । यदि हाइड्रोजन के 
समस्थानिकों हाइड्रोजन ड्यूटीरियम और 
ट्रिटोयम में से बाहरी इलैक्ट्रान को निकाल 
दिया जाय तो उन्हें प्रोटान, ड्यूट्रान एवं 
ट्रिटान कहते हैं । उपरोक्त एकीभूत क्रियाओं 
के क्रियाफल इस प्रकार हैं-- 
ड्यूट्रान--ड्यूट्रान--ही लियम-३ + 
्यूट्रान (५० %) 

ड्यूट्रान--ड्यूट्रान =ट्रिटान +प्रोटान (५०%) 
टटा न +ड्यूट्रान =हीलियम-४+्यूट्रान 
हीलियम-३+डयूट्रान =हीलियम-४ + प्रोटान 
लिथियम-६न्यूट्रान =ह्रीलियम-४ + ट्रिटान 

यदि इन एकीभूत क्रियाओं की 'हाइड़ो- 
जन-+-आक्सीजन==जल' की . एकीभूत क्रिया 
से तुलना करें तो अनुमानतः इन क्रियाओं से 
मिलने वाली ऊर्जा जल की क्रिया से मिलने 
वाली ऊर्जा से लगभग १० लाख गुनी अधिक 


ऊर्जा प्राप्त होती है। इन एकीभूतकरण | 


क्रियाओं से बिजली वनाने का विचार वैज्ञा- 
निकों के मस्तिष्क में तभी आया था, जब 
इन क्रियाओं की खोज को गयी थी । 
वास्तविक उदाहरण 

वैज्ञानिकों का मत है कि सूरज से आने 
वाली ऊर्जा भी एकीभूतकरण क्रियाओं का 
प्रतिफल है। सुय का अधिकांश भाग हाइड्रो- 
जन का वना है। इसको बाहरी तह का 
तापमान ५०,०००० सें. और भीतरी भाग का 
तापमान १,५०,००,०० ०° a है l इतने 
अधिक ताप पर सभी गोसे बड़े तेज वेग से 
जलती हैं। उनके सभी अणु पूर्णतः आयती- 
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चित्र १--प्लाज्मा को चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा सीमित 
करने के यंत्र की रूपरेखा 


कृत हो जाते हैं इस आयनीकृत अवस्था को 
। पदार्थं को चौथी अवस्था या प्लाज्मा अवस्था 
o कहते हैं | चूंकि आयनीकृत अवस्था में गैस 
' के सभी इलेक्ट्रान अलग हो जाते हैं ओर 
' अणु धनात्मक आवेष्ठित रहते हैं, उनमें 
है आपस में चुम्बकीय प्रतिकर्षण बल लगता 
है। किन्तु उनके अधिक वेग से उत्पन्न ऊर्जा 
इतनी अधिक होती है कि वह चुम्बकीय प्रति- 
कर्षेण बल को पार कर जाती है और गैस 
अ(यनीकृत अवस्था में ही बनी रहती है । सूर्य 
के अंतःस्थल में हाइड्रोजन के अणु एकीभूत हो 
जाते हैं और उनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। 
यह क्रिया एक सतत प्रक्रिया बनी रहती है 
और हाइड्रोजन एक चक्र क्रिया के बाद पुनः 
प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हाइड्रोजन को 
मात्रा निश्चित रही आती है । इस प्रक्रिया 
के एक पूर्ण चक्र में लगभग २ ६० लाख 
WEM alee ऊर्जा प्राप्त होती है । 
पृथ्वी पर सम्भावना 
i यदि एकीभूत क्रियाएं इतने अधिक 
` ताप पर जिस अवस्था में सम्भव हैं, क्या वे 
i क्रियाएं साधारण प्रयोगशाला में की जा 


ये क्रियाएं प्लाज्मा अवस्था में ही सम्भव ३ i 
निश्चित रूप से, जो तापमान सूर्य की को 
में हैं वे पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं किये जा सक्ते। 
जो दबाव प्लाज्मा गेस का वहां पर है, र्‌ 
यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता । इन सी] से 
अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए अर 
विधियां काम में लायी जा चुकी हैं किन्तु कोई] 
भी विधि प्रयोगात्मक दृष्टि से सफल नह | 
हुई है। एक सफल एकीभूतकरण भट्टी वना 
के लिए अनेक समस्याएं सुलझानी पड़ेंगी। 

यदि प्लाज्मा का तापमान कम र्न 
जाय तो उससे विकिरण द्वारा नष्ट ga | 
एकीभूतकरण से उत्पन्न ऊर्जा से भीक 
होगी | ड्यूट्रान और ट्रिटान के प्लाज्माको| 
स्वतः ऊर्जा देने के लिए आवश्यक तापमा| 
Y,00,00,000° से. और केवल ड्यूट्रात à i 
प्लाज्मा के लिए ¥0,00,00,000° से. है | 
ये ताप सूर्ये के ताप से भी ज्यादा है। स 
का आकार aga बड़ा है और उससे fash] 
ऊर्जा के सभी क्रियाणु (फोटान) उसी | रह 
द्वारा शोषित कर लिये जाते हैं। कि 
प्रयोगशाला में प्लाज्मा विकिरण द्वारा | 
ठंडा हो जायेगा और प्रक्रिया रुक जायेगे 


f 


aoe ३ 
चित्र २--प्लाज्मा क्रिया में उत्पन्त agM 
ऊर्जा प्राप्त करने के यंत्र की रूपरेखा 
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पणा | इसलिए 
। लिए किसी वाहुरी माध्यम की आवश्यकता 


की दर पर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ड्यूद्रान 

गेस का तापमान ११६१० 
बेंटिग्रेड तथा दवाव ५३० वातावरण (एटमा- 
| tax) के बरावर होना चाहिए । 
| gat यह सम्भव है 7 
| अधिक तापमान पर नाभिकीय एको- 
' बनते। भ्षतकरण की सम्भावनाओं को समझने के लिए 
गी। | एक बड़े बरतन में ड्यूटाचं तथा ट्रिटान का 
मिश्रण लिया । प्रक्रिया करने के लिए दोनों 
प्रकार के अणु अधिक पास होने चाहिए। 
इन अणुओं को पास लाने की पहली सम्भावित 
विधि यह है कि उनके चारों ओर घूमने वाले 
[पमा gaara, मसान ढ्वारा विस्थापित कर दिये 
गान व| जायें जिससे परमाणुओं का आकार काफी 
ह|| छोटा हो जायगा । दूसरी संभावना में गैस को 
axi 


| काफी ऊंचे तापमान तक गरम किया जाय। 
विको | पहली संभावना सतत क्रिया के लिए उपयुक्त 
सी है| नहीं है। दुसरी संभावना के अनुसार यदि गेस 
कितु 
a a} चित्र ३--साधारण पिच प्रभाव की रूपरेखा 
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डिग्री .\ 


` इसके अतिरिक्त इतने अधिक तापमान 


\ 
प्लाज्मा om 2 


को काफी ऊंचे तापमान तक गरमं किया जाय 
तो उसके सभी इलेक्ट्रान अलग हो जायेंगे और 
गैस प्लाज्मा अवस्था में आ जायेगी | 

गेस को इसी स्थिति में रोकने के लिए 
अनेक विधियां वतायी गयी हैँ, फिर भी यह 
एक जटिल समस्या है । इनमें पिच प्रभाव द्वारा 
उपयुक्त विधियां मुख्य हैं । अधिकांश विधियां 
स्थायी अवस्था प्राप्त करने में असफल हैं 
क्योंकि अधिक ताप पर प्लाज्मा रिसने लगेगा । | 
और अन्य अशुद्धियां उसके अन्दर चली जायेंगी ` 
और प्लाज्मा से टकरायेंगी | इसके कारण 
प्लाज्मा की काफी ऊर्जा नष्ट हो जायेगी। 


(०2१०४ डिग्री a.) के प्लाज्मा को वरतन में | 
रखना भी एक समस्या है। कोई भी एसी धातु 
नहीं है जो इतने ताप पर न पिघले । सैद्धान्तिक | 
रूप से ऐसा कोई पदार्थं उपलब्ध हो जो 
इतने अधिक दबाव और ताप को सहन कर 
सके, तो समस्या सुलझ सकती है। समस्या 
को सुलझाने के लिए केवल एक ही सम्भावना 
है कि प्लाज्मा को चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा समित 
किया जाय । प्रस्तावित यंत्र की रूपरेखा 
चित्र १ में दिखायी गयी है । 
अगर किसी विधि द्वारा प्लाज्मा को | 
रोक भी लिया गया और गरम भी कर लिया 
तो क्रिया में उत्पन्न ata को किस प्रकार 
काम में लाया जाय ? न्यूद्रान क्रिया म उत्पन्न 
ऊर्जा का लगभग आधा भाग अपन साथ ल 


ee oe 


क्रियाकारी वरतन को एसी परत द्वारा ढक 
दिया जाना चाहिए जो उनसे ऊर्जा ले ले और 
उन्हें धीमा करदे । यह परत वास्तव में एक 
! शून्यदीवार है। ऐसे एक यंत्र को रूपरेखा 
चित्र २ में दी गयी है । 
स्थायी विधियां 
यदि चुम्वकीय क्षेत्रों द्वारा प्लाज्मा को 
सीमित करना सम्भवं है तो वह एक स्थायी 
विधि होगी । चुम्बकीय विधियों द्वारा किये 
गये प्रयोगों में प्लाज्मा को सीमित करने की 
दिशा, पिच प्रभाव, एक प्रमुख खोज है। इस 
¦! ' प्रभाव के अन्तर्गत यदि किसी प्लाज्मा में होकर 
। धारा प्रवाहित की जाय तो उसकी चम्वकीय 
| रेखाएं बेलनाकार होंगी । ये वल-रेखाएं 
प्लाज्मा को सीमित रखंगी और उसे अन्दर 
को ओर दवायेगी । धारा की मात्रा चम्बकीय 
क्षेत्र की तीव्रता से जानी जा सकती है । कणों 
के चुम्बकीय सीमितीकरण के लिए लाखों 
एम्पीयर की धारा आवश्यक है । जैसे-जैसे 
धारा को मात्रा बढ़ेगी वैसे ही उसकी बल- 
रेखाएं प्लाज्मा को अन्दर की ओर दबायंगो | 


चित्र ५--जीटा मशीन की रूपरेखा 


आ ट्रांसफार्मर कोरें ._ 


गोलाकार नली की दीवारें 


atin 
| 


—_—_ 


चित्र ६--स्टेलरेटर की नली तथा उस पर लिपी 
धारावाहिनी कुंडलियां | 


प्लाज्मा सौमित रहा आयेगा ! इस सिद्धात | 
का लकर अनक यंत्र बनाये गये हैं जो निग्रो: | 
जित ऊष्मा नाभिक्रीय क्रियाओं को सीमित | 
रख सकते Jl इनमें जीटा, स्टेलरेटर पर 
हैप्साट्रान एवं डी.सी. एक्स-मुख्य हैं | 

जीटा मशीन में चुम्बकीय क्षेत्र एक उफ 
नट आकार को नली की तरह का होता है 
जिसका व्यास लगभग २:७० मीटर होता है| 
और उसका छेद ° का हाता हँ। २,००,००० / 
एम्पीयर की धारा एवं ५८१०१ fata | 
तक के तापमान इसमें पैदा किये जा सकते |. 
हैं। किन्तु अभी इस विधि से सतत सुति | 
योजित नाभिकीय क्रिया नहीं शुरू हुई है। 

स्टेलरेटर मशीन में दो नलियां प्रयुक्त | 
की जाती हैं। ये गोलाकार होती हैं । कणों ब | ब 
सीमितीकरण बाह्य चुम्बकीय क्षेत्रों रण | 
होता है। नलियों का आकार 8 जैसा होतीं | 
हैं। इस विधि में अन्य विधियों की अपम | 
अधिक सफलता प्राप्त हुई है। i 

अव तक की गयी खोजों एवं सुधारों | 
आधार पर यही कहा जा सकता है कि वे 
दो समस्याएं--कणों का सीमितीकरण ९ | 
प्लाज्मा का गरम करना--वैज्ञानिकों % 
सामने हैं । संसार के अनेक वैज्ञानिकों प 
इंजीनियरों की मेहनत का फल AAE 
भविष्य के बिजलीघर बनाने में प | 
होगा। 
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समुद्री मालगाड़ी 
| जापान में वन्दरगाहों प्र जहाजों में 
| गराल लादने-उतारने में समय की वचत तथा 
| इरक्षा एवं सुविधा की वृद्धि के लिए टोकियो 
| विश्वविद्यालय के औद्योगिक विज्ञान संस्थान 
का एक अनुसंधान दल एक समुद्री मालगाडी 
चलाने के प्रयोग कर रहा है। इस Sa 
Star के रूप मं एक मुख्य जहाज होगा | 
उसके साथ लगभग ३० मीटर लम्बे तैरते 
' | हुए डिब्बे जुड़े होंगे असवाव ढोने की इस 
१ | नयी योजना की एक विशेषता यह भी होगी 
| कि आंधी ` तूफान आ जाने पर इसकी सुरक्षा 
° | सरलता से हो सकेगी। डिब्बों में खोखले 
* | हैज बने हैं। तूफान के आसार दिखायी 
l पड़ते ही इनको पानी से भर दिया जायगा 
`| बौर पुरी मालगाड़ी समुद्र जल के नीचे 
| रने लगेगी | 'इंजिन' इस प्रकार जल के 
| भीतर सुरक्षित मालगाड़ी को धीमी गति से 
| षौचता हुआ गन्तव्य स्थान .तक ले जा 
पकेगा--माल नष्ट होने अथवा गुम होने 
| श खतरा मोल लिये बिना । संकट टल 
| पं पर हौजों का पानी निकाल कर उनमें 
त | सा भर दी जायगी और मालगाड़ी 
i ल पर फिर उभर आयगी । 


| 'युयान चालक की 'उड़न-सीट' 
वायुयान यदि qa के प्रदेश में या 


j q ae Wa मं गिर पड़े अथवा उतरने 
नेश हो जाय तो बेचारे चालक की 
निश्चित ही है। ऐसी स्थितियों में 


अमरीका में उपाय खोजे जा रहे हैं। ए 
वायुयान कम्पनी ने चालक की ऐसी 'उड़न- 
सीट' का आविष्कार किया है जो आवश्यकता 
पड़ने पर वायुयान से छिटक कर आटोजिरो 
का रूप धारण कर लेती है । 'सेवर' नामक 
इस सीट में तह किये हुए रोटर, जेट इंजिन 
और नियंत्रक यंत्र हें जो चालक के वाययान 
से कूदते ही अपने आप खुल जाते हैं और 
कायं करने लगते gl यदि चालक बेहोश 
हो गया हो तो भी, रेडियो-किरण के संकेत 
से, यह सीट वायुयान से छिटक पड़ेगी और 
चालक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगी 
जहां वह स्वचालित पैराशूट द्वारा भूमि पर 
आ सकेगा | इस उड़न-सीट के इंजिन में 
२०० किलोमीटर की गति से आधा 
घण्टे की उड़ान के लायक काफी ईंधन 
होता है । 
प्रत्येक कार में टेलीफोन 

अमरीकी टेलीफोन कम्पनी (बेल 
पद्धति) ने चल-टेलीफोन प्रणाली की एक 
नयी योजना तैयार की है जिसके द्वारा प्रत्येक 
कार में टेलीफोन लग सकेगा | वतमान में 
कार टेलीफोन सेवा संयुक्त राज्य अमरीका 
के अनेक नगरों में तथा इंगलैण्ड के लन्दन 
व दक्षिण लंकाशायर नगरों में सीमित रूप 
में उपलब्ध है । प्रत्येक नगर में केवल कुछ 
सौ व्यक्ति ही इस सुविधा का -उपभोग 
कर सकते हैं । किन्तु अब अमरीकी टेलीफोन 
कम्पनी की इस नवीन योजना के पूर्ण हो 
जाने पर प्रत्येक नगर में पांच लाख चल- 
टेलीफोन प्रयोग में आ सकेंगे | इन चल- 
ठेलीफोनों का नियंत्रण कम्प्यूटर-प्रणाली से 


होगा । 
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WORK BOOK 


@ A Modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi. 


@ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles‘ 
letter-writing and comprehension. 


@ The exercises are tresh and original, varied and inte- 
resting, and are carefully graded. 


@ An interesting technique is used to teach the young 
pupils how to write sentences correctly. They 
learn by doing and by doing correctly. 


a @ Exercises are so arranged that even slow children are 
| sure to make rapid progress. 


@ Illustrations are given to attract the child’s attention 
and to awaken his interest in the subject. 


@ The series is based upon a limited vocabulary of 200 
words. 


: ® The: work books are graded and are suitable for use in 
middle and high schools. 
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2 एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं--पक्षियों के प्रवास की रोचक कथा । 


खून चूसने वाले मेहमान 


हमें कुछ ऐसे मेहमानों को भी पालना पड़ता है जो हमारे आतिथ्य के बदले में हमारा a f 
खून gaa हैं ! कोन हैं ये खुन चूसने वाले मेहमान ? | 


Ems से (सं)गणक 


आदि काल में गांठ लगाकर गिनती की जाती थी--आज संगणक (कम्प्यूटर) गण 
कार्य कर रहे हैं । संख्या की गिनती के प्रारम्भ और क्रमिक विकास का इतिहास | 


| 
i 
i 
$ 
i 
| 


चन्द्रमा का भ-विश्लेषण 


मानव चन्द्रतल पर विचरण करके उसकी भमि के परीक्षण-विश्लेषण द्वारा af | 
रहस्यों के उद्घाटन हेतु प्रयत्नशील है। इन प्रयासों पर तनिक प्रकाश। | 


युमण्डल के अदृभुत रहस्य (३) 


i इस लेखमाला की तीसरी कडी में वाधुसण्डल के अन्य- 
का वर्णन है । 


य अद्भुत एवं रोचक ET 


रंगीन चित्रमय लेख : आकर्षक बहुरंगी मुखपृष्ठ 


(20 मई तक प्रकाश्य) 


एक प्रति Re. ।:00 : वाषिक Rs. 2-00 
अपनी प्रति आज ही अपने न्यूजएजेष्ट से सुरक्षित करा लीजिए या हमें लिखिए 


ABA न्यूजपेपर्सै, हारिण 
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अन्दर / a अपनो बात 


भारत की विकासमान विज्ञान-प्रतिभा i 
पर एक और कूर प्रहार हुआ। भारतीय | 
कृषि अनुसंधान संस्थान के युवा एवं मेधावी | 
कृषि-वैज्ञानिक डा . विनोद शाह ने आत्महत्या | 
कर ली | लगभग बारह वषं पूर्व इसी संस्थान | 
के एक अन्य युवा एवं मेधावी कृषि-वैज्ञानिक | 
डा . जोजेफ ने भी अपने जीवन का अन्त कर | 
लिया था | बंगलोर के एक प्रतिभाशाली ' 
वैज्ञानिक को भी इसी प्रकार हमने खो दिया। 

विकराल काल ने हमारे भाभा और } 
साराभाई को असमय में ही हमसे छीन लिया 


अमृतफल आम ३ 
--मुकुलचन्द पाण्डेय 


चन्द्रमा का भू-विश्लेषण 
--विजयकान्त श्रीवास्तव 


द्र देश के पंछी ११ 
--विनोदचन्द्र विद्यालंकार 


' वायुमण्डल के अद्भूत रहस्य (३) १६ 
कुलदीप चड्ढा, एम.एस-सी: 


भारतोय मसाले २३ 


व पा था--किन्तु. काल की गति के समः ` मान | भाम 
' । जोजेफ ब्लेक २७ की क्या गति? विवशता ही रही । परतु | शति 
-तरेशचन्द “TET! ये आत्महत्याएं ? एक वैज्ञानिक, को-विज्ञात | पाहि 
' खून चूसने वाले मेहमान ३० की सेवा में समपित विशुद्ध बुद्धिजीवी को- | “थ 


--बलराजसिह frag यदि अपने प्राणों की आहुति देने पर विवश | 


" 5 ` | की 3 
nie ते (ल) ewe ae होना पड़े तो क्या ‘ भी काल की gee 4 : 
D o oman मानते हुए आंसू T चुप रहा जा K | भाव 
| इन हुतात्मा वे ने अपने बलिदा 
es thts 


भ्रष्टाचार की ओर अभियोगी अंगुली उठायी | 
~-उन पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार करें | 
निर्णय: लिया जाना तथा उन नि ' 
निष्ठापुवंक ' परिपालन होना, जिससे ऐशी | 
दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति त है| a 
e अतएव | साठ 
राष्ट्र के भविष्य के लिए हितकर अर्त | ` 
परमावश्यक है । Gi, 


' ` स्थायौ स्तम्भ 


a जेज्ञानिक उपलब्धियां Yo” 


| 


i | 
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भात के विगत ४००० a वर्षों के लम्बे 

इतिहास में निरन्तर प्रशंसित और खाने 
\ में स्वादिष्ट फल आम का उल्लेख मिलता 
है। इसे तो फलों का राजा भी कहा गया है | 
आम से सम्बन्धित अविस्मरणीय साहित्यिक 
कृतियों में फारसी कवि तुर्कमान तथा उदू 
' साहित्यकार अमीर खुसरो को रचनाएं उप- 
लब्ध हूँ । उष्ण कटिबन्धीय फलों में आम 
निससन्देह अद्वितीय महत्त्व रखते हुए मानवता 
की अप्रतिम सेवा करता है। चाहे पका हो 
पा कच्चा, आर्मे सदेव ही एक समान सेवा- 
भाव में रत रहकर भोजन को. सरस बनाता 


दात 
जिस | ऐै। आम जिसे वनस्पति विज्ञान में 'मैंजीफेरा 
हयी | Sear कहते हैं, दक्षिणी एशिया का मूल 
@ | पिवासी है । भारत में कुल बागों के क्षेत्रफल 
[का | * लगभग ५० प्रतिशत भूभाग पर आम के 
ऐसी | '$ लगाये जाते हैं जो लगभग डेढ़ लाख एकड़ 


| ९ आम की कुल वाषिक पैदावार अनुमानतः 
| "९ सात लाख टन है। 

सुमधुर आम्रफल परमानन्ददायक होता 

है। न केवल मनमोहक स्वाद ही इसे सर्वप्रिय 
| < है बल्कि इसमें विटामिन ए व सी तथा 
| ~ StH खनिज लवण भी पाये जाते हैं | 
È "सन्देह यह आंचलिक फलों में सर्वाधिक 
COR हार उत्पादन TAT बोये जाने की दृष्टि 
D aw हैं। अच्छी किस्मों में घुलित शकरा 
| २९० प्रतिशत, अम्लीय तत्त्व ०*२ 
| ध १९७२ 
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से ०:५ प्रतिशत तथा प्रोटीन तत्त्व १ प्रतिशत 
पाया जाता है | 
भूमि तथा जलवायु 

यद्यपि उष्ण जलवायू आमों को फसल 
के लिए अधिक उपयुक्त होती है लेकिन इसमे 
भी स्यान-स्थान पर किचित विभेद हुआ 
करता है । आम समशीतोष्ण क्षेत्रों 'में अच्छी | 
तरह से फलता-फूलता है, लेकिन उन क्षेत्रों में 
जहां जून से सितम्बर तक चार महीने ४ 
जोरदार वर्षा होती है और शेष आठ महीने, कै 
सूखा रहता है वहां इसकी अच्छी फसल होती 
है । असम और केरल सदृश क्षेत्र में जहां वर्ष 
के आठ महीने नम तथा आद्रे रहते हूँ, आम 
भरपूर नहीं फलता। साथ ही नवम्बर से 
फरवरी तक बौर आने के समय वर्षा, तूफान 
आदि का जो भीषण प्रकोप होता है उसमे 
रोग और कीड़े-मकोड़ों के आक्रमण को 
पूर्ण आशंका रहती है। हिमांचल प्रदेश, 
कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी 
जिलों का तापमान आम के लिए उपयुक्त 
नहीं होता, जवकि महाराष्ट्र, मंसूर, तमिल: | 
नाड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल | 
के समीपवर्ती क्षेत्र, गुजरात, पूर्वी उत्तर प्रदेश, | 
उड़ीसा की जलवायु आम के लिए पर्याप्त 
अनुकूल होती है। इसकी विस्तृत फैली हुई | 
जड़ों के .लिए गहराई में पूर्णरूपेण जल- 
निकासितः भूमि की आवश्यकता होती है। | 


|g mal; 


arya Samaj Foundatidi द्या क्वीन NNER अलफोन्सो तथा । 


उत्तर भारत का प्रसिद्ध 'लंगड़ा' 


` गंगा-जमुना के मेदानी भागों की दोमट मिट्टी 
में फसल बहुत अच्छी होती है। पथरीली 
' . तथाजलरोधी भूमि अनुपथुक्त हुआ करती है। 
विविध किसमें 
Li अच्छी किस्मों के लिए उनका 
` व्यावसायिक दृष्टि से लोकप्रिय होना ही 
अच्छा समझा जाता है | किसी क्षेत्र विशेष की 
भूमि, जलवायु, अनुकूलन क्षमता, उत्पादकता 
तथा अच्छी किस्म--ये सभी एक साथ मिल 
5 कर अच्छाई को पूरा करते हैं । इन सभी वातों 
' को ध्यान में रखकर विविध क्षेत्रों में आम की 
भिन्न-भिन्न जातियां पायी जाती हैं । आम के 
` लिए क्ृषि-जलवायु की दशाएं वन्धन-सी 
प्रतीत होती हैं क्योंकि उत्तरी भारत की किस्म 
दक्षिणी भारत में तथा दक्षिणी भारत की 
किसमें उत्तरी भारत में अच्छी प्रकार से नहीं 
फलतीं | उत्तर में लंगडा, दशहरी, बाम्बे 
ग्रीन, वहिष्ठ चौसा; पूर्व में फजली, वम्बइया 
माल्दह, हिमसागर, लंगड़ा, जरदाल, For. 
भोग, गुलावखस; पश्चिम में अलफोन्सो से 
पड़ी, राजापुरी से केसर तथा मलकुर्ड ; दक्षिण 
में बनीशन, नीलम्‌, बंगलौरा, रूमानी, 
| मलगोवा, रासपुड़ी आदि प्रसिद्ध È | 
सँकड़ों किस्नों में कुछ किस्में ज्यादा 


x 
So 
|». 
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दशहरी । दशहरी इन सवमें ज्यादा स्वादिष्ट 
है और अल्फोन्सो भी इसी से मिलता-जलता 
है । नीलम और बंगलोरा भी खूब पसनद किये 
जाते S| कन्याकुमारी सदृश तटवतो क्षेत्रों ४ 
जहां सूर्य की रोशनी तेज पड़ने से तापमान 
घटता-बढ़ता रहता है, वर्षभर में आम की 
दो फसलें हुआ करती हैं। ये किस्में हें | 
नीलम, बंगलो रा, रूमानी तथा पैड़ी । satay | मेंबी 
इन सवमे कोई भी किस्म पूर्णतः सगुण नहीं | 
है, प्रत्येक में कुछ न कुछ अवगुण अवश्य हैं। | 
उत्तरी क्षेत्र की किस्मों में लाही रोग का | 
लगना; ज्यादा फलों से लद जाने पर एक | 
वर्ष के अन्तर में फल आना तथा अल्फोन्सो 
किस्म में स्पंजी ऊतक रोग लगना-थे | 
सामान्य दोष हैं। | 
दशहरी आम उत्तरी ata की व्यावसायिक | 
किस्मों में सर्वोत्कृष्ट है ag बड़ी जल्दी न 
केवल फलों से लदकर झुकता ही है बहिक | 
आरम्भ से ही अच्छी फसल देने लगता है। 
दोष केवल इतना ही है कि अकेले यह स्वतः | ' 
अक्षमता प्रदर्शित कर कुछ दिनों में कम फत | 
देने लगता है । कम ज्ञात उन्नत किस्मों म॑ 
गोपालभोग, अल्फान, फजारी, जाफराती 
खसलखस, अमानखुर्द, बुलन्दवाग, WG 
खेरमापट, सोनातोल, निसार पसन्द, अजी 
पसन्द, अनुपम, सफदर पसन्द तथा लक्षा शिर्क | 
हैं। इन्हें आमतौर पर 'वचकाना आम! कही 
हैं। इनमें कड़ा, बिना रेशे का गूदा होता हैं जिर । 
चाकू से काटकर खाया जा सकता है। ई | 
आम वे हूँ जिनमें पतला, तथा मुलायम रस॑ | 
है। उन्हें सरलता से चूसा जा सकता | a 
बोये जाने के कारण इन्हें उन्नत नस्लों का 
माना जाता, क्योंकि वर्धी-प्रचारण द्वारा त 
गये पेड़ ही उन्नतिशील किस्मों में गि 4 
él इनमें मिठवा गाजीपुर, सुरद 
लखनऊ Thar, ह्रदिल अजीज व रसु 


विज्ञात 


तथा चिन्नारसम, चरुकुरसम व पंहारसम 
आस्ध प्रदेश की प्रसिद्ध किसमें g | 
आधुनिक खेती : रोपण 
भारत में आमं के रोपण को वर्धी 

प्रचारण द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है। 
बीरा द्वारा कलम लगाकर नया पौधा तैयार 
| करना एक सामान्य तरीका है। इस विधि 
| प्रेंबीजों को किसी नर्सरी में दूर-दूर बो दिया 
जाता है। एक वर्ष वाद जब पौधे ४५-६० 
| परंटिमीटर के हो जाते हैं तो उन्हें कलम 
| ताने वाले वृक्ष के पास लाते हैं। कलम 
बाले पेड़ की छाल को थोड़ा छील लिया जाता 
। है और नवोद्‌भिज को भी थोड़ा छील लेते 
| हैं। फिर इन्हें आपस में जोड़कर मजबूती 
से बांध दिया जाता है। बांधने के तीस- 
चालीस दिन में इनके जुड़ जाने के वाद मुख्य 
वृक्ष के ऊपरी सिरे को काट देते हैं। इस 
प्रकार तैयार हुए नये पेड़ को पुनः रोपण 
aT एक पक्ष या महीने के बाद खेत में 
| ता देते हेँ। इस विधि में पौधों के मरने 
गी ज्यादा सम्भावना रहती है अतः अन्य 
विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। 
| टीकरण की दूसरी विधि में मूल वृक्ष के 
| णे म गहरा छेद बनाकर उसमें नये पौधे का 
P निचला हिस्सा काटकर जोड़ देते हैं। 
| i $q ००-१५० मीटर लम्बे 
| मजबूती से बांधकर जोड़ देते हैं । 
| त हैं कि नया पौधा बढ़ने लगा 
| हिस्से को काट देते हैं। 
| + = के अतिरिक्त मुकुलन द्वारा भी 
aly म तयार किये जाते हैं । मूलवृक्ष में 
|} अक्षर (T) के चीरा 
en देते 5 आकार का एक चीरा 
| एक अंश | कलिका सहित छिलके का 
) भवती कैर कटे हुए 'टी' में जोड़कर 
| जतत है Be देते हैं। जब कलिका बढ़ 
i E वृक्ष के ऊपरी हिस्से को काट 
ae | À १९७२ 


d 


उत्तर प्रदेश की, और जपुरी गजरा की १००४०१ Chennai and cagat 
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वर्धी प्रचारण at wet या ग्राफ्ट विधि 


देते हैं । देश के अनेक अनुसंधान केन्द्रों तथा 
प्रयोग संस्थानों में मुकुलन की फारकेट तथा 
पेक विधियां अपनायी गयी हें। 

वर्षा ऋतु में ही पौधों का लगाना उत्तम 
होता है क्योंकि इन दिनों हवा में पर्याप्त 
नमी होती है । पौधे लगाने के पहले भूमि 
को खूब अच्छी तरह से जोत कर समतल 
कर लेना चाहिए | अब & से १२ मीटर की 
दूरी पर इन्हें लगाना चाहिए। पंक्तियों में 
लगाकर तव तक बराबर पानी देना चाहिए 


वर्धी प्रचारण की मुकुलन विधि 


लगा देना चाहिए जब तक कि पौधे पूरी 
तरह से तैयार न हो जायें । 
आम का संकरण 

मनोवांछित किस्में प्राप्त करने के 
लिए अनेक गुणों को एक में ही समाहित 
करने की क्रिया को संकरण कहते हैँ। 
आम के प्रसंग में यह कार्य सबौर (बिहार), 
कादर (ara प्रदेश) तथा सहारनपुर 
(उ. प्र.) में मुख्यतया आरम्भ किये गये 
परन्तु इनमें पर्याप्त सफलता न मिल पाने 
के कारण प्रचुर मात्रा में उन्नत किसमें 
विकसित नहीं हो सकीं । उन्नतिशील किस्म 
में ऐसे वृक्ष को विकसित करना लक्ष्य था 
जिसमें पैदावार अच्छी हो तथा गुण भी उत्कृष्ट 
Wl इस सन्दर्भे में कादूर में प्राप्त स्वर्ण 
जहांगीर (चिन्ना स्वर्णरेखा % जहांगीर) 
उल्लेखनीय है जिसमें अच्छे रंग वाले पर्याप्त 
फल शीघ्र मिलते हैं। महमूदवहार व 
प्रवाशंकर दो किस्में लंगड़ा %कालीपद तथा 
बम्बइया %कालीपद से तैयार की गयी हैं 


परम स्वादिष्ट 'दशहरी” 


क emel तक कि TIDI AAYA Bima FaMaatid ae LSS काफ़ी टिकाऊ तथा a 
आयें। बीच-बीच में अन्य छोटी फसलें भी , 
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जनक से ज्यादा देर में पकने वाली है। ३ | मा 
प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधानशाला पें a MEEI 
के संकरण का कार्य तेजी से क्रमवार किया आः 
रहा है जिससे वप में दो फसलें ली जा aR, 

भारतीय कृषि अनुसंधान a, | 7 
सहारनपुर व वाराणसी के सर्वेक्षण से प | उग 
चला है कि आम बोये जाने वाले बागों का 
क्षेत्रफल ०७६ से ०५ हैक्टेअर है जो देश है| "त 
आसत आम-उत्पादन का केवल ६२.८ परति: i 
शत ही है। यह कमी केवल वैज्ञानिक पहुंच के 
कमी तथा आधुनिक तरीकों के अज्ञानन्ना 
परिचायक है | गुट्टी द्वारा नयी किस्मों को 
विकसित कर दशहरी, लंगड़ा, चौसा आदिको | 
लगाया जाय ताकि वे तीन वर्ष में ही फत 
देने लगें । प्रायः ऐसा देखा गया है कि पौधे दो 
वर्ष में एक वार ही फल देते हैं। इस दोष को 
दूर करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है 
भंडारण एवं विपणन 

आम का व्यावसायिक आकर्षण इसके 
फल की काफी समय तक उपलब्धि प! = 
आधारित रहता है। ज्यादातर आम झू 
जुलाई तक पूर्ण परिपक्वता प्राप्त कर मे | उ 
हैं। कच्चे आमों को जल्दी ही तोड़कर ee | है। इ 
कृत्रिम तरीकों से पकाने के वाद उपभोक्ता Tits 
के पास वाजारों में भेज दिया जाता हैं। ** | किए 
फलों में सुगंध और स्वाद की बेहद कमी 5 
जाती है । कच्चे आमों को एथीलीन 
एसीटिलीन से रंगीन बना दिया जाता है| 
अतः इस कुप्रवृत्ति की रोकने का प्रयास क 
जा रहा है ताकि आमों को मई सें र l 
तक उपलब्ध कराया जा सके। | 

प्रायः बागों को ठकेदारों के हाथ नीली 
कर दिया जाता है जो कच्चे आमों को vad तोड़ी र 
उन्हें टोकरियों में भरकर कमीशन ए E ; 
पास शहर मे भेज देते हूँ । उप तावो के 
पास आम थोक अथवा फुटकर £ j 


pear | 


: झे | ्रातियों के कारण फलों के स्वाद में अन्तर 
गी | जाता है जिससे उपभोक्ता ही नुकसान में 


4 भा | gard अतः इसके लिए समुन्नत विधियों का 
a ant आवश्यक होता है। इसके लिए 


उगाही करने वालों को चाहिए कि वे आधु- 
fin | तिक बैज्ञानिक रीतियों से फलों का संचयन 
st तथा भंडारण कर निजी वेयर हाउसों में 
Ps, al को रखें। 
a फलों के पकने से सम्बन्धित पर्याप्त 
| जानकारी भी आवश्यक है। पकने के लिए 
२०' से २२ सें. तापमान उपयुक्त होता है। 
` | पकने के बाद रोगाणुओं के प्रभाव से सड़ना 
आरम्भ हो सकता है अतएव पके आमों को 
GUT समाप्त कर देना ही लाभकर होता है। 
| इसको रोकने के लिए आमों पर कमरे के 
| तापमान पर मोम का ८ से १२ प्रतिशत गाढ़ा 
तेप चढ़ा दिया जाता है जिससे इनमें दो-तीन 
= Wag तक न सड़ने की क्षमता आ जाती है। 
STR, दशहरी तथा बतीशन किस्में 


ध पए far वन्दी (कै z 

ge | Ost (कैनिग) के लिए उपयुक्त होती 
र ते|| | रह छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर नीबू के 
| पणाब तथा अन्य द्रवों में डालकर रखा जाता 
| है। इससे निर्यात 

| ९ f क्षमता बढ़ जाती है किन्तु 


अः, तरिक भराव के लिए तथा काटने आदि के 


+e ee यंत्रों के अभाव में दूरस्थ 
न ग| UR ही इसके उद्योग स्थापित हैं। . 
है| UNS रस में चीनी मिलाकर ३६० सें. 
feat | शान पर इट बना ली जाती हैं। आम के 
व| eo ta भी तैयार किये जाते हैं जिनमें 
| ५. शाइआक्साइड को सुरक्षाकारक के रूप 
| „` W किया जाता है। १०० ग्राम रस में 
इ | ह मलिग्राम एसकाविक एसिड मिलाने 


| है। aa का स्वाद ज्यों का त्यों बना रहता 
| “यम बेंजोएट, gent डाइआक्साइड 


d मध्यम से पहुंचता ofa eS क असा Chennai and eGangotri 
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लखनऊ का मशहूर 'सफेदा' 


में गूदे को रखकर सुस्वादु पेय बना लिया 
जाता है। अमरस के पापड़ बनाने के लिए 
चीनी तथा पोटैशियमं मेटावाइसल्फेट मिला. 
कर स्टेनलेस स्टील की चादरों पर ७५० से \ 
८५° से. पर रखकर सुखा लिया जाता है। 
इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर बाजार में 
बेचने के लिए भेजा जाता है। आम के अन्य 
उत्पादों में आमान्न फ्लेक, AT पाउडर, 
टॉफो, जैम, पनीर, मक्खन, सिरका और 
शराव आदि हैं। 
निर्यात 

आम के विभिन्न उत्पादों का निर्यात 
भी काफी लाभप्रद है । संसार में आम के 
व्यापार को १०,००० टन आंका गया है 
जिसमें ७५०० टन ही केवल भारत से 
निर्यात होता है। फिलीपाइन्स, थाईलेण्ड 
आदि ३२०० टन आम हांगकांग और मले- 
शिया को भेजते हैं। यूरोप के बाजार में 
१६७ में भारत से १२०० टन आम गया। 
इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस तथा इसरायल, | 
केनिया आदि को भी आम भेजा जाता है। || 


lame T, by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विजयकान्त श्रीवास्तव 


| qe मा पर मानव की विजय ने हमारी 
|` अनेक कल्पनाओं को साकार कर दिया 
है | विज्ञान और तकनीक के इतिहास में 
' यह प्रसंग चिरस्मरणीय रहेगा । अभरीकी 
` तन्द्रयात्रियों द्वारा वहां से लायी गयी चन्द्र- 
_ शिलाओं तथा चन्द्र-धूलि के अध्ययन से नित 
` नूतन रहस्योद्घाटन हो रहे हैं । 
क्या चन्द्रमा पर जल है ? 

यों तो चन्द्रमा से लाये गये उन नमूनों 
को अध्ययन' के लिए अनेक प्रसिद्ध प्रयोग- 
शालाओं मे भेजा गया है, परन्तु अमरीका की 
हाउस्टन स्थित प्रयोगशाला में विशेष अध्ययन 
हो रहा है। अभी तक के अध्ययनों से अनुमान 
लगता है कि चन्द्रमा पर जल का सर्वथा अभाव 
है । वहां अत्यन्त क्षीण गुरुत्वाकर्षण का होना 
भी इसका एक कारण माना जा रहा है। दसरा 
अनुमान यह है कि सूर्य के प्रखर ताप ने वहां 
का जल-भण्डार कभी का सोख लिया होगा । 
यदि यह भी मानकर चलें (प्राचीन मान्यता 
के अनुसार) कि चन्द्रमा की उत्पत्ति पथ्वी से 
हुई है, तो प्रश्‍न होगा कि क्या पृथ्वी का जल: 
अंश वहां किचित भी न होगा? सम्भव है, 
TATA की भीतरी तहों में बह जल-अंश 
हिम रूप में दवा पड़ा हो। यदि ऐसा भी 
होतः तो शिलाखण्डों में कहीं तो उस जल के 
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वाष्पीकरण अथवा घनीभूत हो जाने के बु | 
चिह्न अवश्य मिलते। इन नमूनों के जो चितन 
वर्णपट द्वारा लिये गये हैं उनसे भी ऐसी 
किसी मान्यता की पुष्टि नहीं हो पा रही है। 
अतः अभी तो यही मानकर चलना है फि 
चन्द्रमा पर जल का सर्वथा अभाव È | 
चन्द्रमा की धूल-माटी 

चन्द्रयात्रियों द्वारा लाये गये चित्रों रे 
प्रतीत होता है कि चन्द्रमा की मिट्टी उती 
पांवों में चिपकती थी । तो क्या मिट्ट गीली 
हो सकती है? वहां पर जल का सर्वथा भरभ 
है, अत: यह उत्तर तो शंका का समाधान | 
करता । अनुमान यह लगाया जा सकता है| 
चन्द्रयात्री प्लास्टिक के जूते पहने हुए १ 
और वहां की मिट्टी सूखी होनी ही 
अतः घर्षण-विद्युत के कारण कुछ धूर्ति 
उनके जूतों से चिपक गये होंगे। वहाँ * | 
का अध्ययन करने पर उसमें हीलियम * | 
तथा आन आदि गैसों की उपस्थिति 
अनुमान लगाया गया है । A 

वहां की मिट्टी उपजाऊ भी हैं थी 
इस पर कुछ प्रयोग किये गये eT a बे 
वाल्किन शा ने एक प्रयोग F| उस ६ 
पालक के कुछ बीज डालकर देखा | हर g 
दिनों में उससे ४ सेमी तक लम्ब 


त 


वि 


आये | 
राटी में वनस्पति के लिए कोई हानिकारक ५, 
तत्व भी नहीं पाया गया । इसके अतिरिक्त. 
उस मिट्टी में बोरान तथा मेलिब्डोनियम के 
भी धातु-तत्त्व पाये गये है जो वनस्पति के लिए 
त्ञाभदायक हैं | 
qt रह जाता है कि उपजाऊ होने पर 

भी जल के बिना चन्द्रमाटी का क्या उपयोग 

| हो सकता है ? यदि किसी प्रकार वहां जल की 
प्राप्ति सम्भव हो सके तव तो वहां कृषि भी 
व्यापक रूप से की जा सकेगी । सर्वप्रथम 


bap ` उत्पन्न वनस्पतियां वहां की दूषित वायु को 
चित्र | सोख लेंगी और qa: नयी फसल वहां पर 


ऐसी प्राणवायु का संचार करेगी । यदि ऐसा सम्भव 
॥ी है। | हो सके तो अन्तरिक्ष के अन्य पिण्डों के अध्ययन 
हे ्ि| हेतु चन्द्रमा पर प्रयोगशाला बनाना सम्भव 
हो सकेगा । 
चन्द्रशिलाओं में चमक क्यों 

at मे चन्द्रयात्रियों ने वहां को शिलाओं को 
उतने | चमकने वाली तथा चिकनी फिसलने वाली 
गीली | वताया है । प्रथम चन्द्र-आरोही आर्मस्ट्रांग 
अभा | न 
ह चर का एक टुकड़ा (वजन लगभग एक किग्रा) 
afi परीक्षण किये जाने के लिए कांच के घेरे में बन्द है 


al र॑ 
HL VLD UMA 8 Ch 5 
_ His 


bile 
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अंकुरों की अपेक्षा सशक्त पाया गया | चन्द्र-«>« 
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चन्द्रयात्री चन्द्रतल पर एक लेसर प्रयोग का 
फोटो ले रहा है 


ने वहां अभ्रक तथा बेसाल्ट होने की सूचना 
दी है। अतः चन्द्र धरातल पर तो चमक अभ्नक | 


के कारण हो सकती है, परन्तु शिलाओं की ' T 
चमक का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है । | 
यों तो उन शिलाओं में सीसे का भी अंश पाया | 
गया है । इस सन्दर्भ में यह ज्ञातव्य है कि सीसा | 
चमकने वाली धातु है । चद्धशिलाओं से 
चिपके हुए धूलिकणों के लिए अतुमान लगाये ||| 
जा रहे हैं कि वे शिलाएं टूटी-धिसी केसे || 
होंगी । वायु-धर्षण वहां इसलिए सम्भव नहीं है | | 
कि वहां पर वायु है ही नहीं । एक सम्भावना 
यह हो सकती है कि ताप के तीव्र परिवर्तन 
तथा क्षीण गुरुत्वाकर्षण के कारण शिलाएं | 
तीब्रतापूर्वक फिसलती होंगी, तब यह धूल | | 
वनती होगी | । 
चन्द्रमा पर ज्वालामुखी 

चन्द्रमा पर जो बड़े-बड़े गड्ढे और दरार 
हैं उनके लिए अनुमान है कि कदाचित ज्वाला- 
मखी के प्रभाव से बने हों | बैसे चन्द्रयात्रियों 
को वहां कोई सक्रिय ज्वालामुखी नजर नहीं 
आया । सम्भव है, सब के सब निश्चेष्ट और 


i 


| 
|| 


| 


at 
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ree 
Digitized by Arya Samaj Found hien छश l पृथ्वी के वायः 
TARN मण्डल में प्रवेश करते ही वे तीब्र ah हे 
फलस्वरूप जलकर भस्म हो जाती हूँ, जिग 
हम प्रायः ही ced तारे समझ कर देखते रहे 
हैं। चन्द्रमा पर वायुमण्डल का अभाव होने 
re _„ के का रण वें वहां के धरातल पर सीधी टकरा 
| eae कर गड्ढे-दरार बना देती होंगी । 
: कठोर धरातल, खनिज का भण्डार भी 
चन्द्रयात्रियों ने अपनी विजय का झंडा 
| गाड़ते समय वहां के धरातल को काफी कठोर 
' बुझे हुए पड़े हों । यों भी ज्वालामुखी की पाया है। इसका कारण है वहां पर शिलाओं 
क्रियाशीलता समाप्त हो जाने पर गड्ढे बन की प्रधानता । वहां से हमें सोना, चांदी, 
। ही जाते हैं । अत: आज के उन गड्डों से उन प्लेटिनम आदि कदाचित a मिल सके, परन्तु 
o उ्वालामुखिथों की उपस्थिति का तो अन्दाजा सीसा तथा टिटेनियम जैसी बहुमूल्य धातुएं 
' लगाया ही जा सकता है जो सूष्टि के आरम्भ तो मिलने की आशा रखी ही जा सकती है। 
। में सक्रिय रहे होंगे । उन गड्डों का दूसरा इसके लिए हमें अपने वैज्ञानिकों के और भी 
' कारण उल्काओं का टकराना हो सकता है। गहन अध्ययनों, प्रयोगों और उनके निष्कषों 
| अन्तरिक्ष में तो चिनगारियों की तरह असंख्य की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 


चन्द्रतल के गड्ढे ऐसी असंख्य उल्काओं के 
टकराने के कारण भी बने हो सकते हैं 


gi 
iW 


| अपोलो-१६ अभियान 


i | चन्द्रमा की धूल मिट्टी तथा चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत अपोलो- 
f : oer के यात्री जॉन यंग व चाल्से ड्यूक चन्द्रमा के उच्च पठारी क्षेत्र डेस्कार्टेस पर २१ AIA 
तरे । अपनी तीन दिवसीय चन्द्रयात्रा के दौरान इन अन्तरिक्ष यात्रियों ने चन्द्र मिट्टी 
[शा जद्टानो के ६० किलोग्राम नमूने एकत किये | उल्लेखनीय है कि डेस्कार्टेस क्षेत्र का तापमान ८५° सेंटिग्रेड 

| j | (१5५९ फारनहीट) रहता है । ; 


i इन चन्द्रयात्रियों ने ये रिकार्ड स्थापित किये : 

i aa तक के चन्द्रयात्रियों द्वारा पहुची हुई ऊंचाई से भी अधिक ऊंचाई तक चढ़े | 
AIA द्वारा चन्द्रमा पर देखे गये सबसे गहरे ज्वालामुख में झांककर देखा | 
चन्द्रमा पर अब तंक पाये गये प्रबलतम चुम्बकीय क्षेत्र को मापा । 

उस मिट्टी के नमूने लिये जो सृष्टि के आदिकाल से सूर्य की किरणों से अछूती रही हैं। 
RAT पर सबसे अधिक समय (७१ घंटे २ मिनट) रहे । 
अपने Tea से बाहर सबसे अधिक समय (२० घंटे १५ मिनट) व्यतीत किया। 
एक बार में सबसे अधिक समय (७ घंटे २३ मिनट ) चन्द्र चले 
¬ तरमा पर सबसे तेज गति की । E 


-वतेमान कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तिम ताः लिए 
g न्द्र्यात्रा £ ७२ कें 
निर्धारित है । अपोलो-१७ द्वारा दिसम्बर १९७२ 
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गी आने पर हम लोग पहाड़ों पर जाने 
की सोचते हैं--और सरदियों में नीचे 


उतर आते हैं। अपनी अनुकूलता-प्रतिकूलता 


देख हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास 


(माइग्रेशन) कर लेते हैं। पक्षियों में यह 
| प्रबृत्ति विशेष-रूप से पायी जाती है । 


प्रति वर्षं बसन्त और शरद ऋतु में 
थ्वी के लाखों पक्षी बहुत-वहुत लम्बी यात्राएं 
तिश्‍्चित स्थानों पर और निश्चित अवधि 
तक करते Fl सरदी के मोसम में हमारे देश 


| में भी उत्तर या पश्चिमोत्तर देशों से आये 
| हुए पक्षी-समूह दिखायी पड़ते हैं। ये पक्षी 
| यहाँ सरदियां बिताकर पुनः अपने देश को 


लौट जाते हैं। हिमालय के पर्वत-शिखरों पर 


रहने वाले असंख्य पक्षी सरदियों में हिमा- 


‘oer पर्वत श्रृंखलाओं को छोड़कर 
निचले हिस्सों में आ वसते -हैं रूस, ब्रिटेन, 
जरमनी आदि देशों के पक्षी भी अपने-अपने 
Wet स्थानों पर चले जाते हैं । 
Rat पद्धति! 
पक्षी-प्रवास की ag विलक्षण प्रवृत्ति 
जनक होते हुए भी सत्य है। इसका 
ह सही पता लगाने के लिए लम्बे समय 
अनेक देशों में 'छल्ला पद्धति” का प्रयोग 
ay जाता रहा है। इस पद्धति में पक्षियों 
पेजों में एल्युमीनियम का (हलके होने के 
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विनोदचन्द्र विद्यालंकार 


कारण) एक weal लगा दिया जाता है 
और उस छल्ले पर नम्बर, शोध संस्था का 
नाम और पता लिखा रहता है। साथ ही उस 
पर यह भी निर्देश रहता है कि यदि यह पक्षी 
मृत या जीवित पकड़ा जाये तो प्राप्तकर्ता 
इसके पेर में बंधे हुए छल्ले को खोलकर 
सम्वद्ध संस्था के पास भेज दे और छल्ला 
प्राप्त करने की तारीख, स्थान, समय आदि 
की सूचना भी दे दे । अनेक पश्चिमी देशों में 
इस पद्धति द्वारा अनेक परीक्षण किये 
गये हैं । 

भारत में बम्बई की are नेचुरल 
हिस्ट्री सोसाइटी इसी प्रकार परीक्षण करने 
की योजना चला रही है। उन छल्लों पर 
इस सोसाइटी का नाम अंकित रहता है । साथ 
ही लोगों में इस वात का प्रचार कर दिया 
जाता है कि वे ऐसे weer पहिने पक्षियों को 
जहां कहीं पायें, उनकी विस्तृत सूचना इस 
संस्था को भिजवा दें । विगत कुछेक वर्षों में 
इस सोसाइटी को इस विषय में अनेक 
प्रामाणिक आंकड़ों सहित विवरण प्राप्त 


हुए él 


इस प्रयोग के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ | 
है कि भारत की कुछ जंगली TAG साइ- | 


Sf में अर्थात यहां से लगभग ४८५०० || 


किलोमीटर दूर पायी गयीं ' 


११ | 


D geynn], 


sky Arya Samaj Foundáibn शेप ब्रा कप बिताता है, fi 


Wy N H Wy I 2 


M 


'छल्ला Tafa’ 
= एक,बत्तख की टांग में seat लगाया जा रहा है 


प्रवास क्‍यों ? 

पक्षियों के ऐसे प्रवास के अनेक कारण 

` होते हैं | उदाहरणार्थ--ठंड की अधिकता, 
भोजन को कमी, समन्तानोत्पत्ति के लिए 
' । ¦ अनुकूल वातावरण का अभाव आदि । उत्तरी 
` . गोलार्ध के एकदम उत्तर में ठंड aga अधिक 
i होती है । परिणामतः सरदियों में वहां पर 
` खाद्यान्न का अभाव हो जाता है और प्रायः 
ही पानी भी, जम जाने के कारण, दुर्लभ हो 
। जाता है । ऐसी अवस्था में पक्षियों को अपने 
` | दाने-पानी की खोज में सामूहिक रूप से किसी 
` अचय स्थान पर जाने के लिए वाध्य होना 
पड़ता है। वे सरदियों के आने से पहले ही 
(AT एवं शीतोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों को 
छोड़कर अपेक्षाकृत अधिक गरम इलाकों में 


हैं । उदाहरण के लिए, रूस में एक पक्षी 
'' होता है रूक । यह पक्षी वसन्त एवं गरमियों 


Re 


भूमध्य रेखा क्री ओर स्थानान्तरित हो जाते. 
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जाड़ों में बर्फ जम जानें पर यह दक्षि 
यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका के देशों मे चत्ता ¦ 
जाता है। इसी प्रकार भारटिन, अवावील 
आदि अनेक पक्षी अन्य गरम देशों में भे 
जाते हैं। 

इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि 
पक्षी केवल सरदी से वचने के लिए ही gate |: 
करते हूँ । बल्कि वे पूर्व-पश्चिम दिशाओं की | 
ओर उड़कर अपने लिए अपेक्षाकृत अधिक | 
अनुकूल एवं सुविधाजनक तापमान वाले देशों 
मे प्रवास करते हैं । इसीलिए हमारे देश में 
ठंड के दिनों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी 
दिखायी पड़ते हैं । ये सभी पक्षी उत्तरी कटि. 
वन्ध के देशों से आते हैं। इनमें जरमनी के ; 
सफेद क्रोंच, हंगरी की गुलाबी सारिका 
(मेना) आदि प्रमुख हैं । इनके अतिरिक्त | 
खंजन, भारद्वाज, हंस, सारस, चक्रवाक आदि 
भी एसे ही प्रवासी पक्षी È | 

उत्तरी गोलार्ध में वसन्त एवं गरमी का | 
प्रभाव होने पर पक्षी अपने स्थान से उड़कर 


अबाबील 
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क्षांश की ओर चले जाते हैं। दक्षिणी 
गोलाध में दशा वदल जाती है और पक्षी 
दक्षिणी सरदी से वचने के लिए उत्तर की ओर 
उड़ानें भरते हैं । बहुत-से पक्षी तीव्र सरदी से 
बचना चाहते हैं और वे आद्र जलवायु से 
' प्रभावित इलाकों में चले जाते हैं। ग्रीष्म के 
| आगमन पर तथा पेड़ों के हरा-भरा हो जाने 
| एवं कीट-पतंगों से भर जाने पर वे पुन: अपने 
मूल स्थान को लौट आते हैं । गरमियों के 
समाप्त होते-होते बच्चे बड़े हो जाते हैं और 
पहली वसन्त के आने तक वे भी दक्षिण-यात्रा 
के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत-से पक्षी 
ऐसे भी हैं जो अपनी जन्मभूमि में बहुत कम 
समय बिताते हैं। उदाहरणार्थ, रोजी Geez 
नामक पक्षी का जन्म मध्य एशिया में होता 
| है। मई में यह पक्षी भारत में रहता है और 
साधारणतया अगस्त मं अपनी जन्मभूमि में 
we आता है। बहुत-से पक्षी इससे भी 
कुछ अधिक समय तक भारत में रहते हैं। 
वे मार्च में आकर सितम्वर तक लौटते हैं । 
पुर उत्तर से धुर दक्षिण ! 
| पक्षी अपनी यात्राओं में बड़ी लम्बी 
|. ere दूरियां तय कर लेते हैं । मार्ग में 


भारतीय पहाड़ी मैना 


चाहे समुद्र हों. पहाड़ हों, जंगल हों, या | l 
gia पथ, कोई भी इनकी यात्रा में बाधा |! 
नहीं डाल सकता । ये स्वच्छन्द आगे बढ़ते | 
जाते हैं । हजारों किलोमीटर की दूरियां ये | 
तय कर लेते हैँ। आकंटिक टने नामक 
पक्षी प्रति वर्ष उत्तरी और दक्षिणी erat के \ 
बीच लगभग ३८,००० किलोमीटर की यात्रा 
करता है जो सबसे लम्बी प्रवास-यात्रा है । 
इसके विपरीत, बहुत-से पक्षी थोड़ी ही 
दूरी की यात्रा करते हैं। बम्बई में पीलक 
और पतेना या पतंग नामक पक्षी मानसून में 


यूरेशिया का राजहंस (वयस्क नर) 
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आकंटिक टन प्रतिवर्ष लगभग ३८,००० 
किलोमीटर की प्रवास-यात्रा करता है 


' शहर छोड़कर दक्षिणी पठार या मध्य भारत 


' तक ही जाते हैं और सितम्बर के आरम्भ में 
O वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार का एक 


आर्केटिक टन के प्रवास-मार्ग 


का एक और पक्षी स्वणिम पाणविक है। 
इस पक्षी का जन्म अलास्का और उत्तरी- | 
पूर्वी साइबेरिया में होता है । वहां पर जब | 
भयंकर शीत का प्रकोप होता है तो यह 
पक्षी लगभग ३२०० किमी की दूरी तय 
करके भारत आ -जाता है। जापान में 
जन्म लेने वाला पंकरीर पक्षी भी ऐसा | 
ही प्रवासी पक्षी है । 
यात्रा में दिशा-ज्ञान 
कुछ पक्षी रात-दिन उड़ते रहते हैं और | 
कुछ केवल रात में ही । रात-दिन उड़ने वासे 
इन पक्षियों के पास उड़ान की दिशा का पता | 
लगाने के लिए कोई दिकूसूचक ad कहीं | 
होता, बल्कि वे सूर्य, चन्द्र एवं अन्य क्ष | 


के सहारे अपने अभीष्ट स्थात पर पहु | है 
जाते हैं ¦ 
छल्ला पद्धति से एक ate TIF | i 
जो सामने आया वह यह है, कि ये पक्षी 
प्रवास-काल में अपने मूल निवास स्थाप Ñ 
नहीं भूलते । वे प्रति वर्ष अपने प्रवास 
समाप्ति पर पुनः वहीं ही आते हैं al il 
प्र 


यथासंभव अपने पुराने भवनों में ही 4 
बनाते हैँ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar विज्ञातः È 


भारतीय सारस 


प्रशन हो सकते हैं कि यात्राकाल में 
पक्षियों का उड़ानवेग क्या होता है? वे एक 
दिन में कितनी यात्रा तय कर लेते हैँ? और 
वे कितनी ऊंचाई तक उड़ान भर सकते 
हैं? अनुमान है कि छोटे पक्षी एक घंटे में 
लगभग ३० किलोमीटर और बड़े पक्षी ८० 
किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेते हैं । 
इन पक्षियों की देनिक उड़ान की औसत 
अवधि ८ घंटे होती है । इस प्रकार गणना 
करते पर विदित होता है कि ये पक्षी एक 
दिनि में कमश: २४० और ६४० किलोमीटर 
की यात्रा कर सकते हैं । यह भी पाया गया 
कि जब पक्षियों को बड़े-बड़े समुद्र पार 
* होते हैं तो अनेक पक्षी-समूह बिना रुके 
WITT ३६ घंटे तक उड़ सकते हैं । 
साधारणतया, जहां पर ऊंचे-ऊचे TAT- 


र्थ्य के लिए मधुमक्खियां पालिये 


चह्चहाती बुलबुल जो साहित्य में अमर है 


शिखरों को नहीं लांघना होता वहां पक्षी 
२०० से ४०० मोटर तक को ऊंचाई तक । 
ही उड़ते हैं। किन्तु कुछ पक्षी ऐसे भी देखे | 
गये हैं जो १५०० से १५०० मीटर तक ऊंची | 
उड़ान भी भर सकते हैं और कभी-कभी यह | 
ऊंचाई ४२०० मीटर तक पहुंच जाती है। | 
प्रवास करने वाले पक्षियों के प्रतिशत के 
विषय में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता । किन्तु यह अनुमान लगाया 
गया है कि यूरोप और दक्षिणी एशिया में 
प्रवजन करने वाले पक्षियों की संख्या लगभग 
४० प्रतिशत है। ब्रिटेन में गायक पक्षियों 
की ६८ किस्मों में से २२ किस्में प्रवासी हैं 
तथा भारत में पाये जाने वाली १२०० | 
किस्मों में से ३०० से अधिक किसमें सरदियों || 
में विदेशों से आती हैं | 4 


यूकेन (सोवियत रूस) के मधुमक्खी पालने वालों का कथन है कि प्रचुर माता में मधु के सेवन | 
पी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता ही है, मधुमक्खी के डंक मारने से भी उतके स्वास्थ्य पर लाभकारी uy 
शाव होता है। मधुमक्खी का डंक लगने से उन लोगों की आरथ्राइटिस तथा जोड़ों की अन्य बीमारियां 


| Reh जाती हैं 
। a फ १९७२ 
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ह i जिः साहसिक उड़ानों की हमने गत 


Rr 


J थे । एक तो धरती से अधिकाधिक ऊंचाइयों 
' को छूने का श्रेय प्राप्त करना और दूसरे 
| इन ऊंचाइयों पर वायु के स्वभाव की 
FE पड़ताल करना | इस क्रम में पतंगे लगभग 
2१० किमी तक ऊपर जा चुकी हैं, वायुयान 
F £ १७ किमी तक, मानुषित गुब्बारे २२ किमी 


S 


ri 
Bol 
a 


wi और अमानृषित गुब्बारे ४० किमी 
| तक । इन सभी प्रकार के साधनों में विभिन्न 
_ प्रकार के वेज्ञानिक यंत्र भी वायमंडल की 
' खोज के लिए डिभिन्न ऊंचाइयों तक भेजे 


|| वाथुमंडल की ऊंचाइयों पर भेजे हैं । 

` इनसभी प्रकार के साधनों की सहायता 

से वायुमंडल की रासायनिक बनावट के वारे 
जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा चुका है, 

उसका विवरण हम पहले ही दे चुके हूँ । 


|° कुलदीप चड्ढा, एम.एस-सी. 
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अव आइये, कुछ अन्य परिणामों के बारे मं 
परिचय प्राप्त करें। 
वायुमंडल का दबाव 

हम पहले वतला आये हुँ कि समुद्र | l 
तल पर हवा के एक घन मीटर आयतनका 
भार लगभग १-३ किलोग्राम होगा और | 
पृथ्वी के प्रत्येक वग सेंटिमीटर क्षेत्रफल पर | 
पड़ने वाले हवा के भार का दवाव लगभग 
एक किलोग्राम है । इस हिसाब से, हैम 
वायुमंडल की ऊंचाई कोई ८ किमी होगी। 


लेकिन ऊपर के विवरण से प्रकट ही ग | 
होगा कि वायुमंडल की खोज करने वी | हि 
सभी साधन इससे कहीं ऊंचे स्तरों की £ | न 

| ये 


चुके हैं | तो क्या ये सभी साधन THe 
को भेद कर अन्तरिक्ष में जा पहुंचे थे ! 

जी नहीं ! ue 

वास्तव में, ज्यों-ज्यों हम वायु i “| f 
ऊंचे उठते जाते है, हवा अधिकाधिक | 
होती जाती है । इसके अनुसार, हवी i vag 
घन मीटर का भार भी कम होत MM ५; 4 
जहां समुद्र-तल पर एक घन मीटर हुव | 


~ ~ अ ized by oT Samal ठ ndation.Chennai and.eGangotri 
प्वार ११३ किलो १३ जरम हता हैं पाव । बरतन म लम्बाकार लंटकने पर नली 


० किमी ऊंचाई पर यह ० ग्राम रह 
जाता है और ४० किमी पर केवल ४ ग्राम । 
| इस प्रकार, जो हवा ठोस धरती से लिपटी- 
| faadt रहती है, वह aga घनी होती है। 
| प॒मुद्र-तल से केवल ५ किमी की ऊंचाई तक 
हवा का आधा भार समाया हुआ है और 
१५ किमी तक कुल भार का ९० प्रतिशत | 

इन संख्याओं से ऊंचाई के साथ हवा के 
| विरल होने के क्रम का कुछ आभास मिल 
| जाता है । पर वैज्ञानिक इस गुणात्मक तरीके 
के बजाय गणनात्मक विवरण में अधिक 
विश्वास रखते हैं। अत: किसी स्थल पर 
हवा के स्तंभ के भार को उन्होंने इस गणना 
का आधार माना है ओर इसे वायुमंडल का 
दवाव अथवा वायृदाव की संज्ञा दी है। 
हमारी धरती ऊंची-नीची है | अतः हवा 


। भिन्त होता है। उदाहरण के तौर पर, 
- | हिमालय की सबसे ऊंची चोटी tater पर 
el का दवाव समुद्र-तल की अपेक्षा केवल 
| एक-तिहाई है। इसी प्रकार लगभग ३० 
कमी पर यह तीन हुजारवां भाग और 
| Ro किमी पर सौ करोड़वां भाग रह 
णाता है 
किसी स्थल पर हवा के दबाव की मात्रा 
| के क्रियाओं-प्रक्रियाओं के संबंध में बहुत 
| 'हवपुणं है । अतः इसे मापने के लिए 
| a अनेक प्रकार के उपकरण प्रयोग 
लि का आविष्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैली- 
के शिष्य टोरीसेली ने १६४३ में किया | 
जप में यह यंत्र कांच की एक ८५-६० 
मीटर लम्बी नली होती है जिसको पारे 
केर, पारे से ही भरे एक खुले बरतन में 
ear दिया जाता है--इस एहतियात 
._ रस दौरान नली में बाहर से हवा त आने 
Wak 


a. 


ii 


4 


जाते हैं। पर पहले पहल इसे मापने के ` 
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म पार का स्तर गिरकर ७५-७६ सेंटिमीटर 
की ऊंचाई पर स्थिर हो जाता है । 

पारे के स्तंभ की यही ऊंचाई स्थल | 
विशेष पर हवा के दवाव का परिमाण होता | 
है, क्योंकि किसी भी तरल तत्त्व की स्थिरता 
उन बलों के संतुलन पर निर्भर करती है जो 
इस पर क्रियाशील हों । जिस स्थल पर नली 
का पारा बरतन के पारे के सम्पकं में आता 
है, वहां एक ओर हवा के स्तम्भ का भार 
पड़ता है और दुसरी ओर नली के पारे के 
स्तम्भ का क्योंकि इन दोनों बलों के प्रभाव में 
पारा स्थिर है, इसलिए पारे के स्तम्भ की 
लम्वाई का भार हवा के समूचे स्तम्भ के 
भार के बराबर है। ऊंचाई पर हवा के 
स्तम्भ का भार कम होता है, अतः उसे 
सन्तुलित करने वाले पारे के स्तम्भ की 
लम्बाई भी कम होती है । इस प्रकार, किसी 
भी स्थल पर हवा के दवाव का अनुमान उक्त | 
यंत्र में पारे के स्तम्भ की ऊंचाई से मिल \ 
सकता है। इस ऊंचाई को प्राय: मिलिमीटरों 
में प्रकट किया जाता है। 

साथ के चित्र में वायुमंडल की ऊंचा- 
इयों पर wart की सहायता से मापे 
गये वायुदाब के आंकड़े प्रदर्शित हैं । 


noa 


इस चित्र से प्रकती bE ^क्विऽछख्ंई०जे००र्यदानाएममोण्ड्हकम्‌णः Eg के 


साथ हवा के दबाव में कमी रेखानुपातसे न 
होकर लघुगणक (afer) के अनुपात से 
होती है | इसका अभिप्राय यह है कि ऊंचाई 
में समान वृद्धि होने पर, दबाव में कमी 
समान परिमाप से न होगी, प्रत्युत कमी में 
¦ गुणनांक समान होगा | उदाहरण के लिए, 
यदि समुद्र-तल से 'क' किमी के अन्तर 
' पर दवाव आधा रह जाता है तो 'रक' की 
| दूरी पर चौथाई भर रह जायगा | 
| हवा के दवाव को मापने वाले यंत्र को 
बैरोमीटर कहते हैं आजकल सुविधा के लिए 


अनेक आकार-प्रकार के बैरोमीटर प्रयोग में 


लाये जाते हैँ तो भी तुलना के लिए अथवा 
शुद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए, टोरीसैली 
के मूल यंत्र का संशोधित रूप ही प्रयोग किया 
जाता है। 
हमने ऊपर प्रकट किया था कि किसी 
स्थल पर मापे गये हवा के दवाव का मल 
कारण, उस स्थल के ऊपर मंडराने वाले वायु 
| के स्तंभ के भार का दबाव होता है। अब 
| प्रशत उठ सकता है कि इस स्तंभ की ऊंचाई 
; pP कया है ? दूसरे शब्दों में हमारे वायमंडल की 
ह” कुल ऊंचाई कितनी है ? > 
` वायुमंडल की ऊ चाई 
_ आरम्भ में हमने समुद्र-तल पर पड़ने 
वालं हवा के दवाव के हवाले से यह ऊंचाई 
८ किमी आंकी थी, इस आधार पर कि 
वायु की सघनता सभी स्थलों पर समान है। 
अब जवकि हम जान गये हैं कि स्थिति एसी 
नहीं, वल्कि ऊंचाई के साथ हवा विरल होती 
जाती है, तो वाथुमंडल की ऊंचाई कहीं अधिक 
होनी चाहिए । पर, कितनी ? 
इस परिमाण को निश्चित करने के लिए 
मनुष्य चिरकाल तक अटकलों से काम लेता 
रहा । ह पर इस शती के प्रारम्भ में कुछ 
ने एक नया निश्चयात्मक सुझाव 


zi १८ 
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a. | किः 
प्रकृति मं अनेक क्रियाएं प्रकट होती $ ६ मेः 
वायुमंडल की ऊंचाई वहीं तक w a 
चाहिए, जहां तक ये क्रियाएं दिखायी ६ | मंड 
उदाहरण के लिए, हवा का एक प्रभाव है पे a 

~ ` aS gay 
चलन वाल पदार्था में रगड़ से गर्मी ia 

करना | हमारे वायुमंडल में से अनेका पर 
उल्काएं गुजरती EI इनमें वायम | T 
को रगड़ के कारण इतनी गर्मी पैदा ea] A 
कि वे चमकीले तारों के समान दिखायी क्ले | 7 
हैं । धूमकेतुओं के प्रसिद्ध खोजी हैली ३| धर 
१७१४ में काफी पड़ताल के वाद प्रकट fa Fa 
कि यह क्रिया धरती से लगभग ७० fap) है 
की ऊंचाई तक भी देखी जा सकती है। क; T 
वायुमंडल कम से कम ७० किमी a] 7 
` कनों ` a 
तो अवश्य होगा। (बाद के अवलोकतों मे| ९ 
ज्ञात हुआ कि यह क्रिया १५० किमी क| 7 
A है अश 
देखो जा सकती है।) इसके अतिरिक्त | A 
गोधूलि ७५ किमी तक देखी जा चुकी है। | __ 
एक अन्य क्रिया को जलवायु के जाता! | ३ 
g an 3 ii 
निरभ्र बादल की संज्ञा देते हैं। इस विषय | a 
f X ~ I 

पर कुछ विस्तार से बाद में कहा जायगा 
त्रां ति - TR ff | “i 
यहां तो हमारा केवल इतना ही कहना है | अत 


वायूमंडल में प्रकट होने वाली यह त्रिया ४१ | 
किमी तक देखो जा चुकी है । 
पिछली शती के आरम्भ से आकार" 
कई वार एक विचिल्र-सी क्रिया देखी il 
यह क्रिया प्रायः qa प्रदेशों में देखी जी | 
है और इसे मेरू-ज्यो ति की संज्ञा दी जाती है। | 
यह क्रिया वायुमंडल में ऊंचाइयों पर ९१ | 
बिरंगी झालरों के रूप में प्रकट होती है 
आजकल यह काफी निश्चित रूप से मा 
जाता है कि इस क्रिया का कारण है पृथ्वी 
वाहर से आने वाले विद्युत स्वभाव के ग 
जो वायूमंडल के कणों में विक्षोभ पैदा Al 
ये विभिन्‍न प्रकार के आलोक उत्प 
हैं। इस शती के प्रारम्भ तक ये क्रिया 


far 


0 
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रे ११०० किमी तक देखो जा चुकी g | 


eq प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि वाय- 


मंडल कम से कम ११०० किमी गहरा अवश्य 
| होगा । 


धर राकेट और कृत्रिम उपग्रहों को 
परम्परा के दौरान अनुभव किया गया कि 
बराय का प्रभाव इससे भी कहीं अधिक ऊंचाई 
| तक फैला होगा । कुछ वपं पूर्व खोजियों ने 
| ऐसी मेखलाओं का आविष्कार किया है जो 
| धरतो से २५,००० किमी की दूरी पर 
| विद्यमान हैं | पर जहां एक ओर ये मेखलाएं 
हमारे वायुमंडल का अंश मानी जाती हैँ 
वहाँ दूसरी ओर, ऐसा मानने के भी अनेक 
कारण हैं कि इनमें सूर्य के कण भी आते 
` रहते हैं । अत: इस वारे में दो मत आसानी 
| से हो सकते हें कि ये मंखलाएं पृथ्वी का 
अंश हैं अथवा सूर्य का | 
जरा गहराई से बिचारा जाय तो स्थिति 
कुछ इस प्रकार है : हमारा वायुमंडल क्रम 
मे विरल होता-होता ऐसी स्थिति में पहुंच 
जाता है, जहां इसका अन्तः-तारीय प्रान्तर्‌ 
| अथवा अन्तरिक्ष से कोई भेद नहीं रहता । 
| भतः यह्‌ कहना कठिन ही नहीं प्राय: असंभव 
ह है कि वाथुमंडल कहां समाप्त होता है और 
wae कहां शुरू होता है। 
अचाई और तापमान 
गब्बारों और राकेटों ने ऊंचाई के साथ 
हेवा के दवाव के अतिरिक्त उसके तापमान 
भे भी कमी का अनुभव किया। हवा के 
खाव में ऊंचाई के साथ गिरावट तो 
भासानी से समझ में आ सकती है, क्योंकि 
ती का आकर्षण दूरी के साथ कम होता 
a4 हे । अतः वायु के कणों को भी अपने 
पटाये रखने को gedi की क्षमता 
pis कम होती जाती है; यहां तक 
| । के वाद यह आकर्षण नहीं के 
F १९७२ 


६ ai : 
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तापमान डिग्री सै 

ग्रीष्म तथा शरद ऋतु में गुब्बारे द्वारा मापा गया, 


वायुमण्डल की ऊंचाइयों पर, ताप में परिवर्तन 


वरावर रह जाता है । पर तापमान मे गिरावट 
का कारण इतना सरल नहीं । अतः इसको | 
जानते के लिए मंनृष्य ने काफी समय 
लिया | पर अब यह प्रायः सर्वेविदित है । 
वास्तविकता यह है कि सूर्ये की किरणों को 
गरमी सोखकर गरम होने की क्षमता ठोस 
कणों मं अधिक है और गेसीय कणों में कम। 
हमारी पृथ्वी ठोस पदार्था से वनी है । इन्हीं | 
पदार्थों के कण हमारी पृथ्वी के गिदे वायुमंडल | 
की निचली परतों में समाये रहते हैं सूर्यकी | | 
गरमी से पृथ्वी तथा ये कण जल्दी गरम हो 
जाते हूँ। जलवाष्प और कार्बन डाइआक्साइड 
के कण भी इस क्रिया में सहयोग देते हैं | 
ऊंचाई पर धूल, जलवाष्प और कार्बन डाइ- 
आक्साइड आदि के कण क्रम से कम होते 
जाते हैं। अतः ऊंचाई पर गरमी कम होती 
जाती है । गुब्वारों की उड़ानों से इस कमी 
का परिमाण भी मापा गया है। औसतन, प्रति 
किलोमीटर के वाद तापमान ५-६ सेटिग्रेड | | 
कम हो जाता है । ऊंचाई के साथ तापमान | 

के कम होने को एक वैज्ञानिक राशि क्षय 
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ae GE रेट)? कठः हवासा ५० NT से केहीं अधिक 


२ से ४ किमी तक इस राशि का परिमाण 

wee a. है और ६ किमी पर ७१९ सें. 

ऊंचाई पर तापमान कम होने का अनुभव 

हम अपने पृथ्वी के जीवन में भी कर चुके 

ait | ज्योंही ज्येष्ठ-आषाढ़ की गरमी से 

हमारा सामना होता है, हम पहाड़ी स्थानों की 

राह पकड़ते हैं। पर,. क्यों ? क्योंकि यह 

adtafer है कि पहाड़ों पर अपेक्षतया ठंड 

होती है । इस सरदी का कारण पत्थरों के वे 

टीले नहीं जिनका हमें पहाड़ों पर प्राय: ही 

दर्शन होता है । इसका वास्तविक कारण इन 

पहाड़ी स्थानों की समुद्र-तल से ऊंचाई है । जो 

स्थान समुद्र-तल से जितनी ही अधिक ऊंचाई 

पर होगा, वह प्रायः उतना ही अधिक ठंडा 

होगा । पर प्रश्‍न उठता है, क्या तापमान कम 

' होने का यह क्रम निर्वाध रूप से चलता 
रहता हे? 

| इस प्रश्‍न का उत्तर पाने के लिए ही 

द बोते ने सन्‌ १८९८ में आकाश की ओर 

. ५८१ गुब्वारे OS | इनसे जो जानकारी प्राप्त 

` हुई, उससे इस विद्वान ने अनुमान लगाया कि 

` ऊंचाई बढ़ने पर पहले तो तापमान कम होता 

=a जाता है, पर एक विशेष ऊंचाई के वाद यह 

स्थिर हो जाता है। जिस प्रान्तर्‌ में तापमान 

| | स्थिर रहता है, उसे विज्ञान के साहित्य में 

i 'समतापीय प्रदेश' (आइसोथर्मल रीजन) की 

l सज्ञा प्रदात की गयी । इस प्रदेश का तापमान 

{ प्रायः शून्य (अर्थात्‌ पानी जमने के तापमान) 

से भी ५५° से. नीचे है। उक्त गुब्बारे अधिक 

से अधिक १५-१६ किमी तक जा पाये थे। 

` अब वज्ञानिकों ने जिज्ञासा प्रकट की कि इस 

` प्रदेश के वाद तापमान कैसे बदलता होगा ? 

१९२२ के करीब आक्सफोड विश्व- 

विद्यालय के प्रो. लिडमन और डा. डावसन 

a उल्काओं की युति का निरीक्षण करके 

निर्धारित किया कि जिस रान्तर्‌ से वे गुजरती 
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है। इस निष्कर्ष के अनुसार, ६०-६५ म 
की ऊंचाई पर तापमान लगभग ३७० = | 
होगा । कहना न होगा कि गरम प्रदेशों ; 
इतना तापमान प्रायः समुद्र तल पर होता है। 

पहले तो इस परिणाम को संदेह की | 
दृष्टि से देखा गया, पर संयोग से उन्हीं दिनो | 
एक रोचक प्रयोग Lear का भी ऐसा ही 
परिणाम निकला । 
ध्वनि तरंगों का रोचक प्रयोग 

जिस प्रयोग eat का यह परिणाम 
निकला, उसको नींव aga पहले पड़ चुकी = 
थी। १९वीं शताब्दी के अन्त में अनुभव | 
किया गया कि जब विशाल तोपें दागी जाती 
हैं, तो कई वार कुछ किलोमीटरों के वाद 
उनकी आवाज सुनायी देना बंद हो जाती है, 
पर फिर अनेक किलोमीटर के वाद दोवारा 
सुनायी पड़ने लगती है। सन्‌ १६०१ T 
इंगलेंड की महारानी विक्टोरिया के निधा || a 
पर जव तोपें दागी गयीं तो उस समय भी 
ऐसा प्रभाव लक्षित किया गया था । झी | 
प्रकार प्रथम महायुद्ध के दौ रान १९१७ में इः | 
लैंड के सिलवरटन नामक स्थान पर TEA 
में वारूद फटने के कारण एक भयानक TAA 
हुआ, जिसकी आवाज दूर-दूर तक सुनायी 
दी ag तो स्वाभाविक ही था fa 
स्थल के करीव धमाका जोर से सुनायी देता! 
लेकिन आश्‍इ्चर्थ तब हुआ 2 बीसियों किर 
मीटरों तक सुनायी न देने के वाद पुरग: 7. 
धमाका दूरस्थ देशों में साफःसाफ मी | 
दिया । | 

लड़ाई के कारण, तत्काल ती । 
विचित्र अनुभव की आगे पड़ताल न % ८ || 
सकी, पर युद्ध के बाद इसका Aaa el 
सुविधा के साथ उपलब्ध हुआ, क्यों al 
के लिए इकट्ठे किये गये वारूद के “| 
भंडारों को ठिकाने लगाना एक सर्म || 
दतती 


थी थी। अतः यरोप तथा इंगलैंड के कई 


ग Big i i ed by sues a-Samaj Foundat 5 
| grat पर, वारूद के पुल SRT का जला 


| क्षर भीषण धमाके पेदा किये गये । साथ ही 
प्रयोग के क्षेत्रों के चारों ओर दूर-दूर तक 
ame की ध्वनि ग्रहण करने के लिए यंत्र 
aut दिये गये । मोकों पर तेनात वैज्ञानिकों 
को, कार्यक्रम तथा समय आदि को ठीक-ठीक 
gat देकर, परिणामों को पूरी वैज्ञानिक 
qgat से प्राप्त करने के सभी उचित प्रबंध 
किये गये । ये प्रयोग १९२३ से १६३० के 
| ब्रीच किये गये । सभी परीक्षणों में परिणाम 
| प्रायः समान निकला । ध्वनि के स्रोत अर्थात 
धमाके स्थल के fre एक ऐसा क्षेत्र था, जहां 
5 aft सुनायी देती थी, पर बाद में क्रम से 

कम होती हुई इतनी क्षीण हो जाती थी कि 

| उसे सुनना असम्भव-सा हो जाता था । इस 

| धषेत्रको साथ के चित्रों में 'क से प्रदर्शित किया 
| गया है। इस क्षेत्र के गिदे एक ऐसा क्षेत्र 
धर था जो निर्वाक्‌ था । उसके वाद फिर एक 
क्षेत्र T शुरू हो जाता था, जहाँ आवाज पुनः 


| Heat देती थी । यह क्षेत्र काफी विस्तृत था 
| पर इसमें आवाज काफी समय के वाद 
Jet थी । इस क्षेत्र की केन्द्र से दूरी कोई 

१०० किमी के करीव थी। कई वार तो 
| व और था? की भांति दो अन्य समान क्षेत्र 
षे और 'ङ' भी देखे गये । 


धमाके के क्षेत्र के गिर्द श्रव्यता तथा 
अश्रव्यता के क्षेत्र 


इस समूचे व्योरे को हासिल करके अब 
वैज्ञानिकगण इस विचार में व्यस्त हो गये 
कि इस विचित्र क्रिया का कारण क्‍या हो 
सकता है ? 

ध्वनि की तरंगं धरती के साथ-साथ 
चलने में समर्थं नहीं, क्योंकि पृथ्वी का धरातल 
गोल है | अतः कुछ अन्तर के वाद ध्वनि 
पहुंचने मं जितना समय लगा, उस पर विचार 
करते हुए यह कल्पना की गयी कि यहां 
ध्वनि आकाश को किसी ऊंची परत से 
प्रतिफलित होकर पहुंची होगी । पर ध्वनि के 
नियमों पर विचार करने से यही निष्कर्ष 
निकला कि ऐसा तभी सम्भव है जव वायुमंडल 
में ऊचाई पर कोई अधिक तापमान की परत 
हो । क्षेत्र ‘a तक ध्वनि पहुंचने के समय की 
गणना से, इस कल्पित क्षेत्र की ऊंचाई की 


ध्वनि तरंगों का प्रचलन और “गम क्षेत्र' से प्रत्यावर्तन जिससे श्रव्यता-अश्रव्यता के क्षेत्र बनते हैं 


————<—<<__— SS 


i भी गणना की गको हनि oad cE = होता है l और i l 


अनुसार, यह ऊंचाई ४० किमी थी और 

यहां का तापमान १०° से २०० सेंटिग्रेड के 
बीच था। 
ee इन प्रयोगों की परम्परा ने डॉबसन के 
` इस अनुमान का समर्थन किया कि वायुमंडल 

में काफी ऊंचाई पर एक ऐसा क्षेत्र है जो 

बहुत गरम है । 

ध्वनि तरंगों ने वायूमंडल के उक्त रहस्य 

को खोलने में जो सहयोग दिया, उससे 

प्रभावित होकर वेज्ञानिकों ने उनसे अधिका- 
fae काम लेना शुरू कर feat | दूसरे 
!' ` महायुद्ध के बाद भी उक्त प्रकार के प्रयोग 
` पुनः लोकप्रिय हो गये । जहां पहली वार वे 
एक रहस्य को सुलझाने मे कारगर सिद्ध हुए 
थे, इस बार उनसे वायुमंडल के गरम क्षेत्रों 
के तापमान और ऊंचाई की ठीक-ठीक जान- 
कारी हासिल करने की दिशा में सहायता 
ली गयी । 

पर वायुमंडल के तापमान में परिवर्तन 
की कहानी यहां पर भी समाप्त नहीं होती । 
अनेक जिज्ञासुओं ने अनुभव क्रिया कि जव 


p tf : i ~ N 
z % सांझ का सूय क्षितिज के नीचे चला जाता है, 


js 
ह तो कई वार लगभग ८०-8० क्रिमी की 
' ऊंचाई पर श्वेत-से मेघ-खंड दिखायी दिया 
| करते हूँ | अनुमान लगाया गया है कि ये 
वादल fast प्रकार की गैसों के कणों के 
शीत के कारण जम जाने से उत्पन्न होते 
होंगे । यदि यह अनुमान ठीक है तो उक्त 
स्तर का तापमान शून्य से १००० से. से भी 
अधिक नीचे होगा | इस स्थल और पहले 
वाले ध्वनि-प्रतिवर्तक स्तर के बीच तापमानं 
का परिवर्तन धीरे-धीरे होता होगा, ऐसा 
सोचना सहज स्वाभाविक है। अतः अनमान 
लगाया गया कि प्राय. तापमान ७० किमी 
तक बढ़ता रहता है और वाद में पुन: कम 
` होने लगता है। न्यूनतम तापमान लगभग 
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उसके aa? | 

तापमान की परिभाषा बदल जाती है | 
उसके बाद की परिस्थिति की चर्चा a] | 

बाद में करेंगे | जानते हैं आप, क्यों ? क्योंकि | | 

इसके बाद तापमान की परिभाषा वदन | i 

जाती है। शायद आप उत्सुक होकर पूछे | 

भला वह केसे ? 
हम इस स्थल पर आपके इस प्रशन क्रा | 

उत्तर तो नहीं देंगे पर एक छोटा-सा fe | 

आपको सेवा में अवश्य पेश करेंगे । सन १९३५ | 

में रेडियो विज्ञान के प्रसिद्ध खोजी प्रो. ऐफ्टन | 

ने घोषणा की कि लगभग १५०-२०० किमी 

के बीच एक एसी परत है, जिसका तापमान ( 

१००० सें. के करीब है। अगले aay 

प्रो. फ्यूशस ने घोषणा की कि उक्त परता | ऐक 

तापमान सम्भवतया २०००१ सें. है। पर मृ 


आपने सुना होगा कि इन्हीं परतों में हे | देश 
पृथ्वी-पुत्रों के कई कृत्रिम उपग्रह सही-सलाम | होत 


गुजर चुके हैं। इस सम्बन्ध में यह भी जाता | जा 
रोचक होगा कि इन परतों की गहराई | के 
बीसियों किमी है। वैज्ञानिकों का कहता है| वन 
कि भले ही इन स्थलों का तापमान वहीँ | उल 
अधिक है, तो भी इनमें से गुजरने बार 


पदार्थों की प्रायः कोई हानि नहीं होती | | इस 
भी कहेंगे कि भला यह कँसे गरम प्रदेश 6 | ष्य 
जिनकी गरमी हानिकारक ही नहीं ? जज $ 
इसका उत्तर यह है कि इत य | षे 
तापमान के क्षेत्रो में गरमी ही नहीं है। | ०» 
आप पूछ उठेंगे कि क्था कोई ऐसा भी | 7 
तापमान का प्रदेश हो सकता -है Y a 
गरमी ही न हो ? जी हां, अवश्य वाय | र 
की यह्‌ विशेषता है कि वह ऐसे रोच zal à 
का भी आवास है । पर इन रोचक 6 | 
विवरण देने से पूर्व हमें द डो) ले 
अन्य तत्त्वों का परिचय देता ५५ | रा 
आप अगले अंक में पढ़ेगे | में 


Je 


सालि शब्द एक आकर्षण है। इसके नाम 
से ही मुंह में पानी आ जाता है । कोई 
ऐसा भोज्य पदार्थ नहीं जिस पर इसको 
पर | ata लगी हो । यह सत्य है कि विभिन्न 
देशों में इसका उपयोग भिन्न-भिन्न प्रकार से 
होता है; कहीं aga गरम खाना पसन्द किया 
| | जाता है तो कहीं ठण्डा । मसाले हमारे भोजन 
| के अभिन्न अंग हैं । ये भोजन को सुस्वादु 
| बनाने, उसमें सुरभि लाने तथा सरसता 
| | उत्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण योग देते हैं। 
भारत मसालों का आदि जन्म स्थान है। 
इसी कारण प्राचीन काल से दूर विदेशों में 
व्यापारियों ने, शासकों ने तथा यात्रियों 
एवं नाविकों ने भारत के किनारों पर डेरे डाले 


उन | थे। भारत तक पहुंचने के लिए समुद्र का 
| | छोटा रास्ता ढूंढ़ निकालने का श्रेय भारतीय 
उ | मसालों ने ही कोलम्बस को दिया था | भारत 


पिछले ३५०० वर्षों से संसार को मसाले देता 


m | हा है। भारत में मसालों की उत्पत्ति 

ial a पश्चिमी तट पर मलाबार में प्राचीन काल से 

| al | हीती रही है i 

| जो यहां के मुख्य मसालों में काली मिच, 
«| रह इलायची, अदरक, धनिया, जीरा, हे 
. मंथी, लहसुन और प्याज देश-देशान्तर 

व | ` त्यधिक लोकप्रिय हुए हैं। 


> T १६७२ 
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उपयोग का प्रारम्भ 
मसालों के उपयोग का प्रारम्भ कब 
हुआ ? यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, 
किन्तु धनिया और जीरा तो अत्यन्त प्राचीन 
काल से मिस्र निवासियों को ज्ञात थे । मिस्र 
की प्राचीन कब्रों से जो धनिया प्राप्त हुआ 
है वह लगभग २००० वर्ष पूर्व का अनुमाना | 
जाता है। पश्चिम के लोगों को मसालों का 
परिचय काफी देर से लगा | पच्हवीं शताब्दी 
के अन्तिम दशक में कोलम्बस ने नयी दुनिया 
की खोज की थी। Hei जाता है कि उसको 
समुद्री मात्रा का एक उद्देश्य भारत के मसालों 
की खोज भी था । संयोगवश इसका श्रेय 
पुतंगाली नाविक वास्कोडिगासा को मिला 
और भारत की खोज करके वापस लोटते 
समय वह दो जहाज मसालों से खचाखच 
भरकर ले गया था । पुरी यात्रा में जो व्यय 
हुआ था उससे कई गुने अधिक मूल्यवान 
मसाले लेकर वह अपने देशको लोटा था। 
वास्कोडिगामा के पश्चात लगातार ३०० वर्षों 
तक मसाले उत्पन्न करने वाले देशों को 
हथियाने के लिए पुतंगाल, स्पेन, फ्रांस, 
हालैण्ड तथा ग्रेट ब्रिटेन में विकट युद्ध होते रहे 
हैं। भारत में पुतंगाली और ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के जितने भी उपनिवेश स्थापित हुए 


| क net लात t काल. 


हैं, वे मसालों के "चीएरिंयी' e fea air eA १०१११९ व महा 


गये हैं । 
काली मिर्च को मसालों का सम्राट्‌ कहा 
जाता है। यह भोजन में सर्वोपरि स्थान 
रखती है | साथ ही यह दवाओं में भी प्रयुक्त 
' होती है। अमरीका में इसका उपयोग खाद्य 
' वस्तुओं को डिब्वावन्दी में होता है। काली 
मिर्च के निर्यात में आज भारत दूसरे 
स्थान पर है। भारतीय काली मिर्च अपने स्वाद 
और गृण में अद्वितीय है क्योंकि इसका 
उत्पादन विशेष सावधानीपूर्वक किया जाता 
है । अमरीका में इसकी खपत सबसे अधिक 
' है। उसके वाद रूस का नम्वर आता है। 
। इटली में भी इसकी खपत बढ़ रही है । प्रति- 
' वर्षं भारत को इससे दो करोड़ डालर की आय 
होती है । 
इलायची भारत से ही संसार को सवसे 
अधिक निर्यात की जाती है । भारतीय 
इलायची अपने तेल तथा अन्य गृणों में सबसे 
| उत्तम समझी जाती है। इलायची की खेती 
f केरल तथा मैसूर के पहाड़ी इलाकों में बहुता- 


लौंग 
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इसकी खेती अच्छी होती है। श 
उत्पादन ३२०० टन है। भारतीय ङ्‌ 
सभी प्रमुख देशों को भेजी जाती है। fire 
भिन्न देश विभिन्न प्रकार से इसका प्रयोग करते 
हैं । इससे बहुमूल्य तेल निकलता है जो | 
ओषधीय गुणों में श्रेष्ठ है। | 
हल्दी की खेती भारत में प्राचीन काल मे | 
होती रही है। मसाले के रूप में तो इसका 
प्रयोग होता ही है; परन्तु अधिक प्रयोग एक 
रंजक के रूप में कपड़े के मिलों में तथा सा 
उत्पादक कम्पनियों में होता है। खाद्य संरक्षण 
में भी इसका प्रयोग होता है और ओष 
केरूप में त्वचा रोगों के लिए भी इसका 
प्रयोग होता है। इसकी सूखी गांठ यदि तोड़े 
पर धातु जेसी ध्वनि दे तो वह अच्छी समझी 
जाती है। भारत से यह अनेक देशों को 
निर्यात की जाती है जिनमें लंका, अमरीका 
और इंगलैण्ड मुख्य हँ | 
अदरख भी एक प्रमुख मसाला है। 
इसका वाषिक उत्पादन १७,००० टन al | 


काली मिर्च 


हि 4 Ve, Co A 
> Kg 


का 


कक 3 Ce 
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हरी और लाल मिर्च 


केरल में यह बहुतायत से qar होता है । मध्य 
प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, MAIN, तमिलनाडु, 
राजस्थान, पंजाव, हिमाचल प्रदेश भी इसकी 
पेदावार के मुख्य केन्द्र हैं । इसका भी सत्व तथा 
तेल निकाला जाता है। इसके निर्यात से भारत 
को २५लाख डालर को वाषिक आय होती है | 
लाल fad अधिकतर आन्ध्र, तमिलनाडु, 
महाराष्ट्र, HATA उगायी जाती है। इसका 
वाषिक उत्पादनं ४,००,००० टन Èl इसका 
सिरका और अचार बड़ा जायकेदार वनता 
है। अनेक ओषधियों में भी इसका उपयोग 
होता है । 
हरी मिच विटामिन 'सी का भंडार 
Ql जिन लोगों को विटामिन 'सी' की कमी 
होती है उन्हें इसे खाने के लिए वताते हैं । यह 
भी बड़ी मात्रा में निर्यात की जाती है। भारत 
मे अनेक उत्पादक हरी मिर्च से “करी 
पाउडर' बनाने में संलग्न हैं जिनमें कुछ तो 
WHT १०० वर्षों से काम कर रहे हैं। अन्य 
SU की अपेक्षा यूरोप में इसकी लोकप्रियता 
बढ़ती जा रही है। 
भारतीय मसालों को. अपनी एक शुद्धता 
होती है। निर्यात करने से पहले इनका 
शोधन तथा निरीक्षण होता है । भारत 


भून १६७ २. 
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सरकार ने मसाल के निर्यात के लिए 'स्पाइ- 


में स्थापित कर दी है जहां से प्रत्येक विवरण, 
निर्देश आदि उपलब्ध हुँ । 
मसालों की संरचना 
मसालों में प्रायः पांच प्रकार के अवयव 
होते हैं--वाष्पणील तेल, विटामिन, खनिज 
पदा (केलसियम, फास्फोरस, लोहा) तथा K 
अन्य कार्बनिक अवयव । छौंक लगाने पर | 
मसालों से जो सुगंध उठती है वह इन्हीं । 
वाष्पशील तेलों के कारण होती है । लौंगका | 
तेल, धनिया का तेल, मिं का तेल ऐसे ही | | | 
वाष्पशील तेल S| इन तेलों से केवल सुगंध | | 
एवं स्वाद हो प्राप्त- होता है । ये भोजन को | 
परिरक्षित नहीं कर सकते | 3 
मसालों में सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है | 
सक्रिय पदार्थ । इसे मसालों का प्राण कह | 
सकते हैं । लाल मिर्च तथा काली मिचे के | 


दारचीनी के पौधे की छाल मसाले के रूप में प्रयोग 4 i 
की जाती है 


aridwar 


जायफल : पत्तियां, फूल और फल 


स्वाद में जो अन्तर है वह इनमें पाये जाने 
वाले विभिन्न सक्रिय पदार्थों के कारण है। 
लाल मिर्च में वह पदार्थ कैप्सिसिन है और 
काली मि में पिपरीन। ये दोनों इतने तिक्त हैं 
$ i fa जल के १० लाख भाग में इनका १ भाग भी 
* मौजूद होने पर इनकी तिवतता बनी रहती है। 
` लालमिचे में यह सक्रिय पदार्थ मिर्च के बीज में 
नहीं, उसके बाह्यावरण के भीतरी भाग में 
_ होता है। काली मिर्च 
भी होता है, जो तिक्तता एवं सुगंध के लिए 
' उत्तरदायी है। यह पदार्थ तेलों की विकृत 
| गंध को दूर करता है । मिर्च का तेल तिक्तता 
f रहित होता है। उसका भी उपयोग भोजन 
i को सुस्वादु बनाने के लिए किया जाता है। 
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विविध उपयोग 


लिए भी इस्तेमाल किये जाते हैं। अचारों à | 
मसालों की मदद से महीनों तक सुरक्षित हि 
जा सकता है। लोंग और काली मिच की बोर 
सी भी मात्रा भोजन को सडने से बचाती है। | 

औषधियों के रूप में विविध भा 
पीड़ाहारी, क्षुधावर्धक, रेचक तथा उत्ते | 
पाये जाते हैं । इनकी समुचित mar | 


लाभकारी होती है अन्यथा इनके अनक्ति | रै 
प्रयोग से उलटा ही प्रभाव पड़ता है पने | 
दृधवर्धक, केलसियम और फास्फोरस का A 
स्रोत तथा अग्निवर्धक भी है । इलायची | हा 


वात-नाशक और क्षुधावर्धक है तथा जीरा 
पाचक है। जायफल वालरोगों की प्रिद 
ओषधि हैं | 
मसालों के अत्यधिक महत्त्व का अनुमान | 
इसी से लगाया जा सकता है कि मध्य युगग | 
१ पौंड जावित्री देकर तीन N और २ पो 
जावित्री से एक गाय !;रीदी जा सकती थी | 
तथा एक पोण्ड काली मिर्च से एक qm! | 
अतः मसाले सोने के समान मूल्यवान थै | 
ओर इनसे स्थायी आय होती at पश्चिम | 
के लोग मसालों के भोजन-परिरक्षक तथा 
ओषधीय गुणों से परिचित थे । इसीलिए | 
मध्य युग में मसालों के लिए बड़े-बड़े मढ भी | 
हुए । मसालों से भोजन का पोषणमात कई | 


दिनों तक वैसा ही बना रहता हैं। जव पर | स्व 
यूरोप में मसालों का प्रचार नहीं था, त्ब | 

भोजन को खराब हो जाने पर फेंक देता ET | | (त 
था । मसालों से पुवं इंगलैण्ड में शीत ‰ | i 


के आगमन पर पशुओं का अरक्षित i | 
We ही खराव हो जाता था TIN | 
मसालों द्वारा उसे काफी दिनों तक यथाव 
रखना संभव है| इस प्रकार मसालों क A 
प्रकार से खाद्य का अभाव दूर करते T 
श्रेय दिया जा सकता है। 


विज्ञान 


Ga ‘qeq’ 


यः आविष्कारक जेम्स वाट को यंत्रों की 
aE! जानकारी थी। व॑ह किसी भी यंत्र को 
सहज ही देखकर वता सकता था कि वह किस 
भांति कार्य करता है। वह अपना हाथ जिस 
यंत्र पर लगा देता उसकी लुटियां चुटकियों में 
समाप्त हो जाती थीं ! जव कभी वंह किसी 
कठिनाई को हल न॑ कर पाता तो अपने गुरु 
डा. जोजेफ ब्लेक के पास ले जाता था। 
डा. ब्लेक ग्लासगो विश्वविद्यालय में शरीर- 
बिज्ञान के प्राध्यापक तथा रसायन शास्त्र 
बिभाग के अध्यक्ष थे । जोजेफ ब्लेक जेम्स वाट 
के प्रत्येक कार्य में वड़ी रुचि रखते थे और 
पूरी सहायता भी करते थे । यद्यपि दोनों में 
आयु का वड़ा अन्तर था फिर भी दोनों में 
पक्की मित्रता थी । इसका मुख्य कारण था 
डा. ब्लेक की यह मान्यता कि प्रत्येक 
मह्त्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज तथा आविष्कार का 
उपयोग मानव समाज के लाभ तथा उपथोगों 
+ लिए होना चाहिए 
| “ta तथा व्यक्तित्व 
| उडा. ब्लक का स्वभाव शांत, संतुलित 
| “था निर्मल था । संगीतप्रिय ब्लेक को कभी- 
| बांसुरी परं मधुर स्वर निकालते हुए 
| _ दवा जाता था। प्रायः वांसुरी बजाते ही 
| a ने जम्स वाट की प्रयोगशाला में 
| उषे जाते थे। bre 
हे cs ब्लेक का व्यक्तित्व प्रभावशाली 
A Si एसी शिष्टता और असाधारण 
| था कि वह अन्य प्राध्यापकों से अलग 
` | झे ९७२ 


ही निखर आता था। उनकी वाणी में विशेषता | | 
थी, वार्तालाप में निराला ढंग । वह वार्तालाप | 
करते तो बड़े ही सहज ढंग से धीमे स्वर से. | 
फिर भी उनकी वाणी प्रभावशाली और नपी- | i 
तुली होती थी। | 

विद्यार्थीगण उन पर श्रद्धा रखते थे और | | 
उनका सम्मान करते थे । शरारती छात्र भी | 
उनका आदर करते थे । कोई भी विद्यार्थी ऐसे | 
विद्वान, शिष्ट और सहृदय व्यक्ति के प्रत ह 
धृष्टता नहीं कर सकता था | 

डा. ब्लेक अपने प्रत्येक कार्य को :) H 
लगन तथा सावधानी से करते थे | जल्दबाजी 
तथा मूखंतापूर्ण ढंग से किये गरें कार्यों से 
उन्हें घृणा थी। उनके विद्यार्थी उनकी स्वच्छता | 


से विशेष प्रभावित थे । पढ़ाने के पश्चात | 


प्रयोगात्मक कार्य वड़ी सावधानी से करांते | 
थे । प्रत्येक सम्भावित कठिनाई को वे पहले | 
ही से भांप लेते थे । 
वेज्ञातिक उपलब्धियां i ; 
डा. ब्लेक की वेज्ञानिक, उपलब्धियां 
क्रान्तिकारी थीं । जेव वैज्ञानिक होने. के नाते 
उन्होंने गुर्दे की पथरी पर विशेष अध्ययनं 
किया । ब्लेक को अनाडी चिकित्सकों द्वारा 


[दी जाने व ial दवाइयों पर AST. आश्चर्ये 


होता at । वे लोग रोगियों को .अधिकतर 
अण्डों के छिलके या घोंघों के छिलकों के चूण 
देते थे और. रोगी अच्छे. हो जाते थे ! इसी 
विचित्रता ने डा. ब्लेक को चूने के जल तथा 
केलसिथम युक्त पदार्थ पर अम्लों तथा ताप 
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गुरु : जोजेफ ब्लेक 


के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित 

किया । उन्होंने जल्द ही TAT के वारे में 

पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली | उस समय तक 

लोग गैसों से भलीभांति परिचित नहीं थे 

' और आक्सीजनं तथा हाइड्रोजन को अशुद्ध 
गस मानते थे। 


डा. ब्लेक ने परीक्षणों में प्रयुक्त पदार्थों _ 


= तथा उके क्रियाफलों का माप करने की 
ओर नया कदम उठाया । यह आधुनिक 
रसायन . शास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण आरम्भ 
 था। उस महत्त्वपूर्ण कार्यं में प्रीस्टले, लेवा- 
| शिये आदि प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भी भाग 
| लिया और एक सुन्दर व्यवस्था बनायी | 
| उसंम उन्होंने भार तथा आयतन के अनुसार 
क्रिया के नियमों को स्थापित किया जो तभी 
से रासायनिक उद्योगों में प्रमख सहायक 


डा. ब्लेक ने द्रव्यों को तीनों अवस्थाओं 
द्व ठोस, गेस का गहन अध्ययन किया हुआ 
था | एक दित वे जेम्स वाट के वर्कशाप पहुंचे 
ओर पूछा, “क्यों जेमी ! तमने मेरे गप्त ताप 
के सिद्धान्तों के वारे में सुना है ? मैं लगभग 
दो वर्षो से इस विषय पर वार्ताएं देता आ रहा 
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किसी भी अवस्था स क्यों न हो, वह नहे 
कणों से वना रहता है। वे कण बर्फ में अधिक | 
घनीभूत, जल में कम घनीभूत तथा गेही 
अवस्था मे छितराये रहते ly 
पृथक करने के लिए ताप की आवशयकता 
होती है । यहां यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि | 
उस समय तक आक्सीजन का आविष्कार | 
नहीं हुआ था, अतः वैज्ञानिकों को जल की 
संरचना का ज्ञान नहीं था । 
वाट की जिज्ञासा का समाधान 

उन दिनों जेम्स वाट एक नंथे प्रकारके | 
इंजन को देख रहा था जो वास्तव में वाष 
का इंजन न होकर केवल शून्यावस्था उत्पन्न 
करने वाला यन्त्रे था | उसमें वायु-दाव अपता | 
काम करता था । उसमें एक सिलिण्डर तथा | 
पिस्टन लगाया गया था। सिलिण्डर में नीचे से 

[षप छोड़ी जाती थी | उस वाष्प कां Vs 
पानी द्वारा ठण्डा कर लिया जाता AT | फलत 
वाष्प जल में oa: परिर्वातत हो जानं पर | 
अन्दर शून्य उत्पन्न हो जाता AT | इधर पिर | 
के ऊपर वायुमंडल का दबाव उसे सिंलिग्ड | 
के अन्दर धकेल देता-था जो पुनः पिस्टन की 
बाहर फेंक देता था। यों यह क्रिया area | 
ga जाती aT 

वाट को इसमें आश्चय वाली वा 
लगी कि वाष्प को ठण्डा करने में जो 
प्रयुक्त होता था वह वाष्प के ताप 
वाष्पित हो जाता at | इस पर जब उस 
मापी रा देखा तो ताप २१२: भी i 
में आया जो जल का क्वथनांक हैं वास्त 
वाष्प का ताप अत्यन्त अधिक हीतो 
जानना चाहता था कि आखिर ब्द a 
ताप कहां गया ! इसके लिए उस एक भई | 
feat | उसने एक टोंटीदार चाय ‘di 
जल को खौलाया । टोंटी at एक ख | 
लगा दी जिसका दूसरा fat _ | 


त 


तय 
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> जाता है तो उस द्रव के कण ताप की पर्याप्त 
ता हो जाता है और वे परस्पर आकर्षित करने 
हे | के इस सिद्धान्त से सहमत नहीं और मानती वाष्प के उस विचित्र व्यवहार के विषय में 


ei | पत्कालीन (सन्‌ १७५०-६० के) विचार-स्तर भौतिक सत्य पर पहुंच चुके थे जहां उस 


F- a दिया | उसकी 4809 Ava pana Eoundation Chennai and eGangotri 
बल में मिलकर ठण्डी हो जायगी लेकिन ऐसा ; 
कहीं हुआ । पात्र का ठण्डा जल, जिसमें बाष्प 
आ रही थी, स्वयं ही खोलने लगा और ताप- 
| ait से देखने पर वही २१२ ज्ञात हुआ। 
| इन जिज्ञासाओं का उत्तर जव वाट न 
| ज्ञात पाया तो डा. ब्लेक ने ही उसका 
| amati किया । 

| उडा. ब्लेक ने वताया कि जव किसी तरल 
| पदार्थं को उसके क्वथनांक तक गरम किया 


मात्रा अपने अन्दर शोषित कर लेते हैं जिसके 
फलस्वरूप उनका परस्पर संयोजन विच्छेदित 


SS शिष्य : जेम्स वाट 
की क्षमता खो देते है। 


आधुनिक विचारधारा डा. ब्लेक को एक वार तो उन्होंने सुलझा दिया था । 


है कि वह ताप, ऊर्जा में परिवर्तित होकर, वाट की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी । वाट ने 
गुप्त हो जाता है । फिर भी ब्लेक की व्याख्या लिखा है कि डा: ब्लेक संयोग से एक एसे 


` से काफी ऊंची थी और जेम्स वाट की समस्या महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का समर्थन होता है । & 


` दाही-गाथा 
, संसार में सबसे लम्बी दाढ़ी का रिकार्ड ५ मीटर ३३ सेंटिमीटर . है । यह दाढ़ी नार्वे निवासी 
हैस लेगसेथ की थी जिसकी मृत्यु १९२७ में हो गयी । 
दाढ़ी बढ़ने का औसत लगभग ०:४ मिलिमीटर प्रति दिन अर्थात अगभग १२ मिलिमीटर 
प्रति मास है । 
दाढ़ी बढ़ाने वाले शायद दाढ़ी बनाते को समय का अपव्यय समझते हैं। बात ठीक भी gl 
A लगभग yy वर्ष के दाढ़ी-म्‌ डत काल में एक व्यक्ति लगभग ३३६० घंटे यानी १४० दिन दाढ़ी | 
एने में व्यय कर देता है। 


WA में गुण बहुत हैं l 

पाचन तथा हृदय की क्रिया में सुधार और विभिन्न संक्रमणों की चिकित्सा के लिए लहसुन अत्यन्त उप- 
गी है । सोवियत रूस में दीघं काल से इसका प्रयोग देशी' चिकित्सा में प्रचुरता से होता आया है। 
Be ( गुरदे) की पथरी गलाने के लिए और गठिया का इलाज करने के लिए वोडका में लहसुत pa ee 
ot कर पिया जाता है । सोवियत वैज्ञानिकों ने लहसुन, पर अनुसंधान करके. ज्ञात किया है कि इसमें अनेक 
| “इंटोनसाइड रहते हैं जिनमें जीवाणुःप्रतिरोधी (एन्टी-वायोटिक) गुण होते हैं। सोवियत वैज्ञानिक अब 
| छ से 'एलीसिन' नामक एन्टी-वायोटिक तथा अन्य औषधियां तैयार कर रहे हैं। 
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बलरार्जासह सिरोही 


qe की बहादुरी के कारनामे लिखने में 


कागज की मंहगाई के इस युग में भी ' 


 इतिहासकारों ने न जाने कितने पन्ने रंग डाले 
' हें। कहते हैं, आदम की औलाद ने अपनी 
शक्ति और बाहुबल के आगे देवताओं तक 
को झुका दिया । फरहाद ने तो पहाड़ खोद- 
कर नहूर ही निकाली किन्तु दसशीश रावण 
o तो स्वयं केलास को ही अपनी भुजाओं पर 
_ उठा लिया करता था । उलाइसिस के शौय से 
` प्रभावित न जाने कितनी देवांगनाएं उसकी 
अंकशायनी बनने के लिए लालायित थीं। 
फिल्म के हीरो को तो आपने भी एक साथ 
P कई शेरों से मल्लयुद्ध करते देखा होगा और 
|| टान को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग 
' , ` लगाते देखकर, यदि आपने नहीं तो कम से 
कम आपके आसपास बैठे किसी एक ने जरूर 
L अगली कुर्सी पर छलांग लगा देने की चेष्टा 
' की होगी । 
` घुसपेठिये 
किन्तु सुबह की सुनहरी धप में दीवार 
` से पीठ लगाकर बैठे एक के वाद दूसरी ज्‌ 
` | को कत्ल करने वाले यदि एक भी बहादुर 
| | को आपने देख लिया है, तो समझ लीजिये 
| आपका जन्म सफल हो गया | कमीज की 
{| सींवन,- धोती की शिकन, या लहंगे की गंथन 
| म बने पक्के 'पिल-वाक्सों' में से इन घस- 
Great को ढूंढ़-दूंढ़कर बाहर निकालना और 


| मोत के घाट उतारना कोई मामूली कमाल 


हो जाय ? विस्तर पर लेटते ही चासाई | 
की पाटियों और पायों से निकलकर गिं | 


फिर बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के ही सबको | 
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नहीं है । सारी प्रक्रिया में एक क्षण के fig 
भी आराम नहीं ! माथे का पसीना तक पोंछने 
को फुरसत नहीं। पता नहीं इन 'काब्येर | 
उपेक्षित-उपेक्षिताओं को ओर साहित्यकारों 
का ध्यान अव तक क्यों नहीं गया ! 
गुरिल्ले 
जूं तो फिर भी सीधा प्राणी ठहरा, | = 
किन्तु खटमल का तो नाम सुनते ही रोंगटे | 
खड़े हो जाते हैं । आखिर आदमी का खून | 
है। कुछ लोगों के तो शब्द ही दूसरों को 
जलाने के लिए पर्याप्त होते हैं, फिर A 
के रक्त पर पले इन खटमलों के दंश में क्या | 
इतनी भी शक्ति नहीं होनी चाहिए थी कि 
काटते ही समूचे शरीर में भन्नाहट उत्पन | 


समय ये गुरिल्ले घात लगाकर हमला करों 
हैं, तो बड़े-बड़े बहादुर मेदान छोड़कर भागत 
देखे गये हैं । गुरिल्ला तो बेचारा मुफ्त | 
बदनाम है, अन्यथा गुरिल्ला युद्ध की 
रचना चीनियों और उनके AEA 
इन्हीं खटमलों से सीखी है। प्रति द्रः | 
के अड़ंगों के कारण इन्हें अभी तक AM a 
मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी हैं हिट 
आधुनिकतम यद्ध-प्रणाली का चार्म हा 
युद्ध के बजाय 'खटमल युद्ध होता । ९ | 
की रचना करते ही ब्रह्मा को १ l 
का आभास हो गया था। इसलिए aa 


सलिए Fg 
नाल को छोड़कर कभी भी Tel र | 


पर आव का fı mg n : की Ary: i CE i गर्म और न्‌ आने वाले 


पर चले गये, तथा विष्णु ष र-सागर स, और 
कभी नाग-शैया पर। सभी त्रिकालदर्शी 

श्रे और खटमलों के पराक्रम से पूर्वेपरिचित 
श्रे । इसलिए चारपाई पर शयन करन का 

| विचार इन्होंने अपने मन में आने ही नही 

| दिया । 

| क्राव्यकार 

| पुनर्जन्म में यदि आपका विशवास न भी 

| हो तो भी कम से कम इतना तो मान ही 


ने | त्रीजिये कि विस्तर पर लेटते ही गूनगूनाकर 


आपकी नींद हराम करने वाले ये मच्छर, 
अपने पूर्व जन्म में बड़े पहुंचे हुए काव्यकार 
थे। अपने भाव प्रकट करने के लिए इन्हे 
छन्द की विविध विधाएं अपनायी थीं ओर 
उसी के अनुसार कोई क्यूलेक्स वना ओर 
कोई ऐनोफिलीज । इनमें भी उपजातियां, 
गोत्न, प्रवर और पिण्ड आदि सभी कूछ होते 
। मोका लगते ही ये आपके कान पर तश- 
रीफ ले आते हैं और अपनी रचनाएं सुनाने 
लगते हैं। काटना इनका पेशा नहीं है। जब 
आपका ध्यान दूसरी ओर चला जाता हें 
अथवा आप पूरी रचना सुने विना ही सोने 
लगते हें, तो यह बस यों ही, जरा हल्के से 
चिकोट लिया करते हैं । आप तो बेकार नाराज 
हो गथे। अरे area, सुनिये तो सही ! 
इत्र और तेल-फुलेल से सजे सुहावन 
सलोने विस्तर पर लेटकर आप जब भी 


१. केकड़ा चीलर 


को बेवफाई पर जलभुन रहे होते हैं, तो 
मच्छर, खटमल याजू में से कोई न कोई 
हाजिर हो ही जाता है। डरने की आवश्यकता 
इसलिए नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी 
मांसाहारी नहीं होता।यों खून तो सभी 
चूसते हैं, किन्तु ये खून भी कभी मुफ्त में नहीं 
चूसते | बीच-बीच में इसके वदले कुछ 
दक्षिणा भी देते रहते हैं । 
ज्‌ं की देन : टाइफस ज्वर 

टाइफाइड ज्वर एक ऐसी ही दक्षिणा है 
जो जूं, पिस्सू और चीलर से मिलती g जूं 
से उत्पन्न होने वाला टाइफस ज्वर महामारी 
के रूप मे Had है जिससे मृत्यु-दर बहुत 
अधिक होती है । यह रोग यद्यपि सार्वभौमिक 
है, किन्तु गरीबी और भौड़-भाड़ वाले घरों 
में, तथा अकाल पीड़ितों आदि में यह और 
भी अधिक तेजी से फलता है। समाज के. 
पिछड़े लोगों में, जहां स्नान करने के लिए i 
साबुन तक उपलब्ध नहीं अथवा पेट की आग | 
बुझाने के लिए काम करते समय स्नान तक | 
करने का समय नहीं, वहां जूं की आवादी | 
बहुत अधिक बढ़ जाय तो विस्मय ही क्या | | 
है। कपड़े बदलने से, रोगी के विस्तर पर | | 
बैठते से, या उसके सम्पर्क में आने से, जूं | 
वड़ी आसानी से दूसरे लोगों पर चली आती || 
है। कपड़े गन्दे रखने से, या स्तान न करने से, || 
या सिर के वाल न धोने से जूं की संख्या 


A 


३. चीलार 
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तेजी से बढ़ती है ।एक वार एक साहव की जूँ रंग रही थीं! इस मः ae मे | 
कमीज में १०,४२० I ge aye Samal Feundation Qp paak San oi हाथ घो M भेग a 
अण्डे पाये गये। संक्रमित जूं जब मनुष्य का रोग के रोगाणु रिकेट्शिया का पता है 
रक्त चूसती है, तो टाइफस ज्वर के रोगाणु वाला वेज्ञानिक रिकेट्स स्वथं इसी a 
रिकेट्शिया मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं। मरा! i 
_ टाइफस ज्वर मुख्यतः शरद और बसन्त १६०७ में मकी ने भारत में अफे | 
म फेलता हैं । लगभग दो सप्ताह तक तेज अनुसन्धानों के आधार पर इस वात की पष्ट | 
. बुखार आता है, कमर में दर्द, सिर में तेज की कि पुनरावर्ती ज्वर जें के हो कारण, | 
५ दर्द, श्वसन-दोष और मानसिक विकार हो है । रोग के स्पाइरोकीट जं की Malem | 
जाता है । चेहरे पर तनाव आ जाता है, में रहते हैं रकत चसने के पहले जं a 
पांचवे-छठ दिन सीने और पेट पर लाल रंग. आहार-ताल से एक प्रकार का स्राव त्वचा 
के चकत्तं पड़ जाते हैं, जो वाद में समूचे पर डाल देती है, ताकि चसते समय रक्त 
| शरीर पर फल जाते हैं। कभी-कभी तो ७५ जमन जाय। इस खराव में रोग के स्पाइरोकीट 
' प्रतिशत रोगियों की मृत्यु हो जाती है। विद्यमान रहते gl नाखूनों से ज्‌ मारे 
ae इस में नवम्बर १६४१ में इस रोग समय स्पाइरोकीट जूं से निकलकर नाबूनो 
भ वो में ते नेह भरर बु 
 अफ्राका म॒ ८००० लोग इस रोग से हा रास्ते शरीर म अवश कार z| 
= थे । सितम्बर १९४३ में जब विदेशी फौजें ene ee 3 ae 
कंपी और ज्वर हो जाता है। सारे शरीर में 
१० लाख की आवादी वाले शहर नेपल्स में दर्द होता है । ४-६ दि eal 
घुर्सी, तो मरणासन्न और मृत मनष्य वरावर- है। \ a पक 0 
। ४-८ दिन शार रहन खार 
` बरावर पड़े थे तथा उनके शरीर पर वेशमार . न शान्त रहने के वादु 
; [ दुबारा हो जाता है। 


टाइफस रोग से बचाव के लिए वेक्सीत 
| उपलब्ध है ओर जं यदि काफी संख्या में हों 
तो भी रोग लगने का डर नहीं रहता fig 
इसका यह्‌ अर्थं नहीं कि कोई जानबूझकर 
गन्दा रहना शुरू कर दे और इन feral 
मेहमानों को अपने शरीर पर आश्रय देती | 
रहे । डी . डी. टी से.ज्‌ं बड़ी आसानी से १% | 
की जा सकती है। इसके लिए शरीर के कपड़ों 
, पर तीन सप्ताह बाद Stet. at. | foe 
रहना चाहिए। बालों और कपड़े की सीव 
से जं और इनके अण्डों को नष्ट करनों बहुत 
जरूरी है। किन्तु डी.डी .टी. fost 
काम वहुत सावधानीपूर्वक और समद 
साथ किया जाना चाहिए । ऐसा नहीं 
मेहमान और मेजमान साथ-साथ चल व 
विज्ञातो | 


ZA 
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D की ही तरह खटमल भी मनुष्यों के 
तर्दियों पुराने साथी हेँ। अरस्तू ने इनको 
र्चा की हैं। ये निशाचर हैं अर्थात्‌ रात्रि के 
समय सैर-सपाटे के लिए निकलते gl काला 
बाजार करने वाले लोगों के समान ही, 
इनमें भी सूर्य के प्रकाश में आने की हिम्मत 
नहीं है। रात्रि के समय अपनी मांदों से निकल- 
कर शांति से सोने वालों पर आक्रमण करनें 
के उद्देश्य से खटमल काफी लम्बे-लम्बे फासले 
कछ ही क्षणों में पार कर जाते हैं। ये बड़े 
सामाजिक होते हें, इसलिए जहां भी मिलते 
हैं, एक साथ सैकड़ों की संख्या में मिलते हैं । 
मादा १० से ५० तक समूहों में २०० से 
५०० तक अण्डे देती हैं। इनसे निकले बच्चे 
लगभग ६-८ सप्ताह में पूर्ण युवा हो जाते 
| हं। खून पीने की उचित व्यवस्था हो तो 


. | सामान्य तापमान पर खटमल ५४ से ३१६ 


| दिन तक जीवित रह सकता है। 
| सभा-सम्मेलनों में मनुष्यों के साथ 
| षटमल भी वरावर भाग लेते रहते हैं। ववसों, 
| TANT, कपड़ों या अन्य वस्तुओं के आदान- 
| भ्रदान के साथ खटमलों का भी आदान- 
गदान होता रहता है। आहार की कमी 
होते ही ये पानी के पाइपों, दीवारों या अन्य 
मागो से पड़ोसी के घर पहुंच जाते हैं। 
यौवन भप्त करने के लिए खटमल कम से 
Ee वार मनुष्य का रक्त पीता है। 
शि काटते ही जलन और हलकी सूजन हो 
i । इनमें प्लेग, पुनरावर्ती ज्वर, कोढ, 
रत और शागा रोग के रोगाणु 
९ करते की क्षमता है। 

खटमलों को नष्ट करने के लिए लिण्डेन, 
और डाइल्ड्रीन अत्यधिक उपयुक्त 
Gl आप चाहें इनका छिड़काव 
छुपे We चूर्ण के रूप में खटमलों के 
स्थानों पर डाल दें, अथवा 


RT 


भऔौषियां 


| Fae 2 


खटमल आपका खून पीकर मोटा होता है 


इनका धुआं दें, किन्तु ये मुक्ति वाहिनियां 
जब भी संग्राम स्थल की ओर मार्च 
करती हैं तो खटमलों की फोजों के दस्ते 
के दस्ते कुछ ही क्षणों में मौत के घाट उतर 
जाते हैँ । विश्व स्वास्थ्य संगठन का सुझाव 
है कि ५ प्रतिशत डी.डी.टी. का घोल 


अलमारियों, फर्श की दरारों, चारपाइयों 


और चटाइयों आदि में डालते ही इन गुरिल्लों 
की अनेक बटालियनें देखते-देखते साफ हो 
जाती हैं और यदि इनकी कुछ जातियां बहुत 
अधिक प्रतिरोध करें तो ०१-०६ प्रति- 
शत गामा बी.एच.सी. का छिड़काव किया 


ES 


जा सकता है। यदि इससे भी सफलता न | 


मिले तो प्रति दो सप्ताह वाद ०५-१० © 


प्रतिशत मैलाथियन या डायाजिनान का | 
पाउडर छिड़कना चाहिए, किन्तु ये आगतो- || 
फास्फोरस यौगिक मनुष्यों में बहुत अधिक | 


विषाक्तता उत्पन्न कर सकते हैं । 
मच्छर : मलेरिया, फाइलेरिया 


मच्छरों से मलेरिया, फाइलेरिया ही | 


नहीं अपितु पीतज्वर, डेंगू, मस्तिष्क-शोथ और | 


अन्य अनेक रोग होते हैं। मलेरिया के-॥| 
सम्बन्ध में चीनियों का विश्वास था कि रोग || 
की प्रक्रिया में तीन पिशाच आक्रमण करते | 
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किन्तु रोग तभी प्रकट होता है जव प्रतत | हूँ 


लाख लाल रक्त-कणिकाओं में से कम र f 
कक fi oe. ry 
एक कणिका म इसका परजीवी पहुंच जा यह 


अर्थात एक घन fafa N वा 
| Š व इसका अथ यह 
हुआ कि रोग के प्रकोप के समय ६० कित 
ग्राम भार वाले एक मनुष्य में कम से क्या 
१५ करोड़ परजीवी होते हैं । मनुष्य के oa 
में लाल रबत-कणिकाओं की संख्या इतनी 
अधिक होती है कि १५ करोड़ परजीवी 
संख्या के आधार पर विशेष महत्त्व नहीं | 
i रखते, तथा रक्त-परीक्षा में तनिक-ी 
i“ लापरवाही से ही जांच के परिणाम | 
E गड़बड़ा जाते हैं । यही कारण है कि a 
Is में मलेरिया उन्मूलन पर इतना अधिक धन 
खर्च करने के वाद भी यह रोग जव तब 
ý प्रकट होता रहता है। 
हैं । पहला हथौड़ा वजाता है और सारा एनोफिलीज जाति की एक मादा मच्छर 
शरीर टूटने लगता है; दूसरा आग बरसाता अपने जीवन काल में लगभग १००० तक | 
' है जिससे तेज बुखार चढ़ जाता है; और अण्डे दे देती है । ये अण्डे शान्त जल पर | 
| L तीसरा ऊपर से एक घड़ा पानी डाल देता तैरते रहते हैं अण्डे. से लगभग दो दिन में | 
O युरोपियन तो बहुत वाद तक इसे बुरी लावा निकल आते हैं तथा कुल मिलाकर | 
P हवा (mal air) से उत्पन्न रोग समझते लगभग तीन सप्ताह में काटने में समर्थ हो | 
' रह्‌, किन्तु चरक बहुत पहले तीनों प्रकार के जाते हैं। रक्त चूसते समय यदि मनुष्य रै 
| मलेरिया ज्वरों का वर्गीकरण कर चुके थे। wa में मलेरिया के रोगाण विद्यमान हैं | 
वाद भर रोग के कारण-कार्य का सम्बन्ध भी तो ये परजीवी रक्त के साथ मच्छर * | 
भारत म॑ ही स्थापित हुआ। सर रोनाल्ड शरीर में चले जाते हैं। एनोफिलीज मच्छरों | 
| व का आपने इस अनुसन्धान के लिए की लगभग ४०० जातियों में से केवल | 
fr ९७-९० मे दो वार नोवल पुरस्कार जातियों के शरीर में इन रोगाणुओं * | 
ou में प्लाज्मोडियम वंश की ee ay ह sea कब 
aa N श रक शरीर मे । लगभग दो e a a | 
À : Be a से मलेरिया होता के शरीर में रोगाणु का जीवन-चर्क कि | 
| परीक्षा से इस रोग का पता चल lan रा TS = साथ | र 
(| किन्तु यह काम वहत + RE ह gS ae 3 
g हुत सरल नहीं है। रोगाणु रोगाणु मानव रक्त में प्रवेश कर ७ कर 


= 


pi वयूलेक्स तथा एनोफिलीज मच्छरों के जीवन-चक्र 


i 
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es ; और लगभग का Samai Efodation ChefearandsGangol कई अन्य रौग तो 
मे | नीह जैसे सुरक्षित स्थानां म पहुंच जाते हें। मच्छरों की कृपा से फंलते ही हैं किन्तु 
यहां रोग की रोकथाम के लिए खायी जाने फाइलेरिया के कारण हजारों-लाखों हसीतों 
वाली साधारण ओषधियां इन पर असर नहीं का रूप विगड़ते देखा गया है। फाइलेरि- 
कर पातीं | परजीवी रोगाणु निश्चिन्त होकर आइडी कुल के गोल कुमियों के माइक्रो- 


मच्छर एक रोगी को काटता है और मलेरिया 

जीवाणु रक्त के साथ उसके शरीर में पहुँच 

जाते हैं। बाद में यही मच्छर जब किसी स्वस्थ 
a ~ i मनुष्य को काटता है तो संक्रामक रोगाणुओं 


को उसके शरीर में पहुँचा देता है । 
ser, i हु 


i 


oe ; है स्पोरोजोआइट | ॥ 

emg ऊसिस्ट फटती न्य JY 
bie a may 

: eA चूसते | 

मलेरियाणु संक्रामक अवस्था . हुए मुंग 


में उत्पन्न होते हैं । 


यकृत से रुघिर | 

में पहुँच जाते हैं | [० [es sy = 
जब लाल रुधिर कणिका एँ जहाँ उनका iw flee | 
फ्टती हैं तो रोगी को जूड़ी से| „ [कास होता है |°] ` 
बुखार आता है | 


मलेरिया के रोगाणुओं का जीवन-चक्र : मच्छर तथा मनुष्य में 


अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और यदि सब॒ फाइलेरिया मनुष्य के सत ल 
3७ इनके अनुकल रहे तो लगभग १४दिन लसीका तन्त्र, संयोजी ऊतक हि र | 
में रोगी पर तीनों चीनी पिशाच आक्रमण सीरमी गुहाओं में, क्यूलेक्स मच्छरों केही 
र रहे होते है । कारणं पहुंचते हैं। यह रोग मध्य अफ्रीका, | 
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दक्षिंण-पूर्वी चीनी र "और? Sarai bef atipan ल सूजन आइजाती ` 


देशों और विश्व के अन्य अनेक देशों में पाया 
जाता है । बैक्रोपट ने १५७६ में मनुष्य 
के रकत में ऐसे ही आवरणयुबत माइक्रो- 
फाइलेरिया खोज निकाले, जिनकी लम्वाई 
३०० MEAT और व्यास १० माइक्रोन तक 

था। ( १००० माइक्रोन=१ मिलिमीटर ) 
ये माइक्रो-फाइलेरिया दिन के समय 
मनुष्य की धमतियों और हृदय को 
कोशिकाओं में आराम किया करते हैं किन्तु 
मनुष्य के सोते ही उसके रक्‍त में सेर-सपाटे 
के लिए निकल पड़ते हैं । यही वह समय है 
जब क्यूलेक्स मच्छर अपनी रचनाएं सुनाने 
के लिए आपके कान पर भिनभिनाते हैं और 
बीच-बीच मे थकान उतारने के लिए रक्‍त 
चूसते रहते हें। रकत के साथ माइक्रो- 
फाइलेरिया भी गच्छर के पेट मे चले जाते 
हैं। यहां ये कुछ ही घण्टों मं मच्छर के पेट 
को बेधकर, वक्ष-पेशी के रास्ते लगभग 
१२-१४ दिन में मच्छर के सिर और ओष्ठ 
तक पहुंच जाते हैं तथा Met समय मच्छर 
P की लार-ग्रन्थि से फिसल कर मनुष्य की त्वचा 
`, तक पहुंच जाते हैं । इसके वाद मनुष्य की 
त्वचा को बेधकर लसीका वाहिकाओं में पहुंच 
| जाते है और कुछ ही महीनों में पूर्ण युवा हो 
जाते हैं । ये लसीका वाहिकाओं, ग्रन्थियों और 
यहां तक कि वक्ष-वाहिका में बड़े मजे से पलते 
रहते हैँ और सूक्ष्म फाइलेरिया उत्पन्न करते 
रहते हैं। एक वार वाजिन द्वीप के एक रोगी 
के प्रति मिलिलीटर रक्त में २३,२४० माइ- 
क्रोफाइले रिया पाये गये जबकि ऊपर से रोगी 

स्वस्थ दिखायी पड़ता था । 

रोग की तीव्र दशा में बहुधा कंपकपी 
| के वाद बुखार हो जाता है, ३८५९ से ४०° 
| सें. (१०११से १०४° फा . ) तक । न्यूनाधिक 
| तीव्र विषरनतता उत्पन्न हो जाती है तथा 


| ३६ 
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संक्रमण के कई मास बाद रोग का प्रो | 
हो सकता है । किन्तु फाइलेरिया का a 
भयानक रूप फीलपांव है। इसमें वृषण 
भग, स्तन या टांगे बहुत अधिक फूल जाती 
हैँ। रोग का प्रकोप संक्रमण के अनेक वा | 
पश्चात होता है । बृशेरेरिया मेलेयी T 
लेरिया रोग उत्पन्न करने वाली एक ay 
जाति है और यह भी बुशेरेरिया बेन्थाप्यई 
के समान ही भयानक है। यह भारत, लंका, 
थाई देश, पूर्वी द्वीप समूह, फिलीपाइन ay 
समूह और न्यूगिनी में फाइलेरिया रोग उत्पन्न 
करती है। 
मलेरिया, पुनरावर्ती sax, फाइलेरिया 
आदि के कारण यदि रोगी की मृत्यु न भी 
हो तो भी वह इतना अधिक कमजोर हो | भपने 
जाता है कि उसमें स्वस्थ होने के काफी | 
दिनों वाद तक भी काम करने की शक्ति | 
उत्पन्न नहीं हो पाती । स्वास्थ्य तो खराब | 
होता ही है, साथ ही आथिक afore 
भी उत्पन्न हो जाती हैं; जो हाथ अपग |" 
और अपने आश्चितों के पेट पालन में सहायता | 
करते हों, यदि बे ही रोग की हालत | 
चारपाई पर पड़े मक्खी मारा करें, तो दर्वी | 
तक के पैसे संजोना कठिन हो जाता है। | 
गरीबी और भुखमरी और भी तेजी 
बढ़ती है। कमजोर को रोग, पाप at 
समाज तीनों ही अधिक परेशान करते C || 
इसलिए दशा दिन पर दिन गिरती ६ 
जाती है । इतिहासकारों का मत है कि 2 
और रोम साम्राज्यों का पतन मर्ण 
शाएग इझी ae मोर, 
आज भो हमं लगातार Ts 
अशक्त, निःस्रोत बनाये रखने म॑ यदि > af j 
का हाथ है, तो ये इन खून चूस, 
मेहमानों से उत्पन्न होने वाले रोग 


एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि वहां 
के किसी कारखाने में काम करने वाले एक 
PRTA इसलिए त्याग-पत्र दे दिया था कि 
कारखाने के अन्दर उसका कोई नाम न 
होकर केवल एक. 'नम्बर' था। उस मजदूर ने 
अपने त्याग-पत्र में लिखा कि ag एक व्यक्तित्व 
चाहता है और संख्या के आधार पर वह 
नोकरी नहीं करना चाहता है | अगर व्यव- 
ea उसकी सेवाओं की आवश्यकता 
| | प्मझते हैं तो उसे उसके नाम से पुकारा जाय 
| 7 कि 'नम्बर' से । 
| Feri के प्रति आक्रोश, लेकिन संख्याए' 
i | ही महत्त्वपुणं 
मजदूर के इस त्याग-पत्न के पीछे संख्याओं 
भ्रति उसका आक्रोश छुपा हुआ अवश्य था 
[rr आज के महानगरों में जनसाधारण 


और R के मकानों, बसों के नम्बरों के सहारे 
él | है जीवित रहता है, इन नम्बरों के न होने से 
ही E अजीब-सा वातावरण Fal होने का डर 
fe | एता है। चाहे उपरोक्त angst मजदूर 
[मैं | "arte उसके अनसार ठीक ही क्यों 

हो, लेकिन आज का सभ्य मानव समाज 
I थ्या से अट्ट सम्बन्ध बनाये हुए है। फिर 
i तो संगणकों का युग है । संख्या से मनुष्य 


का 

es आदि काल से ही है। संख्या अगर 
| रेता ता हमारा सारा समाज अव्यवस्थित 
| “भ और न विज्ञान आगे बढ़ता न मानव 


at f ; १९७२ 
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JET डतिहास के g में 


a ! ' महेनद्र'साह हू 
लंका, छ दिन sahara, समाचार, Tal, AB { चन्द्रविजयहुकराहपाता ।इएक क्षण को अगर 


` पहले का मानव समाज था वह न तो आज के 
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यह कल्पना की जाय कि संख्या के बिना संसार 
कैसा होता ? star कि आज से हजारों साल 


मनुष्य को तरह होता और न ही वह एक 
सामाजिक प्राणी बन पाता । संख्या के 
अभाव में सब अव्यवस्थित जीवन व्यतीत 
करते । 

पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य 
है । उसने संख्या से परिचित होना उतना ही 
आवश्यक समझा जितना कि जीवन के लिए 
पानी और हवा । मनुष्य ने धोरे-धीरे संख्या 
संकेतों का आविष्कार किया ओर आज वही 
मनुष्य संख्या के जटिल ताने-बाने के आधार 
पर चन्द्र यात्रा कर आया है, और निकट 
भविष्य में ही मंगल और अन्य ग्रहों की यात्रा 
भी संख्या के भरोसे करेगा । इन यात्राओं का 
लेखा-जोखा वह बनाने में लगा हुआ है । 

संख्या का इतिहास ईसा से ३४०० वषें 
पूर्व से हमें शिलालेखों में पराप्त होता है । इन 
शिलालेखों में ' विशाल संख्याएं उत्की्े 

इन शिलालेखों में से कुछ आवसफोडं 
(इंगलैण्ड) के संग्रहालय म रखे हुए हूँ । 
संख्या का इतिहास पुराना है 

यों संख्या का इतिहास उपरोवत शिला- 
लेखों से भी पुराना है । संख्या का इतिहास 
मनष्य की जिज्ञासा और ज्ञानपिपासा के | 
इतिहास की भांति रोचक और प्राचीन है । | 


३७ | 


क 


जव or रं महीक EEA PLOT अभेः Eee जीवन के p 
वह आज के मनुष्य की तरह गणना करना नहीं 
जानता था और न॑ ही किसी प्रकार की संख्या 
से उसका परिचय था। उसे भोजन प्रकृति से 
मिलता था और उस युग के हथियारों से ही 
बह भोजन के लिए शिकार भी किया करता 
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गणना या संख्या की आवश्यकता 
धीरे-धीरे मनुष्य के पारिवारिक 
का विकास हुआ और मनुष्य समाज का गे 
भी बनने लगा । कृषि और पशुपा 
भी आरम्भ हुआ । तभी उसे गणना o 
आवश्यकता पड़ी और उसी समय शार गु 
मनुष्य ने संख्या का आविष्कार किया होगा। 
स्वेश्रथम मनुष्य ने पशुओं की गा 
रने के लिए एक रस्सी में एक पशु के जि 
एक गांठ दूसरे के लिए दूसरी गांठ देकर अपनी | ९ 
इस समस्या का कुछ हल निकालना आरम्न 
किया | 
हाथ की दस अंगुलियां 
जव रस्सी से भी काम में अड़चनें आगे 
लगीं तव मनुष्य ने अपने हाथ की दस उंगलियों Et 
से गिनना आरंभ किया, लेकिन केवल दस ता | 
को संख्या से कार्य सुगमता से नहीं हो सकता | 
था | उसके लिए फिर हमारे पूर्वजों ने विचा | गिला 
विमर्शं किया और इस विधि में सुधार क| 
मनुष्य ने अंगुलियों के साथ छोट-वड़ पष | _ 
के टुकड़ों का उपयोग करना आरम्भ किया । | 
दस अंगुलियों के लिए एक छोटा पत्थर लिवा || F 
अर्थात दस अंगूलियां वरावर एक छोटे प | 
के, दूसरा छोटा पत्थर दूसरे दस के बरावर | 
जव दस की संख्या के लिए एक छोटा पल | 
लिया गया तों दस छोटे पत्थरों की ६ | 
एक बड़े पत्थर को एक सौ मावा ग | 
(चित्र १,२) 
एक संख्या के लिए लकड़ी कां एक द 
लिया गया । (चित्र ३) 
इस प्रकार उस युग के मनु 
गणना विधि का आविष्कार किया | 
उसे ४७५ पशुओं का हिसाव aT a da | 
चार वड़े पत्थर सात छोटे TAL 
लकड़ियों को रखकर हिसाव रख सी” 
(चित्र ४) 


ष्य ते al | 


oe fey 
थी | 
णो 
T ay 


| णता प्रणाली का आधार वनी लेकिन केवल 
तकी संख्या को ही आधार नहीं माना गया। 

छ लोग केवल एक ही हाथ को अंगुलियों की 
एता करते थे, उनका आधार पांच की संख्या 


र वती । कुछ लोग पैर की और हाथ की सव 


परगलियों की गणना करते थे, उनकी आधार 
| इक्या बीस वनी | कुछ लोग केवल दो हाथों 
गो | गितकार दो की संख्या को ही आधार 
Ta तते थे | 
an fagt का उपयोग र 
w नार मं जव मनुष्य ते अनुभव किया कि 
geet, पत्थरों और लकड़ियों का उपयोग 
कठिन और असुविधाजनक है, तव उसने 
` | उपरोबत साधनों को त्याग कर fagi का 
> उपयोग करने को विधि निकालीं और इन 
(hai को. उसने पढ़ता और लिखना भी 
aq | वा । बेबीलोन में ५००० वर्ष पूर्व का एक 
| शिलालेख पाया गया है जिसमें एक, दस और 


चित्र ६ में यह प्रदर्शित किया गया है कि 
| अरोक्त fret द्वारा किस प्रकार एक से दस 
| ऐक को संख्या और उससे आगे को संख्या 
| तिखी जाती थी । | 

उपरोक्त चिह्नों की सहायता से आज भी 
gat | भई संख्या लिखी जा सकती है। अगर आप 
जा | s ३४५ लिखना हो तो चित्र ७ की तरह 
| शान वनाकर लिख सकते हैं | 

| _ प्राचीन मिस्र में संख्या और उसके योग 
At एक शृद्ध प्रणाली निकाली गयी थी, 
| षे सांकेतिक प्रणाली कहा गया (चित्र ८) | 
F अव अगर gq सांकेतिक प्रणाली द्वारा 
| SY लिखना है तो चित्र & के अनुसार 
| "षा जायेगा । 

| aa प्रकार की प्रणाली में बहुत-सी 
J ण हारिक कठिनाइयां होती थीं । मिस्र के 
| से प्रकार की प्रणाली का उपयोग शिला- 
स १९७२ 


aq प्रकार THigided by Ayia Fbundation Chennai and eGangotri 
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किया करते थे । इस प्रणाली को रोहितो 
पादरियों को प्रणाली भी कहा जाता ई i 
प्रणाली उस युग म॑ वहुत लाभप्रद थी 
प्राचीन यूनान के निवासियों ते ey 
को लिखने की अनेक प्रणालियां अपनादी | 
आधुनिक तथा प्रचलित संख्या प्रणाली 
द्वारा विकसित प्रणाली ही मानी जाती है। 
यूनान में संख्या के लिए अपनी वर्णमाला के 
सारे शब्दों का और साथ ही साथ वर्णमाला के | dare 
अतिरिक्त तीन अलग Pret का भी उपयोग 
किया गया, वर्णमाला का प्रत्येक शब्द एक 
निश्चित संख्या का संकेत होता था । वर्णमाला 
के प्रथम नो शब्द क्रमशः एक से नौ तक की 
संख्या का संकेत थे | दूसरे नो शब्द दस से नक्षे 
तक को संख्या के संकेत थे और अन्तिम तौ 
शब्द एक सो से नो सौ तक के लिए निश्चित 
किये गये थे। उन लोगों ने शून्य के लिए कोई 
संकेत नहीं बनाया था । यूनानी प्रणाली की 
wart चित्र १० में हैं। 
छड़ियों के रूप में | 
छड़ियों के रूप में संख्या को लिखने की | 
प्रणाली प्राचीन चीनी प्रणाली है। इस प्रणाती | 
को वर्गीकृत प्रणाली कहा जाता है अया 
जो चित्न अलग-अलग संख्या के लिए हीते 
उनका स्थान जिस जगह पर वह लिखे जातै १ 
वहां पर अलग-अलग माना जाता था!१६ 
प्रणाली भी ठीक आधुनिक प्रणाली की त | 
थी, जैसे अगर हमें ५५५ लिखना है तो उस 
संकेत ५ की संख्या से होगा लेक्रित एक सी 
५५५ हो जाता है। ठीक इसी तरह * | 
प्रणाली प्राचीन चीन में अपनायी जाती ब 
(faa ११) हिए | 
इस प्रणाली में एक सौ की संख्या कें | 
केवल एक की संख्या वाला संकेत होता, 
सख्या या दो सौ की संख्या का 
के संकेत की तरह ही लिखा जाता थी! 


ती 


3 


H था । अगर चीनी प्रणाली द्वारा 
६८६२ लिखना होगा तो चित्र १२ की तरह 
fqar जायगा | 

रोमनों ने संख्या की जो प्रणाली अपनायी 
a चित्र. १३ की तरह है। 

रोमनों की यह प्रणाली आज भी विना 
क्रिस असुविधा के अपनायी जाती है । इसको 
समझता आसान है । रोमन प्रणाली आज भी 
सार के अनेक देशों में कुछ विशिष्ट उपयोगों 
aah में लायी जाती है। इस प्रणाली से पुस्तकों की 
पाठ संख्या या अध्याय. संख्या, घड़ी के अंक, 
सारक इत्यादि fafaa किये जाते हैं। 
हिखू-भरबी प्रणाली 

हमारी अपनी संख्या प्रणाली या गिनती 
नो हिन्दू-अरबी संख्या प्रणाली कहा जाता है। 
dat यह्‌ प्रणाली मूलरूप से शुद्ध भारतीय 
yg प्रणाली है । इसका आविष्कार भारत में ही 
eat था | वाद में अरबों ने भी इसे अपनाया 
aR अपनी प्रणाली माना | अब इस प्रणाली 
[A अन्य देशों ने भी अपना लिया है। 
| ही प्रणाली आधुनिक प्रणाली भी मानी 
WRI - 
| अरबों ने इस प्रणाली को अपना कर 
| हिदू-अरबी प्रणाली कहा । ८वीं शताब्दी में 
RF स्पेन में विजय पायी और वहां 
शे प्रणाली को हिन्दू-अरबी प्रणाली के रूप में 
लाया qof शताब्दी में हिन्दू-अरबी 
| णाली चित्र १४ की तरह लिखी जाती थी । 
Roe प्रणाली को इसकी वेज्ञा- 
|... के कारण यूरोप के कई देशों ने 
। a शुरू किया । १५वीं a तक 
| aoe प्रणाली को संख्याओं में परिवर्तन 
we X उनका आधुनिक स्वरूप चित्र 
= a विता se संकेत को 
गाता | ९ संसार में उपयोग में लाया 


१९७२ 


हजार लिखने के fan Gate ba MT a ES WoW 
3 5 


भी कहा जाता है। दशमलव शब्द का अथ हुआ 
aq यह स्थान प्रणाली भी है क्योंकि इसके 
संख्या की अलग-अलग स्थिति में अलग-अलग 
माप होती है। यहां पर एक विशेष संकेत शून्य 
के लिए भी बनाया गया है, जिससे इसमे 
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दशमलव प्रणाली 
संख्या की आधुनिक प्रणाली का आधार 
दस माना गया है । इसको दशमलव प्रणाली 


कसी प्रकार की त्रुटि होना असम्भव है। 

उपरोक्त आधुनिक दशमलव प्रणाली से 
हम विना किसी कठिनाई के कोई भी राशि 
सुगमतापूर्वक लिख सकते g l इस प्रणाली से 


vq 


oro NN 


: Det pea eae So 

` उच्च स्तरीय कठिनतम गणनाएं अब संगणकों की 

'' सहायता से सरल हो गयी हैं । ऐसे छोटे-छोटे यंत्र 

| बड़े-बड़े जोड़-बाकी-गुणा-भाग आदि के 

सवाल कुछ ही सँकंडों में हल कर देते हैं 
शुद्धता की गारंटी के साथ 


i 
Y 


p] 
i 
| 

| 

x| 


छोटी से छोटी राशि भी लिखी जा लन्दनके हवाई ASS पर यह कम्प्यटर माल के | 

सकती है। आवागमन का पूरा लेखा रखता है mR í 

ओर अब' ` ` ` संगणक (कम्प्यूटर) | | 
रस्सी की गांठों और कंकड़-पत्थरों से से हुआ है । आधुनिक युग में संख्या से a | 

गणना करने वाला मनुष्य आज चंद्रमा की बना और संगणक से रहस्योद्घाटन होताहै। i 

OTAR रहा है। वह सौर-मण्डल और संख्या आधनिक जीवन की आधारणिता है 

ब्रह्माण्ड के रहस्यों का उद्घाटन कर रहा है। जिसके विवेचन और गणना से विज्ञान ree |. 

इस उद्घाटन को कुंजी है शून्य व दशमलव । प्रगति के. पथ पर अग्रसर होकर मानवता के | 

इन दोनों का जन्म हिन्दू-अरबी संख्या संकेतों लक्ष्य को ओर ले जा रहा है | ९ | 


` एक गूगल कितना होता है ? 
f 
j 


Bal 


Bel a 


i संख्याओं की गणना में भारतीय पद्धति से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, A 
P ans करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, खरब, दस खरब*** | और विदेशी पद्धति से दस हजार | 
f A उससे a सौ हजार (लाख ), फिर एक मिलियन (दस लाख) मोर उह } 
की विलियन (१ के आगे कु दो मूल्य हैं । अमरीकी हिसाव से १००० मिलियन M 
ET ( no S और अंग्रजी हिसाब से एक मिलियन मिलियन का एक बिलियन : ; | 
और १०० o RTR =4 E oy हिसाव से ही गणना करें तो १००० बिलियन =१ HINT | 
ae ie z A डिलियन | _आवटीलियन में १ के आगे २७ शून्य, नानिलियन ह iT ar 
| S सिलियन में १ के आगे ६० शून्य, विजिनटिलियन में १ के आगे ६३ शून्य हेर | tf 
और, १ के आगे १०० शून्य लगा दें तो बन जाता है एक गगल ! हा 
जरा गिनकर देखिये तो ! | 
= Si एक करोड़ (१० मिलियन) की गिनती गिनी है कभी ? मान लीजिए आप | 
और TE EE करारे-करारे नोट गिनने को दिये जायें। यदि आप एक सेकंड में एक y व | 
pore = घंटे लगातार यह काम a सप्ताह में एक दिन छुट्टी रखें, तो आपको करीर KGB 
प उन एक करोड़ नोटों को गिनने में ! यदि इन नोटों की गडिडथों को एक के ऊपर 5. | 
तो लगभग २ किलोमीटर ऊंचा स्तम्भ खड़ा हो जायगा । 
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लिया, कामला, कांवर अथवा जॉण्डिस 
एक ही बीमारी के अनेक प्रचलित नाम 
Riga में त्वचा को श्लेष्मा (म्यूक्स) 
akant एवं नाखूनों का रंग पीला हो 
TRI यह बीमारी किसी भी उम्र, किसी 
प्रजाति एवं किसी भी देशवासी को 
॥ सकती है। कामला के कारण अनेक 


[णक F 
a है अत: कामला किसी रोग का नाम 
ई | होकर वह दशा है जव रुधिर में 


mair (बाइल-पिगमेंट्स) सामान्यतः 
॥ अपेक्षा बहुत अधिक अनुपात में पाये 
TI 


| लाल रुधिर कणिकाओं के अन्दर हीमो- 
lat नामक वर्णक पाया जाता है। जब 
'त | कणिकाएं नष्ट होती हैं तो हीमो- 
at |िविनि लौहमय पदार्थ एवं बिलीरूविन 
एह (कि पदार्थ में टूट जाता है । बिलीरूविन 
१ रे प्र प्रवाह करता हुआ THT के अन्दर 
a शिरानालाभ (साइनुसॉइड), पित्त 
I | शिक्षाओं, और फिर पित्त नली से होता 
| T थात में पहुंचता है। आंत में बिलीरूविन, 
'बिलीनोजन कहलाता है, जो विसित: 
रग प्रदान करता है। कुछ बिलीरूविन 


A 
a 


तज कळ ङ्क 


र TN शोषित होकर पुनः रक्त 
fa : होकर गूर्दों मे जा पहुंचता है, 
T 4 यह्‌ यूरोबिलीनोजन के रूप में 


Pa N शरीर के बाहर विसाजित हो 
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मोहन 
कामला के प्रकार ४ 

कामला तीन प्रकार का हो सकता है 

१. यकृत-पूर्वं कामला (रक्त संलायी 
कामला, हीमोलिटिक जॉण्डिस) -इस प्रकार 
के कामला का कारण रुधिर में उपस्थित 
लाल कणिकाओं का अधिक संख्या में नष्ट 
होना है। 

२. यकृत कामला ( हिपेटिक जाँण्डिस) - 
इसका कारण यक्कत की घिधिध बीमारियां 
हैँ, जेसे संक्रामी यकृत शोथ, पीत ज्वर, वेल्स 
रोग इत्यादि । 

३. यकृत-उत्तर कामला (पोस्ट-हिपे- 
टिक जण्डिस) --इसका कारण पित्तनली के 
मागं का रुद्ध होना है | उदाहरणार्थ, पित्तनली 
में पथरी होना, पित्तनली में निकोचन 
(स्ट्रक्चर) होना, हिपेटिक ग्रुप को लसीका 
(लिम्फ) ग्रन्थियों का विवर्धन एवं ara 
शय ग्रन्थि के शीषे में कैंसर होना । 

यह जानने के लिए कि प्राणी किस प्रकार 
के कामला से ग्रस्त है, कुछ परीक्षण किये जाते 
हुँ--जेसे पेशाब को जांच | यक्कृत-उत्तर 
कामला से ग्रस्त प्राणी के पेशाब में यूरो- 
बिलीनोजन अनुपस्थित रहता हैं जबकि 
यक्ृत-पूवे कामला एवं यक्त कामला | से 
पीड़ित रोगी के मूत्र में यूरोबिलीनोजन 
उपस्थित रहता है । इसी प्रकार यकृत-उत्तर 
कामला का रोगी 'वेण्डरबगे' नामक परीक्षण 
प्रत्यक्षग्राही (डायरेक्ट पॉजिटिव) देता है, 
जबकि apa q कामला का रोगी अप्रत्यक्ष- 


डरे 
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ग्राही (arraia Ay, S २ के रूप में सी | 


कामला का प्राणी उपरोक्त दोनों ही प्रकार का 
फल देता है। सीरम बिलोरूबिन एवं क्षारीय 
फॉस्फेट मापन इत्यादि अन्य परीक्षण हैं जो 


कामला की डिग्री एवं कामला के प्रकार वताने 


में सहायता करते हैं । 
यकृत-पुवं कामला 
जव लाल रुधिर कणिकाओं में अथवा 
प्लाज्मा में कोई हानिकारक पदार्थ प्रवेश 
कर जाता है, अथवा जन्म से ही उपस्थित 
होता है तो उसके कारण लाल कणिकाएं 
नष्ट होने लगती हूँ । उदाहरणार्थ सहज रकत- 
संलायी (कॉनजेनिटल हीमोलिटिक) कामला 
का कारण लाल रुधिर कणिकाओं का 
अधिक गोल होना है; फल:स्वरूप वे आसार्न 
से फट जाती हूँ। बिखरा हुआ हीमोग्लोबिन 
बिलीरूबिन पेदा करता है। अत: विलीरूविन 
की मात्रा सामान्यतः की अपेक्षा बहुत अधिक 
हो जाती है । फलत: कामला की दशा उत्पन्न 
हो जाती है। यक़ृतःपूर्वं कामला में त्वचा 
का रंग हलके पीले रंग का होता है। विर्साजत 
मल अपना सामान्य रंग लिये होता है एवं 
पशाब म यूरोबिलीनोजन वर्णक अधिक मात्रा 
में विसजित होता है। रोगी की तिल्ली बढ़ 
जाती है। रुधिर में लाल कणिकाओं की 
कमौ होती है। किन्तु लाल रुधिर कणिकाओं 
पववत अवस्था की कणिकाएं (रेटिक्यलो- 
साइट्स) अधिक संख्या में पायी जाती हैँ। 
वहुधा रोगी के पैर में व्रण (घाव) हो 
जाते हैं । 
यकृत कामला 
संक्रामी यक्त शोथ (इनफेक्टिव हिपै- 
टाइटिस) AST कामला का प्रमुख कारण È | 
सक्रामी aha शोथ विषाणु (वाइरस) द्वारा 
उत्पन्न रोग है जो तेजी से बहुधा महामारी 
का रूप ले लेता है--विशेषत: युद्ध के अवसर 
पर, सेनिकों में । द्वितीय महायुद्ध के अवसर 


CE 
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उत्तरी अफ्रीका और इटली के सैनिकों ¢ हर 
फल गया था । यह रोग दूषित भोजन a H A 
विषाणुयुक्त जल के कारण a , ५ ल्‍ 
विषाणु A आंत से होता हुआ aga ३ | e 
जा पहुंचता है, जहां पर यह यज्ञत कोहि a: 
काओं में अनेक परिवर्तन करता है । फा, | क्रते 
कोशिकाएं सुचारु रूप से कार्य नहीं कर पत हती 
हैं और कामला उत्पन्न होता है। यह विपा | है जि 
वाइरस Y कहलाता है। एक दूसरी प्र्न | पेशाब 
का विषाणु (areca 'बी') भी कामला उत्र | fat 
करता है जिसे समधर्मी (होमोलोगस) हीस | पीला 
कामला के नाम से पुकारते हैं। किलुझ* उतर 
प्रकार का विषाणु मुख मार्ग के बजा | तीन: 
सीधे रक्त में प्रवेश करके यकृत शोष am 
उत्पन्न करता है। संक्रामक यकृत WA ददे व 
उद्‌भवन काल लगभग एक मास होता है 
जब कि समधर्मी सीरम कामला का & 
भवन काल लगभग सो दिन होता है। | 

घ्रारम्भ--संक्रामक यकृत शोध ॥ | होती 
प्रारम्भ कई प्रकार से हो सकता है। अति 
प्रकार के प्रारम्भ में उसे भूख नहीं तगती। 
उसे यह नहीं पता चल पाता है कि ६ 
संक्रामक यक्त शोथ का शिकार हो गया 
लक्षित प्रकार के प्रारम्भ में उसे एका | है। 
तीब्र ज्वर हो आता है और कामला ज्व ' | को : 
एक-दो दिन बाद ही स्पष्ट हो जाता d n | 
तीसरी प्रकार के प्रारम्भ में व्यक्ति ति | 
भांति कार्य करता है और एक fe | 
करते-करते उसे पता चलता हैं रिं | 
सम्पूर्ण शरीर एवं आंखें पीली हैं | कह 
प्रकार के प्रारम्भ में कामला स्पष्ट | 
है। रोगी के शरीर पर पित्ती अर्थर्वी a 
उभर आते हैं एवं उसके जोड़ी “4 
होता है । i शोध al 

सामान्यतः संक्रामक AST 


पू्व-कामला अवस्था में बुखार ae | 


iL N १९७२ 


asm 
Ñ 2 यह है कि प्राणी को जो चीजें a 


क्ाती हैं अथवा जिनके सेवन की उसे आदत 
जैसे बीड़ी-सिगरेट पीना) वे wor- 
कक्षा में विलकुल अच्छी नहीं लगती हैं I 
दस अवस्था में रोगी को कब्ज या दस्त हो 
कते हैं यह्‌ अवस्था तीन-चार दिन तक 
रहती है । तत्पश्चात कामला अवस्था होती 
है जिसमें रोगी सरसों के तेल को तरह पीला 
पाव करता है तथा शरीर की म्यूकस 
akari, नेत्र झिल्ली एवं त्वचा का रंग 
| पीला हो जाता है। इस अवस्था में बुखार 
\ उतर जाता है किन्तु पाचन संस्थान सम्बन्धी 
तीन लक्षण प्रगट होते हैं--जेसे भूख का न 
amt, पेट के दाहनी ओर पसलियों के नीचे 
ददं का अनुभव करना, मतली, वमन या 
कब्ज का अनुभव करना । इस अवस्था में, 
जो सात से दस दिन तक रहती है, यकृत बढ़ 
| जाता है एवं उसे दबाने से पीड़ा उत्पन्न 
| होती है । 
| कामला अवस्था के उपरान्त उत्तरः 
कामला अवस्था आती है जिसमें रोग में सुधार 
होता है। रोगी को भूख लगने लगती हैं! 
| पशाब का रंग पुर्ववत अवस्था में आ जाता 
है। म्यूकस झिल्लियों, त्वचा व नेत्र झिल्ली 
| का रंग भी धीरे-धीरे अपने पूर्वेवत रंग पर 
आ जाता है । यह अवस्था भी लगभग एक 
सप्ताह तक रहती है। बढ़े हुए यकृत को 
अपनी giaa अवस्था में आने में एक महीना 
' पके लग जाता है। 
` पूर्वानुमान की दृष्टि से अधिकांश रोगी 
re यकृत शोथ से सुधरकर भले-चंगे हो 
| भाते हैं। किन्तु रोग के उपद्रवी प्रभाव अवश्य 
| शान में रखने चाहिए | उदाहरणार्थ--आंत 
' SIRT का अन्तः रक्तस्राव, मस्तिष्कावरण 
= ner संन्यास (कॉमा), तीब्र aet- 
| "पि रोगी के मरने का कारण यक्त संन्यास, 
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aga और तिल्ली 


शीघ्रता से बढ़ने वाला कामला, सिरोसिस, 
अथवा ईसोफेगस में रक्तस्राव होता है। 
रोगी को कम से कम एक महीना पूर्णतः 
विश्राम करना चाहिए । 
रोगी को चर्बी-मुक्त भोजन देना चाहिए। 


` अतः कार्बोहाइड्रेट व शकर वाले भोजन 


पदार्थ दिये जाते हैँ । रोगी को क्रीम निकाला 
हुआ दूध देना चाहिए । आवश्यकता हो तो । 
शिरा द्वारा शरीर में ग्लूकोज चढ़ाया जा 
सकता है । 

इस रोग में औषधि का प्रचलन अधिक 
नहीं है और यथार्थ में वह रोग को शीघ्र 
अच्छा करने में सफल भी नहीं है। किन्तु 
संक्रामकता को समाप्त करने के लिए टेट्रा- 
साइक्लिन ग्रुप की औषधियां दी जाती हैं । 
रोग की अवधि को कम करने के लिए 
प्रिडनीसोलोन औषधियां दी जा सकती हैं | 
यदि रोगी को मतली अथवा वमन हो रही हो 
तो ऐवामीन (२५ मिलिग्राम) भोजन से पूर्व 
दे देना चाहिए | 

संक्रामक यकृत शोथ से बचाव के लिए 
दस मिलिलीटर गामा ग्लाबलीन, इंजेक्शन 
द्वारा, रोगी के शरीर में पहुंचायी जाती है। 
यकृत-उत्तर कामला ` 

यकृत-उत्तर कामला के दो प्रमुख कारण 
हैं । पित्ततली में पथरी होना अथवा अर्या- 


४५ | । 


र अत | 
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तिल्ली : (१) सामान्य अवस्था 
(२) बढ़ी हुई 


शय के शीर्ष में केसर होना । इस प्रकार की 
कामला में त्वचा का रंग गाढ़े पीले रंग का 
होता है। faafaa मल सफेद रंग का होता 
है क्योंकि पित्तनली का मारग रुद्ध हो जाने 
के कारण पित्तवर्णक आंत में नहीं पहुंच पाता 
है। रोगी सारे शरीर में खुजली महसूस करता 
है एवं बहुधा उसके हृदय की गति सामान्य 
की अपेक्षा धीमी हो जाती है । 

यदि परीक्षण द्वारा यह पता चल गया 
हो कि प्रस्तुत कामला यकृत-उत्तर प्रकार 
का है, तो उस अवस्था में कामला का कारण 
जानने के लिए नीचे दी गयी सारणी को 
ध्यान में रखना चाहिए । 


चिकित्सा द्वारा प्रस्तुत कारण का निवात | 
करना है | किन्छु आपरेशन से पूर्व रोगी kt 
सर्जरी योग्य बनाने के लिए चिकित्सक कल 
सलाह से आवश्यक उपचार अवश्य करना 
चाहिए । 

यदि यक्कृत-उत्तर कामला का कारण | पार्थ 
पित्तनली में पथरी होना है तो आपरेशन | रिट 
तब तक नहीं किया जाता जव तक कामला | TM 
उपस्थित रहता है। किन्तु यदि कामला के pret 


समाप्त होने के कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं | रोके 
होते हैं, और ज्वर ३९-४०१ सें. रहता हैतो | निक 
विवशतावश कामला अवस्था में भी आपरेशन | पदि 
करना पड़ता है। किन्तु उस अवस्था में कम | 7" 


से कम शल्य क्रिया की जाती है ओर केवत 
पित्तनली से पथरी निकाल दी जाती है। 
यदि यक्कत-उत्तर कामला का कारण 
अग्न्याशय के शीर्ष में कैंसर है तो यदि केसर 
रोग से ग्रसित अंग निकाल सकते हैं तो | 
निकाल देते हैं अथवा फिर पित्त के सुच | 
रूप से प्रवाह के लिए एक नया मार्ग बता 
देते हैं जिसके द्वारा पित्त, पित्ताशय में वताय 
गये एक छिद्र से होकर, छोटी आंत में पहुँच 
लगता है। इस आपरेशन को कोलेसिस्टो | 
जिजुनॉक्टमी कहते हैं । 


लक्षण या चिह्न | यदि पित्त नली में पथरी है यदि = के शीर्ष में कसर है | es 

: 4 |} Ra 

| mee: गया, 

पीड़ा वहुधा तीब्र पीड़ा उठती है पीड़ा नहीं होती है किल 

कामला वदली की तरह कामला घटता- | कामला बढ़ता ही जाता है Ta 
बढ़ता रहता है 

A i : | वाले 

ज्वर्‌ ठंड सहित ज्वर हो. सकता है | ज्वर नहीं रहता है 4 7 

À है 0 

पित्ताशय पत्ताशय enia (पत्मेवल) | पित्ताशय परिस्पशनीय ही | | ऐक 

नहीं रहता है सकता है ik 


| 

[को 

| की दिल की हालत टेलीफोन पर 

E आधुनिक सभ्यता की उन्नति के साथ ही 
y | साथ हदय रोगों में वृद्धि होती जा रही है। 
7 ब्रिटेन में--जहां हृदय रोगों के कारण प्रति 
पता Ta लाख ३० हजार से अधिक व्यक्ति 


oa | काल के ग्रास बन जाते हँ--इन रोगों की 


के = Z 
कहीं | रोकथाम के लिए नये-नये उपाय खोज 
| त निकाले जा रहे हैं। डाक्टरों का मत है कि 
J रोगी 

om | दि रोगी के दिल की हालत पर निरन्तर 
) 


ध्यान रखा जाय तो दिल के दीरे का पहले 
से ही संकेत मिल सकता है। इसके लिए 
बिशेष प्रकार के टेप-रिकार्डर बनाये गये हैं 
जो रोगी के हृदय का इलेक्ट्रो-काडियोग्राम 
अंकित करते रहते हैं जिसे रोगी निश्चित 
समय पर अथवा गड़बड़ी अनुभव करने पर 
अपने चिकित्सक के पास ले जाता है | 

हाल में ही स्टेनफोड विश्वविद्यालय के 
चिकित्सा केन्द्र में एक ऐसे यंत्र का सफल 
प्रदर्शन किया गया है जिसके द्वारा दूरस्थ 
| रोगी का इलेक्ट्रो-काडियोग्राम टेलीफोन के 
दरा डाक्टर तक सीधे पहुंचाया जा सकता 
। ९। उक्त प्रदर्शन में एक रोगी ने मनीला 
।फिलीपीन्स) से स्टेनफोडं केन्द्र (इंगलैण्ड) 
| को फोन करके अपने हृदय का इ. का . गरा. 
दिखाया । क्योंकि यह फोन कॉल उपग्रह द्वारा 
| गया, अतः इ . का .ग्रा. ने लगभग ८२,००० 
| किलोमीटर की यात्रा की और उसकी 

भष्टता में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा । 

' दिल की धड़कनों की 'चौकीदारी' करने 
| पेले इस पाकेट साइज यंत्र का वजन लगभग 
| Ao ग्राम है और यह रोगी के सीने से लगा 
| T हैं हृदय की धड़कन में गड़बड़ होते 

शेस यंत्र में सेचेतावनी की आवाज 'बीपः 


3° १९७२ 
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तुरन्त अपने डाक्टर को टेलीफोन करता है 
और फोन के रिसीवर को सीने से लगा देता 
ह्‌ । डाक्टर अपने फोन के रिसीवर को एक 
विशेष टर्मिनल में लगाता है जो रोगी के 
इलेक्ट्रो-काडियोग्राम को परदे पर अंकित कर 
देता है | 


क 


p a 


आकाश गंगा के चार पड़ोसी और 

हमारी आकाश गंगा के पास-पड़ोस की 
नीहारिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।' 
गत वर्ष दो नयी नीहारिकाओं--मैफी प्रथम 
व द्वितीय--का पता लगा था जो बहुत छोटी 
हैं और लगभग ४० लाख प्रकाश वर्षं की 
दूरी पर हैं अव कनाडा के एक खगोलविद 
डा. सिडनी वान डेन बर्ग ने चार और 
रीहारिकाओं को खोज लिया है। इस 
प्रकार हमारी पड़ोसी नीहारिकाओं को 9 
संख्या ३० हो गयी SLA नयी नीहारिकाएं \ 
विराट एण्ड्रोमिडा नीहारिका के सन्निकट 
पायी गयी हैं जो २० लाख प्रकाश वर्षे दुर 
है । डा. घान डेन बर्ग ने इनके नाम रखे 
हें--एऐंड प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुथ । ये 
बहुत ही छोटी हैं । प्रत्येक में केवल कुछ लाख 
बहुत पुराने तारे हैँ-जबकि हमारी आकाश 
गंगा में १००००० अरब तारे हुँ l 


क्रिस्टलहीन बरफ 

बरफ सामान्यतः क्रिस्टल वाली 
(रवेदार) होती है । पानी को जमाकर 
क्रिस्टलहीन (एमारफस) अवस्था में प्राप्त 
करने के अनेक प्रयास किये गये हें और अब 
शिकागो विश्वविद्यालय के दो रसायन 
शास्त्रियों डेविड ओलेण्डर तथा स्टुअटं राइस 
ने दावा किया है कि उन्होंने क्रिस्टलहीन 
बरफ जमाने में सफलता प्राप्त कर ली | 
क्रिस्टल रूप में परिवतित हो जाने के कारण 


v७ |! 


| ot Satie ene te 
बरफ से किये गेत्र ,बस्ाविकता ०० 


नहीं रह पाती । अतः विना रवे के 'ठोस 

पानी” का वैज्ञानिक प्रयोगों में बहुत महत्त्व 

` है क्योंकि उसमें पानी का वास्तविक क्रिस्टल- 
_ हीन स्वरूप बना रहता है | 


अपराध का पता लगाने को रेडियो-एक्टिव 
तकनीक 


कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि को अप- 
राधी लोग निडर एवं निःशंक होकर छू 
लेते हैँ-इन पर अंगुली के निशान बहुत ही 
कठिनाई से जाने जा सकते हैं । किन्तु अब 
रेडियो-एक्टिव तकनीक द्वारा ऐसे पदार्थो 
पर भी अंगुलियों के निशान प्रकट हो 
सकेगे । इस तकनीक का विकास यूनाइटेड 
किंगडम एटामिक एनर्जी अथॉरिटी के 
aaa (इंगलैंड) स्थित अनुसंधान केन्द्र 
में किया जा रहा है। 

यह तकनीक इस तथ्य पर आधारित 
हे कि सल्फर डाइआक्साइड गैस पसीने 
£ आदि त्वकू-उत्सजंनों पर बहुत अधिक प्रति- 

क्रिया करती हैँ और रेडियो-एक्टिव गैस 

म भी यह गुण है । इससे अंगठे या अंगलियों 

की छाप स्पष्ट अंकित की जा सकती 
| अपराधी द्वारा छुए गये कपड़े या कागज 
आधे घंटे तक एक कक्ष में लटकाये रखे 

जाते हैं जिसमें रेडियो-एक्टिव सल्फर डाइ- 
. आक्साइड गेस छोड़ी हुई होती है (१० लाख 
` भाग वायु में एक भाग गेस) । उन पदार्थों को 
तब एक्स-रे फिल्‍म पर लगभग १० घंटे 
दवाकर रखा जाता हें जिससे अंगठे 
या अंगुलियों की छाप फिल्‍म पर छप 
जाती हे । 


f 


५ ६ SPY" A 


‘aay’ हारमोन की उपयोगिता 
a & शरीर की त्वचा में 'मेलैनो- 
साइट नामक वर्ण-कोशिकाएं होती हूँ जो 


kid 
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REN and (निर्धारित करतो ह्‌ | कित 
हमारा त्वचा का रग पतृक गणो प्र Ñ 


रहता हँ--गिरगिट की तरह हम अपनी | 
चमड़ी का रंग वदल नहीं सकते। 5 
हमारी मेलेनोसाइट कोशिकाओं को Sr 
प्रदान करते वाला हारमोन (Faas 
स्टिम्यूलेटिंग हारमोन) एक व्यर्थ पदा 
हँ--यह कोई कार्य नहीं करता | किन्तु इ 
हारमोन का (जिसे एम-एस-एच कहते ह 
एक निराला उपयोग अमरीकी वैज्ञानिकों 
ने खोज निकाला है। उनके प्रयोगों ए 
परीक्षणों के अनुसार इस हारमोन से मनघ 
के ध्यान और दृष्टि-स्मरण शक्ति में afg 
होती हे । कृत्रिम रूप से तैयार किये गे 
इस हारमोन के इंजेक्शन देने से मस्तिष्क की 
अनुक्रिया आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गयी। 
इस प्रकार दिमागी कमजोरी वाले व्यक्तियों ।भतर से 
के इलाज के लिए यह हारमोन वरदान | 
सिद्ध होगा | 


पाक हमाम धूप से गरम होंगे 
पाकिस्तान एटामिक पावर कमीशन के | 
लाहोर स्थित अनुसंधान केन्द्र में सूर्य की 
धूप से पानी गरम करने तथा जल-आसर्वी | 
(डिस्टिलेशन) की विधियां खोज fra! क 
गयी हैं । केन्द्र में इस विधि से पानी गरम कर है जार 
के सात माडल तैयार कर लिये गये हैं जि 
से एक की विकिरण क्षमता एक किली | 
हे। पानी गरम करने वाले इस प" | 
हीटर” में सामने की तरफ कांच लगा है | 
हैं | पिछली सरदियों में प्लास्टिक वार्ण 
हीटर विभिन्न मकानों पर ठ॑गाय गर्थे 
उन्होंने बहुत अच्छा तथा उत्साहवर्दी 
किया । सूर्यं धूप से जल-आसवन के 
प्रतिदिन ४५ लीटर शुद्ध जल प्राप्त हों 
है जो चार-पांच व्यक्तियों के एकी 
के लिए काफी है । 


किस | qa १ द्‌ कौ TAME iced by Arya Samaj round हमल, विषहे बहुमूल्य ज्ञानं 


सोवियत अमानुषित अन्तरिक्षयान 
अनी (ता-१६ के स्वचालित यंत्रों द्वारा लायी 
प्री चन्द्र-धूलि के दो नमूने} विशेष महत्त्व- 
हैं क्योंकि ये उस धूल के अंश हैं जो चन्द्र- 
Te. [ल पर तीन खरब (३०,००० करोड़) वर्षो 
Tay | अविचल पड़ी हैं । इस धूल की 'विकिरण 
m उस धूल at “विकिरण आयु” की 
ती है जो अपोलो-११ के चन्द्र-यात्रियों 
नों qe लायी गयी है । 


अपोलो-१६ की उपलब्धियां 


वृद्धि | अमरीकी अंतरिक्षयान अपोलो-१६ की 
११ दिन की चन्द्रयात्ना से चन्द्रमा के विषय 
imi बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई है । इस वार 
Imad चन्द्रमा के उच्च पर्वतीय डस्कार्टेस 
À jaa से चट्टान-खण्ड पृथ्वी पर लाये हैं 
[eas अध्ययन से चन्द्रमा की उत्पत्ति तथा 


| विंटिलेशन) की विशेष व्यवस्था करनी पड़ी । 


| XT के गीत : भोजन की तलाश 


. 


| हि ये 


; | Ry ९७२ 


| ड़ेक रकट पर इमारतें बनाने में खतरा 


आमतौर पर गड्ढों वाली या निचली जमीन को समतल करने के लिए पुराने मलबे तथा कूड़े- 
कट का भराव भरा जाता है । किन्तु इससे खतरनाक समस्याएं पैदा हो सकती हैं । कूड़े-करकट से 
पिकली हुई मीथेन गैस कुछ समय में इकट्ठी होकर इमारत में रिसःरिसकर उसमें रहने वालों के 
॥ ज़ास्थ्य को संकट उत्पन्न कर सकती है। हाल में ही अमरीका के न्यू जरसी राज्य में एक दलदली भूमि 
ने कूडे-करकट से भरकर उस पर १३ करोड़ डालर की लागत के डाकघर का निर्माण अंशतः पूर्ण 
' हेजाने के पश्चात पता चला कि इमारत में मोथेत गैस रिस रही है | तब उसमें फर्श के नीचे संवातन 
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प्राप्त हो सकेगा | अपोलो-१६ की यात्रा से 
वैज्ञानिकों को यह ज्ञात हुआ है कि चन्द्रमा 
के डेस्कार्टेस क्षेत्र के निकट केली मैदान में 
चुम्वकीय क्षेत्र अप्रत्याशित रूप से प्रबल है । 
डेस्कार्टेस aa से लाये गये एक चट्टानी 
टुकड़े में उन चट्टानी टुकड़ों से लगभग पांच 
गुनी रेडिय-धमिता पायी गयी हैं जिन्हें 
अपोलो-१४ तथा अपोलो-१५ के यात्री 
चन्द्रमा के निचले क्षेत्रों से लाये थे। 

इन चन्द्रयात्रियों ने उस चन्द्रधूलि के 
नमूने एकत्र किये जिन पर सृष्टि के प्रारम्भ 
से ही सूर्य की किरणें नहीं पड़ी हैं । 

अपोलो-१६ के यात्रियों ने चन्द्रतल पर 
विद्युतचालित चन्द्रगाड़ी को १७ किलो- 
मीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया । यह 
प्रथम मानव-निमित वस्तु थी जो चन्द्रतल 
पर इतनी तीव्र गति से चली । © 


व्हेल एक विशालकाय समुद्री जीव है जिसकी लम्बाई ३०-३५ मीटर होती है और जिसके पेट 
Uta हाथी आसानी से समा सकता है । बड़े पेट के भरन में हैं रहीम दुख बाढ़ि।' बेचारी व्हेल को 
| भी अपने भोजन की तलाश में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किन्तु प्रकृति ने इसकी 
| हाया के लिए प्रबंध कर रखा है । व्हेल 'गीत' गाती है और अपने गीत की ध्वनि-तरंगों की प्रतिध्वनि 
| इसे अपने शिकार का पता लग जाता है । ध्वनि-तरंगें शिकार से टकराकर लौटती हैं तो उतकी दूरी 
दिशा का ज्ञान व्हेल को हो जाता है । और वह॑ उस ओर बढ़कर शिकार pu है । यह अनुमान 
J जीव-वैज्ञानिकों का है जिन्होंने व्हेलों की कुछ जातियों के गीतों को टे किया है । ये ध्वनियां 
तीब्र होती हैं कि सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर सुनती जा सकती हैं। कुछ वैज्ञातिकों का T हैं 
ध्वनियां ब्हेलों द्वारा संभवतः पारस्परिक सम्पर्क के लिए की जाती हैं। 


ve 
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WORK BOOK 


@ A Modern Course for Writing as well as Reading 
through the medium of Hindi 


@ The Course provides exercises in spelling, punctuation, 
very simple grammar, sentence-structure, picture- 
composition, story-writing, cross-word puzzles‘ 
letter-writing and comprehension. 


@ The exercises are tresh and original, varied and inte- 
resting, and are carefully graded. 


@ An interesting technique is used to teach the young 
pupils how to write sentences correctly. They 
learn by doing and by doing correctly. 


® Exercises are so arranged that even slow children are 
| sure to make rapid progress 
7 ® Illustrations are given to attract the child’s attention 


and to awaken his interest in the subject. 


® The-series is based upon a limited vocabulary of 200 
words. 


@ The work books are graded and are suitable for use in 
middle and high schools 


Book I...... Price : 80 P 
| । $ Book II... Price : Re. -00 
Book III...... Price : Re. -20 


For further enquiries please write to : 


Sti Ram Mehra & Co. 
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जुलाई अंक में पढ़िये 


गृह-सज्जा में निपुण ये जीव-जन्तु -. 

अपने निवास स्थान को सजा-संवार कर रखने की प्रवृत्ति क्या केवल मानव के हिस्से | 
में ही आयी है? तुच्छ समझे जाने वाले जोव-जन्तु भी गृह-सज्जा में निपुण हैं। कंसे ? 
अद्भूत आविष्कार : लेसर | 

लेसर का आविष्कार एक अद्भुत आविष्कार है जो अन्तरिक्ष युग के विज्ञान की एक | 
बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करता है । क्‍या है यह लेसर ? इसकी क्रिया-विधि क्या है? | 
'. अन्तरिक्ष और हम 


मानव का अन्तरिक्ष में प्रवेश हो चुका है। अन्तरिक्ष में मानव गतिविधियां तेजी से | 
बढ़ रही हैं। इस अन्तरिक्ष युग से हमें किस प्रकार सामंजस्य रखना है ? ; 


j मेने नेवले पाले 


जब चूहों ने नाक में दम कर दिया तो लेखक (डेनियल पीमी fram) ने नेवले पाते | 
और तब HAR को नेवलों के बारे में जो जानकारी और अनुभव हुए उन्हें उसने इस कहाती | 
में अत्यन्त रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। 


' विनाश के बादल: टिड्डी दल 
टिड्डी : एक अति तुच्छ कीट ! किन्तु जब यह गिरोह बनाकर हजारों-लाखों a 


संख्या में फसलों पर आक्रमण करती है तो देखते-देखते फसलें चौपट हो जाती हैं। इसकी 
रोकथाम के उपाय ? . ; 


तथा अन्य उपयोगी ज्ञानवर्धक लेख 
७ सभी लेख रंगीन चित्रों से सज्जित ७ आकर्षक बहुरंगी मुखपृष्ठ 
(20 जून तक प्रकाइय) 


एक प्रति Re. :00 . : वाषिक Rs. 2:00. 
अपनी प्रति आज हो अपने न्यूजएजेण्ट से सुरक्षित करा लीजिए या हमें लिखिए 
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फूलों की सर ३ 
--रतनकुमार टण्डन 
` होवरक्रापट ue 
--प्रसेनजितकुमार गांगुली 
। बाल-अंगघात १३ 
--शशिभूषण पाठक 
` पे टूटते तारे Re 
--अविनाश चन्द्र शर्मा 
` थामस एल्वा एडीसन २४ 
a --सत्यकुमार 
` ब्रह्माण्ड किरण ३१ 
i --विमलेन्दु 
`. जड़ जो बन गयी चीनी ३७ 
--देवेन मेवाड़ी 


बृहस्पति झी चट्टानी गठली : 


एक अन्तर्मुखी नगर ४३ 
-सूर्यदेव पाण्डेय 

Aaaa की नवोपलब्धियां Bq 

“-मनोहर जोशी 


` स्थायी स्तम्भ 


q dalan उपलब्धियां ४२ 
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युद्ध-१६७१ “भारत-पाक सम्ब “at | 
के सन्दभं मं तथा “बांगला देश' के अभ्युदय | 
की दृष्टिं से यह अद्वितीय तो कहा जायेगा | 
ही, साथ ही यह देश की आत्मनिभरता की 
दृष्टि' से भी 'मील का पत्थर” माना जायेगा T 

हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयत्नो हे 
आज हमारा देश पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर 
अग्रसर है । कृषि, उद्योग, भारी मशीनरी 
प्रतिरक्षा सामग्री--हूर क्षेत्र में हमने पिछली 
दो दशाब्दियों में उल्लेखनीय प्रगति की है 
विकासशील देशों की पंक्ति में हम । 
हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि afar |e 
पर हमारी निर्भरता कम होती जा रह 
है । जहां हमारे बैज्ञानिक शान्तिकाल में देश 
के साधनों का समुचित उपयोग करने की 
दिशा में प्रयत्नशील हैं, वहां वे देश बी 
सुरक्षा हेतु चुनौतियों का सामना करने के लिएँ | 
युद्ध सम्बन्धी अनुसन्धानों मं भी तः | 
हुए हैं । , 

हमारे देश के वैज्ञानिकों को दोहरा 
उत्तरदायित्व निभाना है--बन्दूक भी उतनी « 
ही महत्त्वपूर्ण है जितना खाद्यान्त” “और यह | 
सन्तोषप्रद है कि भारतीय वैज्ञानिक भ | 
लक्ष्य को भूले नहीं हैं । ‘a 


मेहरा 
प्रकाशक 


af Lay 
तान्छ 3 ला wot 


पोः अपने रंग-बिरंगे फूलों की मादक 
सुगन्धों व मोहक रंगों द्वारा फुलवारियों 
ae वन-वाटिकाओं की शोभा बढ़ाते हैं। 
क्या यह सव कुछ केवल लुभाने के लिए है? 


१ |मिप्राय इसके पीछे छिपा रहता है और वह 
' | प्रजनन, परागण द्वारा वंश-वृद्धि । मादक 
BTA और मोहक रंगों द्वारा ही ये अपने 
[Tal कीटों, भ॑वरों, मधुमक्खियों, तितलियों 
बौर पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं 
| कि परागण हो सके और मनुष्यों की भांति 
भी अपनी वंश-तृद्धि कर सके | यह दूसरी 
"था है कि मनुष्य भी इनकी. रंगारंग छटाओं 
श आनन्द लेता रहता है, परन्तु फलों को तो 
टि ने विशेष ही प्रयोजन से सुगन्ध और 
eal रंग प्रंदान किये हैं । फूल वाले 
भी म मुख्यतः दो प्रकार से प्रजनन होता है। 
| विधि में जनन पादप के किसी एक अंग 
पेना, पत्ती अथवा जड़ ) से होता है। इस 
पा को कायिक प्रवर्धन कहते हैं । दसरी 
भेम नर और मादा युग्मक संयोजित 


बदापि नहीं । प्रत्येक पौधे का अपना. विशेष. 


फेर एक युभ्मनज बनाते हैं जो विभाजन |, 
पय पोधों को जन्म देता है। नर तथा . 
wA के संयोजन की क्रिया ही 
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RA की से 


तो मान्छ DBA 


hey 


अद्भुत है प्रकृति की वैज़ानिकता 


रतनकुमार टण्डन, एम एस-सी. 


बीजवाले पौधों में परागण अनिवार्य है 
फूल वाले पौधों at नर अंग को पंकेसर 
तथा मादा अंग को स्त्रीकेसर कहते हैं | पुंकेसर 


का मुख्य भाग परागकोश एक पतले पुंतंतु 


हारा पुष्पासन से जुड़ा होता है । परागकण 
नर युग्मक को स्त्रीकेसर तक ले जाते हैं । ये 
परागकोश में ही बनते हैं । स्त्रीकेसर का 
निचला भाग फूला हुआ होता है जो अण्डाशय 
कहलाता है। इसके भीतर एक या एक से 
अधिक बीजाण्ड पाये जाते हैं । मादा युग्मक 
का निर्माण बीजाण्ड के अन्दर होता है। अण्डा- 
शय से मिली हुई ऊपर की ओर एक पतली 
वर्तिका होती है जिसके शिखर को वतिकाग्न 
कहते हैं । परागकणों के परागकोश से वति- 
काग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते 
हैं । सभी बीज वाले पौधों में बीज बनाने के 
लिए परागण की क्रिया अनिवार्य है । 

परागण मुख्यतः दो प्रकार से होता है-- 
स्वपरागण और पर-परागण । स्वपरागण 
केवल द्विलिगी पुष्पों में ही हो सकता है। 


बहुधा इसके लिए किसी बाहरी साधन को | 
आवश्यकता नहीं होती | स्वपरागण से प्राप्त 
बीज प्रायः दुर्बल होते हैं । ; 
.  'किसी-किसी द्विलिगी पुष्प वाले पोध में. 
‘qoq के खिले बिता ही बीज बन जाते 


in oy 


ह्‌ । 


छ 


Se: | Digitized by Arya Samaj eee Chennai and eGangotri, 
| ` आ (काम nee बंगाल सिस) के qo 


कण बन 


i | 
| । मे यह क्रिया दिखायी देती है । पुंकेसर जर 
: स्त्रीकेसर एक-दूसरे के बहुत समीप पुष्पपणों lag ड 
=| के अन्दर वन्द रहते हैं और परागकोश के ae 
| फट्ते ही परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर ala 
(| जा गिरते हैं | प्रकृ 
3 afaa पिदूनिया न 
: प्रकृति स्वपरागण न होने देने के लिए |ण जः 
: भांति-भांति के उपाय करती है ताकि पर- aq 
` परागण को बद़ावा मिले और सशक्त बीज larga 
; उत्पन्न हों । उदाहरणाथ, कुछ पृष्पों में नर और [A सत 
i मादा अंग अलग-अलग समय पर परिपक्व |जल-पः 
i होते हैं। दूसरी ओर पुष्प की संरचना भी कभी- | स 
| कभी स्वपरागण के लिए वाधक बन जाती है। |पलता : 
i A के लिए है? कहीं-कहीं परागकण वर्तिकाग्न तक पहुंचकर |और २ 
हे 2 ae सिफ ae aes लिए भी अपने चरम लक्ष्य में सफल नहीं हो पाता। आपेक्षि 
है? आखिर फलों के अस्तिव का अर्थ क्या है ? रंग-बिरंगे पृष्पों वाला पिटूनिया इसी शाप तत्व 
से अभिशप्त है । l कसी 
एकलिगी पुष्पों में पर-परा ET 
गण के सिवाय निषेचन का fN ह 
कोई दूसरा साधन नहीं है। [ire 
पर-परागण के लिए भंवरे, मधु | प्रातो 
मक्खी, वायू, जल, कोट, पतंगे, | FRE 
पक्षी एवं अन्य जन्तु सहायक | षे उ 
होते हैं । E 
जिन पौधों में वायु या जा FT: 
द्वारा पर-परागण होता है व | “१ 
प्रकृति ने पुष्पों को नतो भड़की | 
रंग ही प्रदान किये हैँ त॑ * | a 
बिशेष सुगन्ध ही दी हैं। द | पौ 


इनके परागकण aed aa at 
संख्या में बनते हैं, TNE |. 
| न हो तो हो सकता हैं 
प्रकृति स्वपरायण न होने देने के लिए भांति-भांति के उपाय करती ग दी । द कमर्स 
`= है ताकि पर-परागण को बढ़ावा मिले और सशक्त बीज उत्पन्न हों, Fe पता चला € aa ५ 
` इसीलिए कुछ पुष्पों में नर और मादा अंग अलग-अलग समय पर रेलिस एनुआ 8202. 

ae परिपक्व होते हैं १, ३५, २०, १०; ००० 
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eat हूँ । यह कितनी आश्चर्यजनक बात 


हत्व यह है कि पौधा यह चाहता है कि 
it lag जितनी भी संख्या इनको हवा म इधर- 
के धर उड़े और नष्ट हो, फिर भी ये परागकण 
र ||ह न कहीं अपना लक्ष्य पूरा कर लें, इसी 
इ प्रकृति की जीत है । 
पानी में उगने वाले प्रत्येक पुष्प का परा- 

[ए [ण जल द्वारा ही हो, यह जरूरी नहीं। कमल 
र fat पृष्प जलज अवश्य हैं, परन्तु इसके पुष्प 
ज far परागण कीटों द्वारा होता है ओर यह जल 
गौर Jat सतह के ऊपर खिलता è | 
क्व |ज्ल-परागण 

समुद्र के अन्दर जोस्टेरा मैरीना पानी में 
पतता है। इसके परागकण धागे की तरह पतले 
और २५० माइक्रोन तक लम्बे होते हैं। इनका 
आपेक्षिक घनत्व समुद्री जल के आपेक्षिक 
ma के बरावर होने के कारण ये समुद्र को 
किसी भी गहराई पर सफलतापूर्वक तेरते 
jets isa पौधे के वर्तिकाग्र भी aga लम्बे 
होते हैं | परागकण के सम्पर्क में आते ही 
|बतिकाग्र उसके चारों ओर लिपट जाता है 
|मानो आलिंगन की क्रिया हो रही ati इस 
{UR परागण सम्पन्न होता है । 
झल जल के भीतर पकता है 
' वेलिसनेरिया स्पाइरलिस जल-परागण 
गा एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता हैं । 
| | इसत पौधे के पुष्प एकलिगी होते हैं। ये Wa 
पनी के नीचे ही पलते हैं । पकने पर नर पुष्प 
हटकर पानी की सतह पर तैरने लगते हैं । 
गादा पुष्प का वृतक लम्वाहोता है। इसका रण 
थि परः लगे-लगे ही पुष्प पानी की सतह तक 
| ऐप जाते हैं व इसके चारों ओर एक गड्ढा- 
| a वन जाता है | जब कोई नर पुष्प वहता 
[OU इसके निकट आ जाता है तो इस गड्ढे 
TRE जाता है और परागकण उस पर 
| पर जाते हैं। तत्पश्चात तुरन्त ही पुष्प का 
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एकलिंगी gent में पर परागण के अतिरिक्त ” | 
निषेचन का दूसरा कोई साधन नहीं है | 


जिन पौधों में वायु या जल द्वारां परागण होता है | 
उनके पुष्पों को प्रकृति ते न तो भड़कीले रंग ही प्रदान | 
किये हैं, त कोई विशेष सुगन्ध दी है 


z= 


या प कुण्डलित होकर परागित पुष्पों को 
ot की सतह से अन्दर खींच लाता है | 
अंततः इसका फल जल के भीतर ही पकता 


Í ह l 
` ` पर-परागण के सबसे महत्त्वपूर्ण साधन 
हैं कीट और इनमें भी मुख्य है मधुमक्खी । 
बेज्ञानिकों का अनुमान है कि ८० प्रतिशत 
परागण मधृमक्खियों द्वारा होता है। इन्हीं को 
arated करने के लिए पौधों के get में 
भड़कीले रंग और दूर-दूर तक फैलने वाली 
`` सुगन्ध होती है। सलविया का पुष्प इसका एक 
| उत्तमओऔर सर्वपरिचित उदाहरण है। 
' केरियनथस के पुष्प में अनोखी रचना 
सबसे अनोखी रचना जो संभवतः कीट 
परागण के हित में है वह है केरियन- 
थस के पुष्प में । इसमें एक लम्बा स्तम्भ होता 
है जिसका अगला भाग ६०° पर मुडा होता है। 


फूलों की दुनिया निराली है*** 


wos ai.” 
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SEE सर Tat ae. 
दां लगे होत है । स्तेस्भ के आधार पे एक 
वृन्त निकलता है जिसका अग्न भाग 
प्यालौ के आकार का होता है । वृन्त के T 
ही स्तम्भ पर दो ग्रंथियां लगी होती है। न 
ग्रंथियों की स्थिति ऐसी होती है कि aa 
निकले द्रवे की प्रत्येक बूंद प्याली में ही गिरती 
हैं । पुष्प खुलने के समय प्याली खाली होती 
है। परन्तु इसके खुलते ही ग्रंथियों से एक द्रव 
का टपकना शुरू हो जाता है । धीरे-धीरे यह 
प्याली इस द्रव से लवालव भर जाती है। 
कोट-पतंगे प्याली के गृदेदार कोर से आकषित 


होकर पुष्प पर आते हैं। यदि इनमें से कोई कीट | 
फिसलकर प्याली के द्रव में गिर पड़े तो वह | 


प्याली की केवल नृकीली टोंटी के मार्ग से ही 
बाहर निकल सकता है । टोंटी की ओर तैरते 
समय पहले तो वह वतिकाग्र से टकराता है। 
यदि उसके शरीर पर परागकण हुए तो इस 
संपर्क से पुष्प का परागण स्वतः सम्पन्न हो 
जाता है। इसके पश्चात्‌ प्याली से निक 
लने के पूर्वं तैरता हुआ कीट पुंकेसर मै 
संपर्क में आता है जिससे पराग कणों के गुच्छ 
इसके शरीर पर लग जाते हैं | इस प्रकार कीट 
पुष्प का परागण भी कर देता है और उस्म 
से परागकण भी एकत्र कर ले जाता है। 

सड़ते मांस की-सी दुर्गन्ध का आकर्षण 


सबसे बड़े पुष्प वाला पौधा wate 


अर्नोलडाई है । यह garar के जंगलों में पारी 
जाने वाला पौधा है । यह मक्खियों को, जी 
इ सका परागण करती हैं, अपने सड़ते मास की. 
सी दुगेन्ध से ही आकधित करता हैं। 
पुष्पजाल : मायाजाल ei 
एरिस्टोलोकिया के पुष्पों की वि 
रचना ओर उसकी सड़े तम्वाकू-जैसी ६ 
परागण में सहायता प्रदान करती हैं | दु 
से आकर्षित होकर मविखयां पुष्प > 
पर आकर बैठती हैं और फिसलकर नं 
fea 


भाग पर ही पंके 


| फूले हुए 


**इनमें रंग है, गंध है 


m पर जा गिरती हैं जहां पुंकेसर 


' तथा स्त्रीकेसर स्थित होते हैँ । इसका पुष्प 


भाग फला हआ होता है और शिखर बाहर को 
तरफ फेला हुआ होता है। नली के अन्दर 
की दीवार पर नीचे की तरफ As हुए 
कई कठोर रोम होते हें। नीचे As होने 

अन्दर 
डालते 


के कारण नली के रोम मक्खी के 
आने में तो कोई वाधा नहीं 
परन्तु वे उसे वाहर नहीं निकलने देते । 
बाहर निकलने के असफल प्रयास से मक्खी 
वार-वार वर्तिकाग्र से टकराती है ओर इस 
प्रयास में अपने शरीर पर लगे परागकणों को 
उसपर संचित कर देती है। इस पुष्प के वर्तिकाग्र 
के परिपक्व होने के लगभग १० घण्टे पश्चात्‌ 
परागकोश Gea हैं । इसके Hed ही मक्खी 


| 


क्या इन्हें कुम्हार ने बनाया है ? 


नहीं, ये नेपेन्थीज ऐम्पुलेरिया के पुष्प हैं! 
किसी एक पुष्प के मुंह में अंगुली डालिए । अन्दर | द 
से कोट इसकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन इस द्रव तक पहुंचकर इसी में रह जाते हैं, 


| | | 
नली के आकार का होता है जिसका निचला 


क्योंकि यह पुष्प उनका भक्षण कर लेता है। 


~~ Digitized by ea Foundatjon Chel 


नेपेन्थीज ऐम्पुलेरिया के पुष्प में परागण की विष् 


$ eGangotri 
A, 


y 


आकर्षण है-सव स्वार्थवश 


का सारा शरीर परागकणों से लद जाता है। 
इस पुष्प को दूसरी विशेषता यह है कि पराग- 
कणों के निकलने के वाद नली के रोम ढीले 
पड़ जाते Sl अतएव मक्खी इस पुष्प जाल से 
वाहर निकल भागती है। अब यदि यही 


मक्खी उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंच 


जाय तो उसका परागण भी हो जाता है । \ 
य॒क्का के पष्प और उसमें परागण करने वाले 
पतंगे (युक्का मॉथ) में एक निराला सम्बन्ध 

| युक्का विना इस पतंगे के सहयोग से न तो 
बीज वना सकता है और न ही यह कीट बिना 
यक्का के अपना जीवनचक्र परा कर सकता है। 
यह पतंगा रात में ही फूलों पर जाता है। एक 
पष्प से कई परागकणों को एक गेंद के रूप मं 
अपने सिर के नीचे एकत्र करके यह दूसर 
पुष्प पर जा बेठता है। वहाँ उस पुष्प के अण्डा- 


कोई द्रव है । इसी द्रव के आकर्षण 


a अत्यन्त जटिल है । 
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` बहुत से पौधों में परागण पक्षियों द्वारा होता है 


शय में सर्वप्रथम FBG IIB N aA Found hA €छक्षिएधक्ता र वेठते हँ, मानों | i 


कर अण्डे देता है । इसके वाद स्त्रीकेसर के 
शिखर पर चढ़कर अपने साथ लाये पराग- 
कणों की गेंद को वर्तिकाग्न के सुपुर्द कर 
देता है । इस पतंग के लार्वा का भोजन केवल 
एक ही है--यूकका के बीज। लार्वो के प्रौढ़ 
बनने पर पतगे अण्डाशय की दीवार को 
किसी ओर से खाकर उड़ जाते हैं। युक्का के 
एक पुष्प से इतने बीज वनते हैँ कि इनके खाने 
के वाद भी काफी बीज वच जाते हैं। 
तब तक आफरिस का अपना लक्ष्य पुरा हो 
चुका होता है 

आफरिस स्पेकुलम एक आकिड है। इसके 
पुष्पों का परागण एक विशेष कीट द्वारा होता 
है जिसका नाम है कोलपा ओरिया । इन पुष्पों 
का आकार और इनको महक gag मादा 
कोलपा जैसी होती है। नर कोलपा मादा 
कोलपा से लगभग ८ सप्ताह पूर्वे धरती पर 
निकलते हैं । नये नर कोलपा मादा के भ्रम 
a आफरिस के पुष्प पर रतिक्रिया की 


> 
FA 


सचमुच रतिक्रिया ही कर रहे हों। ज 
तक मादा कीट धरती के वाहर नहीं निक्रल 
आती, ये नर कीट एक पुष्प से दूसरे पष्प पर 
विचरण करते रहते हैँ और साथ ही परागकणो 
को भी एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाते रहते 
हैँ । लगभग आठ सप्ताह वाद जव मादा कोलपा 
धरती पर आती है तव कहीं जाकर नर 
कोलपा का यह्‌ AA CET है । अपनी भूल का 
आभास होने के उपरान्त वे आफरिस के 
पुष्पों पर कभी नहीं जाते, किन्तु तव तक 
आफरिस का अपना लक्ष्य पूरा हो जाता है। 
पक्षियों द्वारा परागण 

स्टरलिउजिया में परागण पक्षियों 
द्वारा होता है और 'किगेलिया अफ्रीकाना 
में चमगादड़ द्वारा। परागकणों के 
बतिकाग्र तक पहुंचने को ही परागण कहा 
जाता है । परन्तु यह तभी सफल माना जाता है 
जब परागकण स्त्रीकेसर तक पहुंचकर 
उसका निषेचन भी कर सके । इसी प्रकार 
पौधों का प्रवद्धेन होता है । निषेचन के लिए 
परागकण से एक परागनली निकलती है जो 
वतिकाग्र को भेदकर वर्तिका में होती हुई 
अण्डाशय में जा पहुंचती है । इसके उपरान्त 
परागनलिका किसी एक बीजांड में प्रवेश 
करके अंडकोशिका,तक पहुंचती है | यह 
परागनली ही नर युग्मक को मादा युग्म 
तक पहुंचाती है । 
कृत्रिम परागण 


! 


क्रषि-विज्ञान में इसका अलग मर्द | 


है। यदि 'अ' पौधे की जाति सुधारत के 
लिए उसमें ‘a’ पौधे के कुछ गुण हस्तांतर 
करने हों तो 'अ' के पुष्प वर्तिकाग्न को 4 
पराग से कृत्रिम रूप से परागित 
जाता है । पौधे की जाति सुधारने की 5 
विधि को संकरण कहते हैं। वहुधा कृतिं ae 
गण द्वारा निषेचन क्रिया नहीं हो पाती। * 
paar 
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रासा 
इसक 
वाद 
करवे 
हैं जो 


विधि 
पराग 


| तीन प 
faa 


नो | कई कारण हैं, जस्ते।न्ढवाकल Samaj Foundation C 
भव | निर्माण और उसकी वृद्धि रुकना या 
झल | फट जाना । इन वाधाओं से मुक्ति 
पर्‌ | पाने के लिए अंतत: अंडाशय परागण 
णों | तथा परखनली परागण का सहारा लेते 
हते | हैँ। पहली विधि में परागकणों को पानी 
गपा | में मिलाकर एक इंजेक्शन लगाने वाली 
नर | सुई द्वारा अण्डाशय में प्रविष्ट कराया 
का | जाता है | 
के परखनली परागण में वीजाण्डासन 
तक | पर लगे बीजाण्डों को अण्डाशय से 
है। | निकालकर परखनली में कृत्रिम माध्यम 
पर रख दिया जाता है। इसमें कुछ 
यों | रासायनिक पदार्थ भी डालते हैं जो 
ना | इसकी वृद्धि में योग देते हैं। कुछ घण्टों 
के | वाद परागकोश के परागकण एकत्र 
गहा | करके बीजाण्डों पर छिड़क दिये जाते 
है | हैं जो सफल निषेचन करते हैं । बैज्ञानिक पौधों में कृत्रिम रूप से भी परागण करते हैं 
कर आज वैज्ञानिक परागण की कृत्रिम के विकास की चेष्टा कर रहे हैं वह दिन 
गर विधियों के अन्वेषण में लगे हैं। कृत्रिम दूर नहीं जव फूल-पोधों के क्षेत्र में कान्ति 
लए |परागण द्वारा वे पौधों की भिन्न-भिन्न किस्मों ! आ सकेगी। 


जो 
हुई 
न्त 
रेश 
यह 
ad तीब्रगामी पशु-पक्षी 
हम अपनी' तीब्रगामी कारों, ट्रेनों और वायुयानों पर कितना गर्व करते रहते हैं, परन्तु हम नहीं 
जानते कि चीता लगभग १०० किमी ओर स्विफ्ट पक्षी १५० किमी की गति से दौड़ सकता है । गरुड़ जब 
त्वा नीचे की ओर शिकार पर तीर की भांति झपटता है तो उसकी गति इन दोनों से बढ़कर होती है। कुछ लोगों 
a की धारणा है कि सर्प दौड़ में घोड़ों से भी आगे निकल जाते हैं परन्तु उनकी यह घारणा निमूल है) सपे 
4 अधिक से अधिक २५ किमी की गति से दौड़ सकता है। 
के | फोल्डिग साइकिल : पहिये तीन 
या T ` ry 
an दो पहिये की साइकिल आते ही बच्चा तीन पहिये की साइकिल को छुट्टी दे देता है, परन्तु तीन 
र Wee की एक ऐसी साइकिल का आविष्कार हुआ है जिसे बच्चे ही नहीं, बड़े भी बेहद पसन्द करेंगे। यह 
के न पहियों बाली साइकिल दो सवारियां बैठाकर रकूटर की तरह तो दौड़ लगाती ही है, इसे फोल्ड करके 
. 


(Pet में भी रखा जा सकता है । 


१६७२ Ry 
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जल-थल पर चलते 
sie की निर्मउला से २ 


|| 
gU 


प्रसेनजितकुमार गांगुली 


qr" के aa में आविष्कृत जिस 
नये वाहन ने हलचल मचा दी है व 

'होवरक्राफ्ट'। यह न तो पहियों पर चलता है, 

न तैरकर | यह हवा के आधार पर चलने 


, वाला वाहन है। इसमें पहिये नहीं हैं, इस कारण 


घर्षण के प्रभाव से यह मुक्त है । ऐसे वाहन 
के लिए प्रायः जितनी शक्ति की आवश्यकता 
होती है उससे कहीं कम शक्ति की आवश्य- 
कता इसमे है । 
हवा : वाहन का आधार 

यह वाहन सर्वप्रथम ब्रिटेन में तेयार 
हुआ । इसको इस क्रान्तिकारी यातायात 
का साधन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक क्रिस्टोफर 


ae के क्षेत्र 
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में होवरक्राफ्ट ने हलचल मचा दी 


काक्रेल ने १९५३ में बनाया । काक्रेल 
एक ऐसा वाहून वनाना चाहता था जिसमें 
घर्षण न हो जिससे कि वाहन के लिए 
शक्ति की आवश्यकता कम से कम हो। 
इसमें खर्चे और समय दोनों की वचत का लक्ष्य 
था | इसके लिए उसने हवा को ही वाहन का 
आधार बनाया । 

हालांकि आज भी यह वात सुनने में 
अजीव लगती है कि किसी वाहन का आधार 
हवा हो सकती है जबकि वह जल-थल पर 
चलता हो । उस समय तो यह वात अनोखी 
थी ही । लेकिन arta अनुसन्धान-कार्य में 
लगा रहा और उसे सफलता भी मिली । 
समस्याएं: समस्याएं 

अतः सर्वेप्रथम FIAT 
के सामने यह समस्या आयी 
कि वाहन के चले ५९ 

हन और धरती के मर्थ 
एक स्थायी हवा की परर 
कैसे वनी रहे, ताकि 
उस पर टिका भी रहे * 
चाहे जिस दिशा म॑ 
भी जा सके | दूसरी aa 
यह थी किवा 
चलने के लिए यदि हैती 


OO ae 


| pear | 


जाओ 


t 
क्षय 


परन्तु १६ Yo H 


गद्दी पर उठा भी fash ee BATS hau nd 


में वह किस प्रकार धीरे से नीचे आयेगा 

उन feat काक्रेल का अधिकांश समय 
इलेक्ट्रानिक व्यवसाय मे व्यतीत होता था, 
सने अपने इस आवि- 
षकार की समस्याओं पर अधिक ध्यान देने 
के लिए अपने व्यवसाय को भी छोड़ दिया । 
नये सिरे से काक्रेल ने एक छोटा कारखाना 
खोला | व्यवसाय की उन्नति भी अच्छी होती 
गयी | उस व्यवसाय में उसे होवरक्रापट के 
विषय में चिन्तन करने का पर्याप्त समय भो 
मिलने लगा । 
आखिर रहस्य मिल गया 

तीन वर्ष के कठिन 
परिश्रम के पश्चात्‌ उसने 
वाहन को हवा की परत पर 
उठाये रखने का रहस्य पा 
लिया । प्रयोगस्वरूप होवर- 
Ae का एक छोटा-सा 
मॉडल उसने वनाया। उसके 
परीक्षण में उसे आश्चय- 
जनक सफलता मिली | 

तुरन्त ही उसने अपने 
प्रयोगों को दोहराया और 
सरकार से बड़े पेमाने पर यह नया वाहन 
तैयार करने के लिए आवश्यक सहायता भी 
प्राप्त कर ली । १६५६ में उसने प्रथम 
मॉडल होवरक्राफ्ट तैयार करके सरकारी 
विशेषज्ञों को प्रदशन देखने हेतु आमंत्रित 
किया । 

काक्रेल ने कमरे में विशेषज्ञों के सामने 


माडल रखा और चला दिया । 


हूलको सूं-सूं की ध्वनि करता हुआ वह 
माडल भूमि से कुछ इंच हवा में उठा और कमरे 


मे चलता रहा । आमंत्रित विशेषज्ञ अत्यन्त ` 
| प्रभावित हुए और काक्रेल को व्यावसायिक स्तर 
| पर होवरक्राफ्ट बनाने की अनुमति तथा अन्य 


लो | जनवरी १ ROR 


सतह चाहे समुद्री हो, नदी की हो, नाला, झरना, दलदल, ARCA 
कुछ भी हो, इस वाहन के लिए कुछ भी अगम्य नहीं 
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हवा के आधार पर चलने वाला यह वाहन भमि | 
अथवा पानी पर टिकता हुआ न चलकर एकमाल्न | 
हवा के आधार पर टिककर चलता है in 


See a 
Re mene 


सहायता दे गये | 
कुछ भो अगम्य नहीं 

हवा के आधार पर चलने का स्पष्ट अथ 
है कि यह वाहन भूमि अथवा पानी पर टिकता 
हुआ न चलकर एकमात्र हवा के आधार पर 
टिककर चलता है । फलस्वरूप ऊवड़खावड़ || 
सतह पर चल सकता gl सतह चाहे. I 
समद्री हो, नदी की हो, नाला, झरना, दलदल, | 
मरुस्थल कुछ भी हो, इस वाहून के लिए कुछ 
भी अगम्य नहीं | 

आरम्भ में तो होवरक्राप्ट भूमि से केबल | 
कुछ इंच ही अधर चल सकता था, परन्तु अब d 
तो यह वाहन समुद्री तरंगों की परवाह नहीं 


११ 


करता और SNS. 4 TR Ae Saia Rounda emea जाते हैं | अत 


भी चल लता E | 

होवरक्राफ्ट की कार्यविधि सचमुच बड़ी 
रोचक है | इसके निम्न तल पर पंखे लगे हुए 
होते हैं । जब उन्हें चलाया जाता है तव वे पूरी 
गति ले लेने पर वाहन को अधर में उठा लेते 
हैं, क्योंकि वाहन और सतह के मध्य एक हवाई 
गद्दी वन जाती है । यह गद्दी इतनी शक्ति- 
शाली होती है कि वाहन का भार सहज ही 
सम्हाले रहती है । पंखों का वेग घटा-वढ़ाकर 

वाहून की ऊंचाई घटायी-वढ़ायी जा सकती 

है । आवश्यक शक्ति इस वाहन को उठाने तथा 
आगे बढ़ने का कार्य साथ-साथ करती है । 
हवा पर उठा रहने के कारण यह बहुत आसानी 
से आगे बढ़ाया जा सकता है और शक्ति का 
व्यय भी कम ही होता है | 
केवल हवा चाहिए 

अधिकतर होवरक्राफ्ट भूमि ओर पानी 


ये चौंका देने वालो पोशाकें 


अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्था में चल 


पोशाक छिड़क लीजिए | 
चिकित्सा के क्षेत्र में क्रान्ति 


१६३० से पूवं तो कोई इसे जानता भी नहीं था और इस प्रयोग को आरम्भ हुए अभी 


इन्हें TTA भागों पर भी आसानी से चलाया 


जा सकता है | इसका दूसरा लाभ यह प्ली ३ | 


कि इसे कोई विशिष्ट घाट अथवा हवाई पट॒ही 
या सड़क की आवश्यकता नहीं पड़ती । इसे 
केवल हवा को आवश्यकता होती 

१६६२ की गरमियों में प्रथम होवरः 
त्राफ्ट इंग्लैण्ड के किनारे से यात्रियों को लेकर 
इंग्लिश चैनल पर चला । उसे चेनल पार करने 
में कुल ४० मिनट लगे, जवकि सामान्यत: 
अन्य जलयानों को डेढ़ घण्टा लगता 


Uy 


है । 

इसी सिद्धान्त पर कुछ बैज्ञानिक और भी 
चमत्कारिक वाहनों के आविष्कार में जुटे हुए 
हैं । होवरट्रेन सम्बन्धी ऐसा एक प्रयोग प्राय: 
समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। यह एक 
आश्चयेजनक ट्रेन होगी जो ४८० किमी प्रति 
घण्टा की गति से चलेगी । 


रहे कुछ प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिकों को आशा है कि वे 
पोशाकों में चौंका देने वाली कान्ति ला सकेंगे | तब यह सम्भव होगा कि आप मनचाहै रंग की प्लास्टिक 
फुहार अपने शरीर पर ले लीजिए । वही आपकी पोशाक बन जायेगी । शाम को घर लौटकर उसे केले के 
छिलके की भांति उतार लीजिए और मशीन में डाल दीजिए । दूसरे दिन फिर अपने शरीर पर नपी 


१९ वर्ष 


भी नहीं हुए । युगान्डा के डा. सुलतान करीम ने अमेरिका के डा: केनेथ कार्टन के सहयोग सें खौ 
निकाला है कि हमारे शरीर की प्रोस्टेट ग्रन्थियां अत्यन्त चमत्कारी खराव देने में समर्थ हैं । इन afed 


पर ही इस नये स्राव का नाम प्रोस्टेग्लेन्डिन रखा गया है । इसे प्राप्त करने की विधि आज भा बड़ी 
जटिल है परन्तु इसके प्रभावों की ओर से इन चिकित्सकों को आशा है कि मनचाहे रूप से सन्तति शिति ह 
किया जा सकेगा । जो नर-मादा उर्वर नहीं हैं, उन्हें उर्वर बनाया जा सकेगा। तीव्र रक्तचाप पर तियंत्र दिखा उ 
रखकर हृदय a ` की रोकथाम भी हो सकेगी । इसके अतिरिक्त निम्न रक्तचाप को उचित गति देत | 
सम्भव होगा । 


१२ faa 
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qa अर्थात्‌ 'पोलियो' m 
तर छोटे बच्चों को होने वाला एक 

घातक रोग है। इस रोग में शरीर का कोई 
भी अंग रक्‍त-संचार के वन्द हो जाने से 
निष्क्रिय हो जाता है । यदि अधिक समय तक 
इसकी चिकित्सा न करायी जाय तो मृत्यु 
भी हो जाती है। निश्चित रूप से यह रोग 
बच्चों को विकलांगी तो वना ही देता है 
तथा विलम्ब से चिकित्सा कराने पर कोई 
लाभ नहीं होता । 
स्वतन्त्र आक्रमण नहीं 

यह रोग अधिकतर २ वर्ष से १२ वष तक 
के वालकों को होता है । यह रोग किसी भो 
वच्चे पर स्वतंत्र रूप से आक्रमण नहीं करतां | 
प्रायः इसका आक्रमण किसी दूसरे रोग के साथ 
होता है । अतः इसकी उत्पत्ति का प्रारम्भ 
में कुछ पता नहीं चल पाता । यह रोग मोती- 
WU, आंतज्वर, निमोनिया, डिप्थीरिया आदि 
के साथ संयक्त हो जाता है। 

आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञों कं मता- 
नुसार इस रोग के उत्पत्ति विशेष प्रकार के 


Ast द्वारा होती है जिन्हें 'पोलियो 


Tey कहते हैं । ये सक्ष्माण अत्यन्त सूक्ष्म 
शिति ह तथा इन्हें विशेष सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही 
“जा जा सकता है | ज्वर से पीड़ित बच्चों पर 
शका आक्रमण इतनी धीमी गति से होता 

क चिकित्सकों को भी अनेक बार आभास 


MR १६७ 2 
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शशिभूषण पाठक 


नहीं हो पाता । एसी स्थिति में अनमान के 
आधार पर ही रोग की चिकित्सा की जाती है। 
मृत्यु भौ हो सकती है 

शरीर के विभिन्न geniti में तीब्र गति से 
इनका विकास होता है । पूर्ण रूप से विकसित 


होने पर ये उन्हें नष्ट करके शरीर के दूसरे Á 
भागों में फैलने लगते हैं । अनेक वार रक्त में ( ‘ 


भी मिल जाते हैं । तीब्र sax की स्थिति में ' 
ये मस्तिष्क तक में पहुंचकर तंत्रिका-संस्थान 
को प्रभावित कर देते हैं तथा स्नायुमण्डल पर 
हानिकारक प्रभाव डालते हें । फलस्वरूप 
शरीर का कोई एक या दो अंग निष्क्रिय हो 
जाते gl अंगों की यह निष्क्रियता स्नायु- 
मण्डल से संबंधित होती है । इनका आक्रमण 
सुषुम्ना शीर्ष पर होने से मृत्यु भी हो 
जाती है। 

साधारणतया इस रोग की उत्पत्ति किसी 
भी समय हो सकती है, परन्तु ग्रीष्म ऋतु में 
गति तीव्र हो जाती है । आरम्भ में रोगी को 
तीक्रसिर ददं, आलस्य ही आलस्य, असाधारण 
नींद, कम्पन, ऐंठन, हाथ-पांव में पीड़ा तथा 
वमन आदि लक्षण प्रकट होते हैं। उस प्रार- 
म्भिक अवस्था में इस रोग का स्पष्ट आभास 
नहीं हो पाता । तीव्र ज्वर होने से रोगी 
परेशान हो जाता है और उस समय अंगघात 
(पोलियो) के जीवाणु संक्रमण करले हूँ । 
कभी-कभी तीव्र ज्वर के साथ रोग के पोलियो 


१३ 


वाइरस अपना O o o T 3 स्पष्ट होने लगते 


को शरीर में कहीं भी चींटियों के रंगन-जसा 
हलकी सुरसुराहट का अनुभव होता हैं। साथ 
ही हलंकी खजली या पीड़ा भी होने लगती है। 
पहला आक्रमण फेफड़ों पर 

पोलियो के सूक्ष्माणु रोगी के गले और 
नाक में छिपे रहते हैं । रोग की उग्रता के साथ- 
साथ ये शरीर में फेलते जाते हैं सवसे पहले 
| इनका आक्रमण फेफड़ों पर होता है। इससे अनेक 
रोगियों में निमोनिया के लक्षण प्रतीत होने 
लगते हैं । धीरे-धीरे इनका प्रसार रीढ़-रज्जु 
तक पहुंचने लगता है । फलस्वरूप कोशिकाएं 
नष्ट होने लगती हैं, रक्त-संचार रुकने लगता है 
और अंगघात के लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं । 

प्रायः यह रोग मलेरिया और जुकाम के 
साथ भी हो जाता है । कभी-कभी रोगी एक 
सप्ताह में स्वयं ठीक हो जाता है, परन्तु फिर 
कुछ दिन वाद शरीर के किसी एक अंग में 
हलकी सुरसुराहट होने लगती है । धीरे-धीरे 
सुरसुराहट बढ़ने से उस अंग का रक्त-स्ंचार 
रुकने लगता है और अन्त में अंगघात स्पष्ट 
हो जाता है । कभी-कभी यह इतनी ate गति 
से चलता है कि शवास-नलिकाओं तथा ग्रसनिका 


पोलियो वाइरस (आवर्धित रेखानुकृति) 
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. किसी अंग में स्थिर होकर रह जाती है 


हैं । ऐसी अवस्था में लगभग ३० प्रतिशत 
रोगियों की मत्य हो जाती 

प्रायः चिकित्सक के अज्ञान के कारण 
साधारण रोगी भी अंगघात के शिकार हो 
जाते हैं। टायफाइड होने पर रोगी को १०३० 
से १०६° तक ज्वर हो जाता है। अधिक तीब्र 
ज्वर होने पर रोगी मानसिक असमत्तुलन से 
प्रभावित होकर उन्माद में वकने लगता है। 
सामान्य चिकित्सक ऐसी स्थिति में रोगी के 
सिर पर वर्फ रखने को कह देते हैं। अक्सर 
इसका परिणाम उलटा ही निकलता है और 
रोगी गरमी-सर्दी के तीव्र संयोजन में अंगधात | 
का शिकार हो जाता है। 
आयुर्वेदिक चिकित्सा 

एसी अवस्था में पहले ज्वर उतारने को 
चिकित्सा करनी चाहिए । मानसिक सन्तुलन 
को बनाये रखने के लिए रोगी को बृहत्‌ वात- 
चितामणि रस अथवा क्ृष्ण चतुर्मुख रस को 
गोलियां चिकित्सक की देखरेख में देती 
चाहिए | तीब्र ज्वर को शांत करने के लिए 
रोगी के सिर व माथे पर भृङ्गराज (भांगरा) 
या आंवला के तेल में कपड़े की पट्टी भिगोकर 
वर्फ पर ठंडी करके रखनी चाहिए | इस प्रकार 
रोगी सीधे बर्फ के सम्पर्क से वचा रहता है और 
ज्वर प्राकृतिक रूप से कम हो जाता हैं 

आयुर्वेद के अनुसार यह रोग अग्तिमप् 
होने पर आंब (अपरिपक्व आहार रस) 
के अधिक बनने से होता है । रक्त में भर्त 


में अनेक प्रकार को विक्ृतियां 
हैं । amaaa के मतानुसार यह आंव शर 
उसका रक्त-संचार अवरुद्ध करके उस अर a 
निष्क्रिय बना देता है । Ei i 
ज्वर के साथ इस रोग के लष गि । | 
दो-तीन दिन तक स्पष्ट नहीं द" | 
cea | 


EF 


Da 


al ap 


होता है | सामान्य लक्षणों के आधार पर इस 
अवस्था को दो भागों में वांट सकते हैं--पूर्व- 
संस्तंभावस्था, और संस्तंभावस्था । 
पुर्व-संस्तंभावस्था 

इस अवस्था में ज्वर आकस्मिक रूप से 
बिकसित होता है। इसमें प्रायः १०२° से १०५ 
तक ज्वर हो जाता है। ज्वर के अतिरिक्त सिर 
में तीव्र ददे, शरीर के विभिन्न भागों में पीड़ा, 
अतिसार तथा वमन आदि विकार भी हो जाते 
हैं। रोगाणुओं का आक्रमण मांसपेशियों पर 
होने से गदेन में तनाव हो जाता है। यह अवस्था 
मस्तिष्क के भी प्रभावित होने का लक्षण 
दर्शाती है । इस अवस्था में शरीर में aga 
बेचेनी होती है। रोगी बहुत गरमी अनुभव 
करता है। कमर में दर्द के अतिरिक्त टूटन अनु- 
भव होती है । कई वार रोग को ऐसी अवस्था 
में जवर स्वथं उतर जाता है । इससे रोगी 
अपने को स्वस्थ अनुभव करने लगता है, 
परन्तु यह अवस्था वहुत विश्वासघातक होती 
है। रोगाणु मनुष्य के शरीर में सक्रिय वने रहते 
हैं और विष उत्पन्न करते हैं। इसके वाद रोग 
की दूसरी अवस्था प्रारम्भ होती है । 
संस्तंभावस्था 
`. इस अवस्था में जवर विलकुल समाप्त 
हो जाता है या कई वार बहुत हलका रह जाता 
है। रोगी स्वयं को बिलकुल रोग मुक्त समझने 
लगता है, परन्तु उसके अनजाने ही शरीर मे 
रोगाणुओं की सक्रियता से पेशियों में संस्तंभत 
ita गति से होता रहता है। यह संस्त॑भन 
शरीर के किसी भी एक अंग में हो सकता है। 
२४ घंटे की अवधि में संस्तंभन की प्रक्रिया पूरी 
हो जाती है, तव कहीं रोगी को इसका पता 
चलता है | इसके बाद पेशियों में निष्क्रियता 
प्रारम्भ हो जाती है । यदि समय पर इसकी 
चिकित्सा करा ली जाय, तो रोगी रोगमुक्त 


| हो सकता है । यदि निष्क्रिय अंग में रकत 
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कई दितों के वाद इस राग की वैस्तिविक a MT के गले a 


ngotri 


र नाक में छिपा 
शत्रु रोग को उग्रता के साथ- 


साथ सम्पूर्ण शरीर में फलता 
जाता है। पहले यह फेफड़ों पर 
आक्रमण करता है, फिर” 


संचार पुनः किया जा सके तो वह अंग स्वस्थ | 
भी हो सकता है। | 

इस दूसरी अवस्था में रोग का सबसे | 
हानिकारक प्रभाव श्वास-संस्थान पर पड़ता | 
है । रोगाणु मस्तिष्क के नीचे की पेशियों में । 
रक्त लाने वाली सूक्ष्म कोशिकाओं को प्रभा | 
बित कर देते हैं | इससे वे पेशियां निष्क्रिय 
हो जाती हैं | ie 

ऐसी स्थिति में वड़ी हानि पहुंचने की h 
सम्भावना रहती है। गले में सूजन हो जाने पर 
रोगी कुछ खा-पी नहीं सकता | कुछ भी 
लेने पर उलटी हो जाती है, अथवा सव खाया- | 
पिया नाक grr वाहर निकल जाता है । | 
छाती में रक्रा बलगम aga परेशान करता है। 
वार-वार खांसी क। दौरा उठता: है और 


कभी-कभी कुकुर खांसी के भी लक्षण प्रकट || 
हो जाते हैं । चित्त में अरूचि वनी रहती है। ||| 
कई वार वमन मुंह से वाहर न निकलते के 
कारण लौटकर श्वास नली अथवा दूसरे || 
श्वास मार्गों में भर जाता है। उस समय रोगी || 
को भयंकर खांसी उठती है। ' 4 
इवास-संस्थान की पेशियों के रोगग्रस्त | 
हो जाने पर श्वास लेने में बहुत कष्ट होता 
है। रोगी को दीर्घ श्वास लेने पड़ते हैं। पेशियों | | । 
की सूजन के कारण श्वास लेने में पीड़ा होती 
है । शरीर का रंग हलका नीला हो जाता है। | il 
यह नीलापन रक्त को श्वास द्वासा पर्याप्त ||| 
मात्रा में आक्सीजन न मिलने के कारण होता 


Ae 


है। शरीर पर पसीने के कण उभर आते हैं। 
रोग की चिकित्सा 
प्रारम्भिक अवस्था में इस रोग का निदान 
` नहीं हो पाता, अतः प्रारम्भ में चिकित्सा भी 
` नेहीं'हो पाती । संक्रमित अवस्था में ही रोग 
का अनुमान लग पाता है। इसलिए पता लगते 
ही अन्य रोगों के होते हुए भी अधिक ध्यान- 
पूर्वक इसी की चिकित्सा करानी चाहिए । 
यदि परिवार में किसी वच्चे को यह रोग 
हो जाये, तो शेष बच्चों को रोगी वच्चे से अलग 
' रखना आवश्यक है । रोगी के सम्पर्कं मे आने 
` से श्वास द्वारा रोगाणु स्वस्थ बच्चों को भी 
' ज्ञग जाते हैं । इसलिए अन्य किसी बच्चे को 
| थोड़ा-साँ भी ज्वर होने पर तरन्त पोलियो- 
| रोधक टीका लगवा देना चाहिए । इस प्रकार 
रोग पर नियंत्रण रखा जा सकता है । टीका 
लगत्राःदेने के वाद भी यदि रोग हो जाये, तो 
| उससे अधिक हानि की सम्भावना नहीं रहती | 
| प्रामाणिक औषधियों का उल्लेख नहीं 
! 5 ।एलोपेथी में इस रोग की चिकित्सा के 
| लिए! प्रामाणिक औषधियों का उल्लेख नहीं 
` मिलतो । एलोपेथी के चिकित्सक इस रोग में 


पोलियो के आक्रमण से रोगी के अंग निष्क्रिय हो जाते हैं-- 
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(ara) स्वस्थ पेशी; (दायें) पोलियोग्रस्त पेशी 
पहले तो ज्वर को उतारने के लिए vest 
का उपयोग करते हैं । एस्प्रीन से ज्वर शीघ्र 
उतर जाता है परन्त अन्य सावधानियां 
अत्यन्त आवश्यक हुँ । एस्प्रीन खाने के वाद 
रोगी को जोर से पसीना आता है । सारा 
शरीर पसीने से भीग जाता है । उस समय 

गी अधिक गरमी व बेचेनी अनुभव करता हैं 
आर कई वार गरमा से परंशान होकर अपन 
वस्त्र उतार देता है ओर खुली हवा में निकल 
आता है । इसके परिणामस्वरूप रोगी को 
अधिक हानि उठानी पड़ती है । असंतुलित 
गरमी-सर्दी हो जाने से पन: ज्वर हो जाता है जो 
पहले से भी अधिक तीब्र और कष्टदायक हर्ती 
है। इसलिए ज्वर में एस्प्रीन का उपयोग 
करते समय इस वात का विशेष रूप सें ध्या 
रखना आवश्यक है । 
वयस्कों में भी 

रोगी को पूर्णतया विश्राम करना चार्हिएं | 

रोग से प्रभावित अंग को बालू की थैलियों 
सहारे रखा जाता है । रक्‍त-संचार के ae 
विद्युतधारा भी प्रवाहित की जाती है | एलो 
dat के मतानसार वयस्कों में यह रोगा कीं 


pear at Hi 


न | पोलियो एक घातक शत्तु है, लेकिन वच्चे को पोलियो वैक्सौन देकर उसे इस रोग से सुरक्षित रखा जा 
च्चे को मुंह के रास्ते पोलियो वैक्सी 


त्र सकता है-- (चित्र) 


द | कभी रक्त चाप के अधिक या कम होने से भी 
श | हो जाता है। एसी स्थिति मे रोगी के रकत 
य | चोप की भी चिकित्सा करनी चाहिए 
है आयुर्वेद की दृष्टि से यह रोग आंव, कफ 
+ | तथा भेद को विक्ृति से सम्वन्धित है। 
q | इसलिए इसकी चिकित्सा भी इन्हीं दोषों को 
गे | शांत करने की दृष्टि से की जाती है। 
त | आयुर्वेदिक चिकित्सा दो प्रकार से की 
त | जाती है--औषधियों द्वारा तथा मालिश 
t | व्यायाम आदि द्वारा । चिकित्सा से पूर्वं रोगी 
ग | फे हलका विरेचन दिया जाता है परन्तु टाय- 
त॒ | VSS विरेचन नहीं देना चाहिए | 
पूर्वे-संस्तंभावस्था में रोग की चिकित्सा 
सरलता से हो सकती है । इस अवस्था में 
। | ऽवरनाशक औषधियां देनी चाहिए, क्योंकि 
$ | “वर नष्ट हो जाने पर रोग के संक्रमण की 
ए॒ ` अधिक सम्भावना नहीं रहती | आयुर्वेद में 
ज्वर को शांत करने के लिए साधारण अवस्था 


। जनवरी १६७२ 
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दिया जा रहा है 


में लक्ष्मी विलास रस अथवा कस्तूरी भैरव 
रस को गोलियां देते हैं । इस रोग में जवर वात 
प्रधान होता है, अतः कभी-कभी जोर से सर्दी 
लगने पर कंपकंपी होने लगती है | 
रोग की अधिक तीव्र अवस्था में रोगी 
मस्तिष्क का सन्तुलन खो बैठता है तथा 
उन्मादित वकवास करने लगता है। उस समय 
रोगी को वहुतःवार चितामणि रस या कृष्ण 
aqta रस की गोलियां देनी चाहिए । रोगी 
हृदय की धड़कन को स्थिर रखने के लिए 
प्रवाल पिष्टी (भस्म) मधु (शहद) के साथ 
चटाइए। इससे चित्त शांत हो जाता है तथा 
हृदय को शक्ति मिलती है । रोगी के ज्वर को 
शांत करने तथा खश्की कम करने के लिए सिर 
पर भांगरा के तेल की मालिश करनी चाहिए। 
यदि किसी चिकित्सक के निरीक्षण में चिकित्सा 
करायी जाये तो अधिक उपयोगी' 
रहेगा । 


| इस रोग के आक्रमण से आंत व मूत्राशय 
| भी निर्बल हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में रोगी का 
विशेष ध्यान रखना चाहिए । शारीरिक 
निर्बेलता को दूर करने के लिए शक्तिवद्धैक 
औषधियां देनी चाहिए । अस्पताल में रोगी को 
| ग्लूकोज भी चढ़ाया जा सकता है । घरों मे 
` रोगी को ग्लूकोज पानी में घोलकर दिया जा 


पांव में अंगघात होने पर नियमित रूप से मालिश 
करनी चाहिए और जब कुछ-कुछ शक्ति बढ़ने लगे तो 
रोगी से 'साइकिल' चलाने का अभ्यास कराना चाहिए 


रोगी का विशेष ea चाहिन Samaj "०० Shawne Hie छछआक़ो।शक्ति भी वरावर 


rs 
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i, 


बनी रहती है । एलोपेथी में नियोस्टिगारि gr 
Nea | किर 
(Neostigmine ) अनैच्छिक पेशियों को | की 
शक्ति बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। सेवन 
मूत्राशय की निर्वेलता से कभी-कभी | इससे 
रोगी को मूत्र आना वन्द हो जाता है। रोगी | दही? 
के वार-वार मूत्र करने पर भी मूत्र वाहर 
नहीं निकलता है । मूत्राशय में अधिक मूत्र | fag 
एकत्र होने से रोगी को aga पीड़ा होती है। | सन्तु 
ऐसी स्थिति में जव भी मूत्राशय में aq | तीव्र 
की मात्रा बढ़ी हुई प्रतीत हो, तो उसी | caf 
समय ‘Hae नलिका प्रविष्ट कर मूत्र निकाल | होने 
देना चाहिए । साथ 
अंगघात होने पर रोगी को सर्दी से विशेष | रोगी 
सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी से रोगा- | इससे 
णुओं की प्रक्रिया तीव्र होती है । इससे रोगका | में य 
संक्रमण शीघ्र होता है । इसलिए रोगी को कोई | प्रका 
शीतल पेय या खाद्य नहीं देना चाहिए शरीर | है। 
के जिस भाग में अंगघात हुआ. हो उस पर | कमड 
गरम तेल की मालिश करनी चाहिए। आयुर्वेद | लोग 
में नारायण तेल aga उपयोगी माना गया | उत्स 
है । wan के तेल की मालिश भी बहुत |निरा 
लाभ पहुंचाती है । को उ 
ऐलोपैथी के बिशेषज्ञ भी रकत संचार के | का ४ 
लिए नियमित मालिश को उपयोगी मानते | मनोः 
हैं। इससे अधिकांश रोगी पुनः स्वस्थ हो जाते , थोड़ी 
हैं । जव उस भाग में हलका-हलका रक्त संचार 
होने लगे तो धीरे-धीरे रोगी को चलने-फिरन 
| का अभ्यास कराना चाहिए | हाथों में अंगघातं 
होने पर मालिश करके हाथों से कोई नियमित 
व्यायाम करायें । पांव में अंगघात होने पर विथ | सो 
मित मालिश करें | जव कुछ-कुछ शक्ति वर 
लगे, तो रोगी से 'साइकिल' चलाते ग | होगा 
अभ्यास करवाना चाहिए । 
aa की किरणों मं आरोग्य शक्ति | फः 
रोगी को अत्यधिक धूप सेवन कराण l कमा 


धूप-सेवन से रोगी में आरोग्य के लक्षण विरि 
विज्ञात-लीर्ी s 4 


=e 


ij 


aa न? a a a or 


' थोड़ी-सी सावधानी रखकर आप किसी रोगी से वचा सकते हैं | 


| पेच करने पड़ेंगे । फिर कुछ सेकण्डों तक परदे पर उसे कोई भी पांच अंक दिखायी पड़ेंगे | इन अंकों में से 
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fad होते हें l विग, Ri i en Fi ART i 
क्विरणों मे रोगग्रस्त पेशियों को स्वस्थ बनाने Ht in i y fiin 
की अद्भुत शक्ति होती है । नियमित धूप- Mga 
Raa से रकत-संचार में शीघ्र लाभ होता है। 
इससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन 
“डी? प्राप्त होता है । 

इस रोग में रोगी मानसिक रूप से अधिक 
विकृत हो जाता है । अनेक रोगी मानसिक 
सन्तुलन तक खो बैठते हैं । टायफाइड रोग में 
तीब्र ज्वर होने पर अक्सर एसा हो जाता È | 
इसलिए रोगी को मानसिक रूप से पीड़ित नहीं 
होने देना चाहिए। यदि रोगी वालक हो तो उसके 
साथ कभी डांटडपट नहीं करनी चाहिए । 
रोगी के मनोवल को सदैव ऊंचा वनाये रखें | 
इससे शीषर स्वास्थ्य-लाभ होता है। वास्तव 
में यह रोग हो जाने पर रोगी एक विशेष 
प्रकार को मनोवेज्ञानिकता से ग्रस्त हो जाता 
है। वह अपने को विवश, लाचार और 
कमजोर समझने लगता है । यदि परिवार के 
लोग भी उसे ऐसा ही समझें तो उसका 
उत्साह भंग हो जाता है और वह लगातार 
निराशा के गर्त में गिरता चला जाता है। रोगी रोगी का मनोवल सदैव ऊंचा रखना चाहिए। 
को उसकी विवशता, लाचारी और कमजोरी _ इससे शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ होता है 
का भान नहीं होने देना चाहिए। रोगी के n 
मनोरंजन के लिए भी प्रवन्ध करना चाहिए। को जीवन भर के लिए पंगु (अपाहिज) होने 


मोटर चलेगी, नहीं चलेगी'' * 
अमेरिका क्री जनरल मोटर्स ने ऐसी कारें बनायी हैं जिन्हें शराब पीकर चला पाना सम्भव नहीं 
होगा । 


वास्तव में कार-चालक को कुछ अंक याद रखने पड़ेंगे । पहले की-बोर्ड पर चालक को पांच अक 


केमानुसार एक सही संख्या का चुनाव करके उसे की-बोर्ड पर पंच करना पड़ेगा। अगर तीन बार में भी 
कार-चालक सही संख्या का चुनाव नहीं कर पाता, तो फिर कार कई deel तक स्टार्ट नहीं होगी | 


आ" रात के समय आकाश में तारों 

“को टूटते हुए अवश्य देखा होगा.। ये 
आकाश A जलती लकीर की तरह सरसराते 
हुए लुप्त हो जाते हूँ वास्तव में ये तारे नहीं 
Gl असली तारे कभी नहीं ced | साथ ही वे 
हमसे अरबों मील दूर भी हैं । ये टूटते कथित 
तारे! तो हमारे aga निकट हैं। इनका 
प्रकाश तारे जेसा होता है तथा ये सरकते 
दिखायी पड़ते gi इसीलिए हम इन्हें zed 
तारे कह देते हैं । वास्तव में ये Gore हैं | 
जलता हुआ उल्कापिण्ड : ala प्रकाश की 
एक रेखा 

हमारे सोरमण्डल में असंख्य उल्काएं 
सूर्यं के चारों ओर घूमती रहती हैं । जव कभी 
कोई उल्का पृथ्वी के समीप से गुजरती है तो 
गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी ओर खिची 
आती है । पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते 
ही, घर्षण से तप्त होकर प्रकाशमान हो जाती 
है ओर फलस्वरूप धरती तक पहुंचने सेः पहले 
ही वह जलकर राख हो जाती है या विस्फोट 
के साथ फट जाती है। इस प्रकार जलता हुआ 
उल्कापिण्ड तीव्र प्रकाश की एक रेखा बनाता 
' है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो तारा 
| ही टूटा हो । ये उल्काएं बहुत छोटी भी होती 
हैं, बड़ी भी । प्रायः जव ये धरती से लगभग 


अविनाशचन्द्र शर्मा 


- आकाश के किसी निश्चित स्थान 
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२८४१ किलोमीटर की दूरी पर होती हैं तब 
दिखायी देती हैं और ८० किलोमीटर तक 
आते-आते जलकर राख हो जाती हैं। कुछ 
बड़ी और तेजस्वी उल्काएं ३२ किलोमीटर 
तक भी निकट आ जाती हैं । छोटी-छोटी 
उल्काएं तो प्रतिदिन लाखों-करोड़ों की संख्या 
में हमारे वातावरण में घुस आती हैँ । परततु 
वे सव ऊपर ही ऊपर आकाश में जलकर UE 
हो जाती हैं। इन प्रतिदिन गिरने वाली करोड़ों 
SMA का कुल वजन केवल २५ विवटल के 
लगभग होता है । इनके गरने का क्रम दित 
रात चलता ही रहता है परन्तु दिन के समथ 
सूर्य के प्रकाश में हम इन्हें देख नहीं Te! 
उल्का-वर्षा का एक सुन्दर हृदय 

कई उल्काएं आकाश में टोली बताकर 
एक निश्चित कक्षा मं सूर्य के चारों ओर घूमती 
हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो अकेली ही भेट 
कती रहती हैं। जव कभी हमारी पृथ्वी 
उल्काओं के किसी झुण्ड के समीप से गुजरती ६ 
तो अनेक उल्काएं गुरुत्वाकषण मी 
वायुमण्डल में खिच आती हैं । तब उ 
वर्षा का एक सुन्दर दृश्य उपस्थित हती है 
वह दृश्य देखने योग्य होता है | का i 


उल्काएं गिरती हैं । उल्काओं की SA 


उ 


रूप से उल्लेखनीय हैं, एक प्रति वर्ष १६ 


| नवम्बर के आसपास और दूसरा १२ अगस्त 


के आसपास । इन दिनों आधी रात के वाद 
qed बड़ी संख्या में उल्काएं आकाश के एक 


-निश्चित स्थान से झरती हैं । नवम्वर मास को 
gent सिंह राशि से गिरती हें और अगस्त 


मास की cert ययाति मण्डल से गिरती 
हैं । रायल एस्ट्रानामिकल सोसायटी द्वारा 
ऐसी १४ उल्का-वर्षाएं रिकार्ड की गयी 
हैं जो प्रति वर्ष निश्चित तारीख को दिखायी 


| देती हैं । इनमें से आठ उल्का वृष्टियों का 


सम्बन्ध निश्चित रूप से धूमकेतुओं से है । 
उल्का वृष्टियों के नाम उनके झरने की स्थिति 
के अं सार रखे जाते हैं । 


को 'उल्का afte’ धष — Rae के समूह 
| कई बार आते हैं। उनमे से दो प्रसंग विशेष 


सवसे भारी उल्का afte १५३३ की 
१२ नवम्वर को रिकार्ड की गयी | उस वृष्टि 
मे २,००,००० उल्काएं प्रति घण्टे आकाश मे 
एक ही स्थान से आती दिखायी दी थीं । 
उल्काएं सिह (Leo) राशि से आ रही थीं, 
इसीलिए sa वर्षा का नाम लियोनाइड उल्का 
वृष्टि रखा गया । उससे पहले वैसी ही एक 
उल्का वृष्टि १७९९ में हुई थी। गणना 
से ज्ञात किया गया है कि उल्काओं के ये 
समूह अन्तरिक्ष मे ऐसे स्थान पर स्थित हैं जहां 
से हमारी पृथ्वी प्रति ३३ वें वर्ष गुजरती है । 

छोटी-छोटी TIT तो वायुमण्डल मे ही 
समाप्त हो जाती हैं, परन्तु कुछ उल्काएं इतनी 
बड़ी और भारी होती हैं कि वे वायुमण्डल में 
पूरी तरह से जल नहीं पातीं तथा ये अधजले 


| छोटी-छोटी उल्काएं तो वायुमण्डल में ही समाप्त हो जाती हैं, परन्तु कुछ उल्काए इतनी बड़ी होती हैं कि 


वे वायुमण्डल में पुरी तरह से जल नहीं पातीं ऑर अधजल रूप म धरती तक पहुंचती हुंचती हैं 
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/ रात्रि के आकाश में eet तारे अजीब लगते हैं 


रूप म धरती तक पहुंचने म समर्थ हो जाती हैं 
इन अधजली उल्काओं को “उल्काश्म' कहते 
हैं | संसार के सभी बड़े-बड़े संग्रहालयों में ऐसे 
उल्काशम सुरक्षित रखे गये हैं । सौभाग्यवश 
अभी तक के उल्कापातों में किसी जन-हानि 
का उल्लेख नहीं मिलता । 

जालन्धर के पास उल्का गिरी थी 

सम्राट्‌ जहांगीर के समय में जालन्धर 

के पांस एक उल्का गिरी थी | गिरने के पश्चात 
वह धरती में काफी गहरी धंस गयी । खदाई 
करने पर वहां पर लोहे का एक वड़ा गोला 
प्राप्त हुआ । सम्राट ने उस लोहे से अपने लिए 
एक तलवार वनवायी | यह तलवार लाहौर के 
अजायवघर में आज भी सुरक्षित रखी हुई है। 


| Foundation-Bheanfiand Captious मे एक बड़ी | 
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उल्का शिला देखी। वह कव गिरी, किसीको | 
पता नहीं । fat उसे बड़ी कठिनाई से न्ययार्क 
ले गया। उसका नाम 'केपयाकं लका रखा 


गया । आज भी वह वहां के संग्रहालय में रधी 
है । उसका वजन ३५ टन के लगभग है। उससे 
भी बड़ी अन्य उल्का शिला दक्षिणी 
अफ्रीका में GAL गयी | उसका नाम 'ग्रटफान्टेन 
उल्का” है । वजन में यह लगभग ७० टन है। 
पृथ्वी पर गिरते ही तीन टुकड़े 
१७ फरवरी १९३० की रात को आर- 
कन्सास (अमेरिका) में उल्कापात हुआ | 
उसका प्रकाश इतना प्रखर था कि आसपास 
चारों ओर तेज धूप-सी फल गयी । पृथ्वी पर 
गिरते ही उसके तीन टकड़े हो गये | अन्य छोटे- | वह 
टे टुकड़े हाथ न लगे तीन टुकड़ों मं से सबसे | _ 
वड़ा टुकड़ा लगभग ८०० पोण्ड का था। उससे | T 


एक 


छोटा so WMS का और सवसे छोटा टुकड़ा खौ 
लगभग १० पौण्ड का था | ८० पौंण्ड वाला ण्ह 
टुकड़ा पौन मोटर धरती मं धंसता चला | म 
गया । सबसे वड़ा टुकड़ा २ मीटर से भी अधिक | “है 
धंस गया था । के. 
८००० वर्ग किमी का जंगल जलकर राख | F 


हो गया छः 

एक उल्का शिला ३० जून १६०८ को 
साइवेरिया में एक नदी से ६० किलोमीटर दूर 
गिरी थी । उसने वहां पर ८००० वर्ग किमी 
के जंगल को जलाकर राख कर दिया | उसके 
गिरने से उत्पन्न हुए कम्पन को १८००० किमी 
की दूरी तक रिकार्ड किया गया! उर्वी 
पातं का घनघोर नाद १५०० किमी की दूरी 
तक सुना गया और प्रकाश १००० í 
तक देखा गया | पर 

उस उल्कापात से लोग इतना डर ™ 
थे कि पूरे २० वर्षों तक किसी ने sear 
के केन्द्र की तरफ जाने का साहस नहीं कि | 
२० वर्ष वाद वैज्ञानिकों का एक दल वहाँ gen 
विज्ञात 


वह एक खोफनाक उल्कापात था 

अमेरिका के 'एरिजोना” नामक स्थात 
में आज से लगभग ५०,००० वर्ष पहले एक 
खौफनाक उल्कापात हुआ | इससे २०० मीटर 
गहरा, १२०० मीटर लम्वा-चौड़ा और ४५ 
मीटर ऊंची कगार वाला गड्ढा वन गया | 
यह आज भी देखा जा सकता है | इस गड्ढे 
को 'ऐरिजोना उल्का गर्त या 'बेरिजर उल्का 
गर्त? कहते हैं । एरिजोना उल्का गर्ते का कगार 
३२ किलोमीटर द्र से देखा जा सकता है 

उल्काओं के विषय म वतमान मान्यता 
है कि अधिकांश उल्काओं का सम्बन्ध धूम- 
केतु अथवा क्षद्र ग्रहों से है,परन्तु फिर भी धरती 
पर पहुंच जाने वाले वड़े-बड़े उल्का-खण्डां का 
उत्पत्ति दर अन्तरिक्ष म ग्रह-नक्षत्ना के eed 
से हुई मानी जाती हैं ये उल्काएं पत्थर ऑर 
लोहे के बने हुए आकाशीय पिण्ड हू | बिभिन्न 
देशों में गिरी उल्काओं का अध्ययन करच से 
पता चला है कि उनका अधिकांश भाग ale 
अथवा लोह-पत्थर मिश्रण से वना हुआ 
इसके अतिरिक्त उल्काओं म रत, काबन, 
कोबाल्ट, निकिल आदि भी पाये जाते हैं 
अपवादस्वरूप कभी-कभी प्लेटिनम भी प्राप्त 
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वह उल्कापात भयानक था | २० वर्षा तक कसा ने उल्का' 


गापात के केन्द्र की तरफ : का साहस नहीं किया 


हो जाता है । | 
पृथ्वी पर पाये गये उल्का-खण्डों के | 
वैज्ञानिक परीक्षणों के वाद वैज्ञानिकों ने बताया i 
कि वे उल्काएं ४७ अरब वर्ष पुरानी हैं। 
यह आय पशथ्वी तथा चन्द्रमा की आयु के वराबर | 
है। अपोलो अन्तरिक्षयाल्ियों के द्वारा लाये 
गये चन्द्र भ-खण्ड को भी वैज्ञानिकों ने ४ * 
अरव ६० करोड़ वर्ष पुराना वताया है । यह 
इस वात को प्रमाणित करता है कि या सभी 
आकाशीय पिण्ड एक ही समय में ठण्डे होकर 
ठोस के रूप में आये। 
एक महान अन्धविशवास । 
कई अन्धविश्वासी व्यक्ति उल्काओं के | f 
देखने को अपशकन मानते हैं । उल्का के पत्थर | 
को घर में रखना कई लोग अच्छा और कई बुरा | 
मानते हैं। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है । | 


नहीं है । साधारण व्यक्ति के लिए उल्काएं | 
निश्चित रूप से अनुपयोगी पत्थर हैं । उल्काओं 
का उपयोग यदि किसी के लिए है तो केवल | 


वैज्ञानिकों, अनुसन्धानकर्ताओं तथा खगोल- | 
शास्त्रयों के लिए ! छः 
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बुझी और एडीसन की उस प्रयोगशाला T 


टेल 

सत्यकुमार, एम. एस-सी., पी-एच. डी. ih 

| | एः का जन्म ११ फरवरी १८४७ को तक खुले में बैठे-बेठे नीला पड़ गया aT वारह y 

| >भअमेरिका के ओहायो प्रदेश के मिलननामक वर्ष की आयु में वह अपने पैरों पर खड़ा हु रह 

| स्थान में हुआ था। उसके पिता का लकड़ी का गया था। नित्य नयी वैज्ञानिक पुस्तकें तथा | जो 
छोटा-सा कारोवार था | उसकी शिक्षा-दीक्षा अपनी प्रयोगशाला के लिए उपकरण खरीदने 

| विशेष नहीं हो पायी थी । जव वह सात वर्ष के लिए उसे पैसों की आवश्यकता पड़ती थी । आ 

| का था तभी उसके अध्यापक ने यह कहकर अतः उसे ट्रेन में समाचारपत्र, टॉफी आदि | op 

| पढ़ाना छोड़ दिया था कि ag तो बिलकुल बेचना प्रारंभ कर दिया | अपनी कुशाग्र व्यापा- | कर 

“Fe है । उसके पश्चात्‌ उसकी मां ने ही उसे रिक बुद्धि से उसने तीन वर्ष में इतना कार्य | उस 

) पढ़ता-लिखता सिखाया । एडीसन को विद्या- वढ़ा लिया कि स्वयं तो बह निरीक्षण ही भेज 

J लयी शिक्षा भले ही न मिली, परन्तु उसको करता था। सारा कार्थ उसके कर्मचारी करते प्र 

वैज्ञानिक प्रतिभा का अनुमान इसी से लगाया थे और वह पूरी यात्रा में पुस्तकं पढ़ता रहता | कर 

| | जा सकता हैं कि उसने अपने जीवनकाल में था। जैसे ही कुछ पैसा इकटठा हुआ, उसने एक | a 

| अमेरिकी पेटेन्ट आफिस से १०९७ खोजों के छोटा-सा पुराना प्रेस भी खरीद लिया | माल | या 

पेटेन्ट कराये थे, जो उसका अपना अजेय गाड़ी के एक डिब्बे में प्रेस लगाकर उसने व्य 

| fears था । वह कथित 'मूखे' लड़का जीवन 'वीकली gues’ नाम से साप्ताहिक निकालना कृप 

| भर घर म, यात्रा म, यहां तक कि मृत्यु शय्या आरंभ कर दिया । यह्‌ Ga पर्याप्त सफल हुआ को 

| पर भी पढ़ता ही रहा था--नथे-नथे विषयों और इसकी आय से उसने प्रेस के साथ गाड़ी वह 

|| पर नयी-नयी वैज्ञानिक पृस्तके | के डिब्बे में ही अपनी प्रयोगशाला भी जमी की 

| वह खुद अंडा सेने बेठ गया ली । वह चलती गाड़ी में ही अपने प्रयोग कारी | रह 

Po! के पैर पालले म ही दीखने लगते हैं। रहता था। गाड़ी के झटकों से एक दिन उसकी त 

FR की आयु में एक दिन उसने पड़ोस के कोई रसायन भरा जार फट गया | उसकै | मः 

|| वाड़ म बतखों को अण्डे सते देखा । दूसरे दिन जबलनशील पदार्थ ने आग पकड़ ली | पत्र कै | इन 

Ag स्वयं जाकर अग्डे सेने aS गया। घरवालों. कागजों ने उसे और भड़काया । जैसे तैसे आग पा 
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एक तारबाबू : एक वैज्ञानिक 

एक तारवाबू को कृपा से एडीसन ने 
टेलीग्राफ सीख लिया | परन्तु उस-जैसे बहरे 
व्यक्ति के लिए यह कार्य aga कठिन था | 
अन में समाचारपत्र बेचने के दिनों में एक वार 
जब वह चलती गाड़ी में चढ़ रहा था, तो एक 
सहृदय व्यक्ति ने इस 'वच्चे' को दोनों कान 
पकड़कर ऊपर खींच लिया था । तभी से उसके 
दोनों कान बेकार हो गये थे । फिर भी उसने 
टेलीग्राफी में ५५ शब्द प्रति मिनट की गति 
प्राप्त कर ली थी, जो उस समय को अधिकतम 
थी । उसे तारवावू का कार्य सहज ही मिल 
गया । शेष समय वह अपने प्रयोगों में लगा 
रहता था । 
गोल्ड एक्सचेंज की अंधेरी कोठरी'''ओर':: 

२१ वर्ष की आयु में उसने अपना पहला 
आविष्कार पेटेन्ट कराया । वह था विद्युत 
द्वारा मतपत्नों की गिनती करने वाला उप- 
करण (इलेक्ट्रिक वोट रिकार्डर) | उसी वर्ष 
उसने एक ही तार पर समानान्तर दो सन्देश 
भेजने वाला ‘sar’ (ट्राग्समीटर) वनाया, 
परन्तु दुर्भाग्य से इसका Tere एक अन्य व्यक्ति 
करा ले गया | एडीसन को वड़ा धक्का लगा 
और वह किराये के लिए पेसे उधार HT A- 
याकं पहुंच गया | खाने-ठह्रने की कोई 
व्यवस्था नहीं, पेसा पास नहीं | एक मित्र की 
कृपा से “गोल्ड एक्सचेंज” को एक अंधेरी 
कोठरी में रात काटने को जगह मिल गयी | 
वहां दिन-रात खटखट होती रहती थी । सोने 
को तेजी-मन्दी के समाचार प्रतिपल आते 
रहते थे । तीसरे दिन भूखा-प्यासा वह काम की 
तलाश में निकल रहा था कि एक्सचेन्ज को 
मशीन ठप्प हो गयी | एक्सचेंज के वाहर भीड़ 
इकट्ठी होने लगी । मिस्त्री लोग समझ नहीं 
पा रहे थे कि कहां क्या खराबी आ गयी। 
उत्मुकतावश एडीसन भी पहुंच गया | उसने 
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मैनेजर से बोला, 'सम्पर्क कमानी टटकर 
गीयर में जा पड़ी है।' मेनेजर इस re कपड़े 
पहने व्यक्ति को भौचक देखता रहा । उसके 
कहने पर थोड़ी-सी देर में ही एडीसन ने मशीन | 
ठीक कर दी | उसी क्षण उसे ३०० डालर प्रति | 
माह पर मशीन का निरीक्षक नियुक्त कर | 
लिया गया । एडीसन ने कुछ दिनों वाद अपना | 
निजी विद्युत इंजीनियरी का कार्य प्रारंभ कर | 
दिया | वहां से वह अच्छे वेतन पर Tics एण्ड 
स्टाक टेलीग्नाफ कम्पनी' में चला गया | वहां 
उसका कार्य मशीनों की मरम्मत करना तथा 
उन्हें सरल वनाना था | कुछ ही महीनों में 
उसने 'एडीसन यूनिवर्सल प्रिन्टर” वना डाला, | 
जिसके मूलभूत सिद्धान्त आज भी काम आते | 
हूँ । २२ वर्षीय आविष्कारक को इस खोज का 
पुरस्कार ४०,००० डालर मिला, जवकि वहू _ 
३ या ४ हजार डालर की ही कल्पना कर रहा डे 
था । पूंजी हाथ लगते ही उसने अपना पृथक | 
व्यापार प्रारंभ कर दिया। वह अपने कम- ¦ 
चारियों को अधिकतम वेतन देता था, परन्तु | 


प्रारम्भ में एडीसन ने जो बल्ब बनाये वे आज देखने | 
में अनोखे लगते हैं 


अक्तूबर १८७६--एडीसन की महान विजय : 


काम भी कस कर लेता था। उसे घड़ी की 
' ` ओर ताकते रहने वालों से चिढ़ थी । वह अपने 
| कारखाने में स्थान-स्थान पर ५-६ दीवार 
| afsat लगवा देता था, जो भिन्न-भिन्न समय 
| वताती थीं । 
| २५ दिसम्बर १८७१ को अपनी ही 
| | एक दुकान में कार्य करने वाली लड़की मेरी 
| | स्टिवेल से उसने विवाह कर लिया | यह विवाह 
अति सुखद रहा । 
१८७६ में एडीसन ने न्यूयाकं से ४० किमी 
| दूरः 'मेनलो पार्क) में अपनी प्रयोगशाला 
स्थानान्तरित कर ली । न्यूयार्क में किराया 
बहुत अधिक था | इस प्रयोगशाला का निर्माण 
उसने अपने ही ढंग से कराया था । कुछ ही 
वर्षों में यह प्रयोगशाला विश्वप्रसिद्ध हो गयी । 
इस प्रयोगशाला म सर्वप्रथम उसने 'माइक्रो- 
फोन' का आविष्कार किया । इधर बेल ने 
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उसने जिस बल्ब का आविष्कार किया वह लगातार शीतता र 


टेलीफोन की खोज कर ही ली थी,परन्तु उसमें 
असुविधा यह थी कि बोलने व सुनने का साधन 
एक ही था । एडीसन ने दो वर्ष कठोर परिश्रम 
करके इसमें संशोधन किये | यह पेटेन्ट वेस्टर्न 
यूनियन कम्पनी ने एक लाख डालर में खरीद 
लिया । 
सबसे अधिक ख्याति फोतोग्राफ से मिली 
विश्व में सबसे अधिक ख्याति एडीसन को 
१८७८ में फोनोग्राफ्र से मिली। यह vt 
की कल्पना से परे की वात थी। यहां तक कि 
उसकी प्रयोगशाला के कर्मचारी भी स्तब्ध रह 
गये। पहले तो कल-पुर्जों को जोड़कर मशीन 
का रूप देने वाला उसका मिस्त्री ही चक्कर p 
पड़ गया । न तार है, न चुम्बक और न AAT 
इसमें तो कुछ तत्व नहीं दीखता | और oa 
मशीन वनकर तैयार हुई और उसमें से ए* 
सन के स्वर में 'मेरी हेड ए लिटिल लें 
; faa 


गाः 
पस 


3 लता रहा'"'लेकिन यह उत्कर्ष नहीं था, यह महज शुरुआत थी--शुरुआत बह्‌ जो कभी खत्म नहीं होती . 


गाने की पंत्रितयां गूंजीं, तो सहकारी पसीना- 
पसीना हो गये । कइयों ने सीने पर क्रॉस का 
fag वनाया । उस समय एडीसन की आयु 
केवल ३१ वर्ष की थी, परन्तु वह मेलनो पाक 
` का जादूगर कहलाने लगा AT | उस जादू का 


भेद यह था कि वह जो भी समस्या लेता था, 


उसमें जी-जान से जुट जाता था । दिन रीत, 
दो दिन, तीन दिन, सोने का नाम नहीं । जव 
तक समस्या हल नहीं हो जाती वह्‌ सोने नहीं 
जाता था। कार्य पूरा होने पर ही लम्बी 
तानकर सोता था | 
बिजली के बल्ब के विकास की कहानी 
एडीसन के ही प्रयासों की कहानी है । एडीसन 
X पूव विद्युत लैम्प तो वन गये थे परन्तु वे 
जनसाधारण की पहुंच से वाहर थे | एडीसन 
ने प्लेटिनम के तन्तु बनाकर अनेक सफल 
प्रयोग किये । उसने स्वयं कांच फूंककर बल्ब 
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वनाये । उसने निर्वात स्थापित कर दीप्ति तथा | 
बल्व की आयु वढ़ायी | परन्तु प्लेटिनम बहुत | 
महंगा होता है । उसने अनेक सस्ती धातुओं | 
से भी असफल प्रयोग किये । फिर उसने कार्बत || 
तन्तु प्रयुक्त किया । सफलता मिली लेकिन || 
ये अधिक उच्च वोल्टेज सहन नहीं कर पाते || 
थे। केवल ४० घण्टे Tad थे। फिर उसने || 
कार्वेनीकृत गत्ता प्रयुवत किया तो अवधि | | 
१७० घण्टे तक बढ़ी | फिर उसका ध्यान बाँस || 
की ओर गया और उसने ६००० वांस को || 
किस्मों के कार्वनीकृत रेश बनाकर प्रयोग | 
किये । उनमें से एक ने आशातीत सफलता | 
प्राप्त की । वह दस साल तक प्रयुक्त हुआ । | 
उसके वाद अब तक टंगस्टन तन्तु ही प्रयुक्त | 
हो रहा है । | 

इसके साथ-साथ उसने घरेलू मीटर, | 
स्विच, सुरक्षात्मक फ्यूज , मोटर जेनरेटर , l 


| मल्टिपल सर्किट आदि अनेक विद्युत सम्बधी 
नये उपकरण तैयार कर लिये थे । 
| एडीसन जनता को विद्युत सुलभ कराने 
| के लिए कटिबद्ध था, परन्तु पग-पग पर 
| समाचारपत्र व वहां की प्रसिद्ध गेस 
कम्पनी उसका विरोध करती थी । जव 
उसने भूमिगत तार ले जाने की वात 
को तो वड़ा मचा । उसकी 
योजना को नागरिकों की विद्युत द्वारा हत्या 
को योजना की संज्ञा दी गयी | परन्तु वह शान्त 
| रूप से अपना कार्य करता रहा | उस जमाने 
में बिजली का काम करने वाले प्रशिक्षित 
व्यक्तियों का प्राप्त होना असम्भव था, अतः 
बिजली के काम की शिक्षा देने के लिए एडी- 
सन ने एक स्कूल खोला, जिसमें उसके सहकारी 
अध्यापन का कार्य करते थे । विषय को ठीक 
प्रकार से समझाने के लिए उसे एक पाठ्य 
|| पुस्तक भी लिखनी पड़ी । अन्त में वह सफल 
हुआ । ४ सितम्बर १८८२ को उसने न्य॒यार्क 
|| नगर को विद्युत प्रकाश से जगमगा दिया । 
| कुछ दिनों वाद उसने मेलनो पार्क में विद्य॒त 
॥ रेल भी चला दी । उसने विद्य॒त की अनेक 
| मशीन (सिलाई, कपास काटने, बरफ हटाने 
| आदि के लिए) वनायीं । लिफ्ट के सम्बन्ध में 
' भी उसने अनेक प्रयोग किये । 
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गया । १८८६ में उसने दूसरा विवाह जीना 
fat से कर लिया । उससे प्रणय- 
निवेदन तार भजने को “मोसे” डमी पर किया 
गया था | मिलर भी तार को भाषा जानती थी 
तथा नाटक या अन्य सामाजिक उत्सवो में वह 
अंगुलियों हारा इसी भाषा में ठक-ठक करके 
एडीसन को भाव समझा देती थी | 

एडीसन न इथरायवल पर भा कुछ योग 
किये थे और अपनी खोज का विवरण 'मार- 
कोनी? को दे दिया था, जो इसके लिए आजीवन 
एडीसन का आभारी रहा । 
वह aafaa निर्माता भी था 

१८८७ में एडीसन का ध्यान HAR की 

[र गया | कोडक कम्पनी के सहयोग से उसने 

एक सेकण्ड में २० से ४० तक चित्र लेने वाला 
कमरा वनाया | १८८९ में उसने अपनी प्रयोगः 
शाला में चलचित्र प्रदर्शित किया । उसने 
ब्रोक्सपाकं में एक लाख डालर की लागत से 
एक कांच का स्टूडियो भी वनाया तथा कई 
पूर्ण फिल्में निर्मित कीं | वह लेखक, निर्माता, 
निर्देशक तथा केमरामैन का कार्य स्वयं ही 
करता था। चलचित्र के पश्चात्‌ उसका ध्यात 
एक्स-क्रिरणों की ओर गया | उसने फ्लुओरो 
स्कोप तथा प्रतिदीप्तिशील विद्युत लॅम्प 
बनाये | 
वे सिगार कंसे थे ? 

एडीसन में अपने कार्य में जुट रहते की 
अभूतपूर्व क्षमता थी | दोनों पत्तियों से उसके 
छह वच्चे हुए। वे कितना,भी शोर करते रहते, 
qoa एडीसन किसी न किसी वैज्ञार्निक 
पत्चिका को पढ़ने में तल्लीन रहता | वर्च 
का ag! उद्‌घोषित एडीसन छह भाषाओं वे 
वैज्ञानिक पत्चिकाएं पढ़ा करता था | कार्य 
उसकी व्यस्तता निम्नलिखित घटना से 
हो जायेगी : एडीसन की प्रयोगशाला के 
पुराने कर्मचारी उसके सिगार que " 
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| | जाते थे । एक वाउ रुक्क्मन्स /क००एसडे/छ्मकी अशील वना रखी थी | 


५ | प्रतिनिधि आया तो एडीसन ने उसे एक डिब्बा 
विशेष सिगार का वनवाकर लाने का आदेश 
दिया, जिसमें तम्वाकू के स्थान पर गोवर, 


T 

+ | लीद आदि भरा हो । कुछ दिनों वाद जव वह 
हू प्रतिनिधि फिर आया, तो एडीसन ने शिकायत 
J की कि आपनं व सिगार नहीं भेजे ? प्रतिनिधि 


ने उत्तर दिया कि मैंने तो आपके आडंर 
[ | के दूसरे ही दिन वे विशेष सिगार भिजवा दिये 
- | थ्रे। अपने काम की धुन में एडीसन स्वयं ही 
न | वह सव सिगार पी गया था | 

१९१४ में एडीसन की प्रयोगशाला में 
| आग लग गयी | लगभग Yo लाख डालर की 
फे | क्षति हुई । परन्तु एडीसन साहस छोड़ने वाला 
ने | व्यक्ति नहा था । अगली सुबह ही उसने 
[| पुर्ननिर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया | 
जव अमेरिका प्रथम विश्वयुद्ध में कूद पड़ा 
ने | तव एडीसन की आयु ७० वर्ष की थी । उसे 
३ | नौसेना सलाहकार बोडे के अध्यक्ष का पद 
ई | दिया गया । इस पद पर रहते हुए उसने युद्ध 
„ | में काम आने वाले ४० आविष्कार किये, 
Y | जिनमें टारपीडो का पता लगाने का उपकरण 
त | वपनड़ब्वियों केलिए सचलाइट अति महत्त्व- 
| | पूर्ण हैं । ७५ वर्ष की आयु में भी वह १६ घण्टे 
प॒ | प्रतिदिन कार्यं करता था । ८० वर्षं को अवस्था 
में उसने सबसे पहला लांग लेइंग फोनोग्राफ 
रिकार्ड बनाया था । 


t | चुटकुलों का शौकीन 

j ` इतना व्यस्त रहने पर भी एडीसन अति- 
, | प्रसन्नचित्त व्यक्ति था । वह बहरा तो था, 
Fo | परन्तु श्रवण यंत्र का उपयोग नहीं करता था | 
| | उसका कहना था कि उसी के कारण तो कार- 
। | खाने के शोरगुल में उसका ध्यान नहीं बंटता | 
{ | RUT उसके चिन्तन के लिए वरदान था | 
7 | उसे चुटकुले इकटूडे करने का भी शोक था । 
5 | Xo वर्ष तक संसार के समस्त कोनों से, 
| | प्रसिद्ध व्यक्ति उसे श्रेष्ठ चुटकुले भेजते रहे | 
7 
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प्रतिदिन कार्य प्रारम्भ करने के a 
आये चुटकूलों पर दृष्टि डालता था और कह- 
कहा लगाकर हंसता AT | 

मृत्य्‌-शथ्या पर वह डाक्टरों के लिए सिर 
ददे था । वह अपने रोग के सम्वन्ध में जिज्ञासु 
रहता था तश्रा डावटरों से एसे प्रश्‍न करता था 
कि उन्हें उत्तर देना कठिन हो जाता था । वह 
दी “जाने वाली औषधियों की वरीयता के 
सम्वन्ध में तर्क करता था तथा अपने रक्त- 
परीक्षण की स्लाइड माइक्रोस्कोप पर स्वयं 
देखना चाहता था | 

१८ अक्तूबर १६३१ को ८४ वर्षं की 
अवस्था में उसका स्वर्मेवास हुआ । अमेरिका 
के राष्ट्रपति की बिशेष आज्ञा से उसको शव- 
mar की रात्रि को पूरे एक मिनट तक सारे 
अमरीका में विद्युत वत्तियां बुझा दी गयीं । 
अमेरिका को सर्वप्रथम विद्युत प्रकाश से आलो- 


२१ वर्ष की आयू में एडीसन ने अपना पहल । 
आविष्कार पेटेण्ट कराया--(चित्र) युवा एडीसन 
अपनी प्रयोगशाला में 


| 


6. 
Mi 


ने वाले व्यित! 9% वितिनी हर्ष: hemin P”? साथी ने 
कित करने वाले व्यतिति की BERR RATS Ounces a eater PATON? ” साथी ने उत्तर 
युक्त श्रद्धांजली थी | दिया, “मुझे ठीक याद नहों । परन्तु यदि उस 
एडीसन की मृत्यु के वाद उसके एक लोक में कुछ भी सुविधा हुई, तो शीघ्र ही इमे 
पुराने साथी से किसी ने पूछा, “मुत्यु के वाद उसका सन्देश मिलेगा ।? 


अन्तरिक्ष में सुरक्षा 
अन्तरिक्षयात्रा के विकास के साथ-साथ अन्तरिक्ष स्टेशनों की उपयोगिता निश्चित रूप से बढ़ेगी। 
पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करते हुए किसी भी अन्तरिक्ष स्टेशन से सहायता की पुकार कन्ट्रोल बोई को 
मिलने पर सहायता MAIL पहुंचाना अब सम्भव हो सकेगा | 
अमेरिकी अन्तरिक्ष उड्डयन संस्थान (नासा) ने एक रक्षक अन्तरिक्षयान का विकास किया है जो 
कन्ट्रोल बोड तक पुकार पहुँचने के वाद मिनटों में ही संकटग्रस्त अन्तरिक्ष स्टेशन तक पहुंच जायेगा और 
ह फंसे हुए कार्यकर्ताओं को रस्सी के सहारे खींचकर उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर ले आयेगा । 


Oa : फोलादी इरादों वाला व्यक्ति 


` 


एच . OA अमेरिका के जिस शानदार होटल के अन्तरंग कक्ष में व्यस्त था, वहां तक पहुंचता होटल 
। l के मालिक के लिए भी मता था । लेकित होटल को बेवरा तो था ही। कक्ष से वाहर झुंझ्नताये खड़े होटल 
; X मालिक के पास दरवाजे के नीचे से एक पर्चा आया । उठाया तो देखा, लिखा था: 'क्या कीमत ? 

Ta पर ही जवाब अन्दर गया : 'दस लाख डालर ।' फिर एक और पर्चा आया : 'होटल खरीदा | 
आप जा सकते हैं।' 

ऐसे हठी ह्यूस ने चेलेज दिया: 'यदि मैं अपनी विशालकाय स्टीम बोट को उड़ाकर न दिखा सका 

तो अमेरिका की धरती से विदा ले लूंगा।' अन्ततः २०० टन वजनी स्टीम वोट को उसने २५ मीटर की 
ऊंचाई पर ३०० मीटर तक उड़ाकर अपनी वात सत्य सिद्ध कर दी । 
gee और अन्तिम बार उड़ी वह स्टीम वोट आज भी अमेरिका के संग्रहालय में देखी जा 
सकती है । 


जल-स्रोत कहां है, कहां नहीं 


भूमिगत जलःखरोत को अधिक से अधिक सरल उपायों द्वारा खोजा जा सके, इस ओर भू 
बेज्ञानिक अनवरत प्रयत्नशील हैं । 


_ भेव तक के सामान्य तरीकों में काफी गहरी खुदाई करनी पड़ती थी । अमेरिकी बैज्ञातिक फि 
maa ने दो वर्ष तक अनेक प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला है कि केवल दो मीटर गहरा पाइप भूमि में उतार 
वहां के ताप-अन्तर से जल-ख्रोत ज्ञात किया जा सकेगा । जहां जल-स्रोत होगा, वहां का ताप चारों ओर 
वातावरण से अवश्य भिन्न होगा । यही विधि यदि अवरक्त किरणों की सहायता से सम्पन्न की जा 


= > > वायः So Ss, 
भ ब्रायन py ay है कि sea हुए यृयान से ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल-खोत की खोज 
सकेगी जहां पहुंचता आसान नहीं है ।_ 
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विमलेन्दु 


श्रे, चन्द्र और तारों से आने वाले प्रकाश से 
हम सभी परिचित हैं यह व प्रकाश किरणे 
हैं जिनका हमारी आंखों पर सीवा प्रभाव 


| पड़ता है और इसीलिए हमें इनका भान सहज 


ही {हो जाता है । किन्तु विकिरण अन्य अनेक 
प्रकार के भी होते हैं, जिन्हें आंखों से नहीं, afew 
वशेष प्रकार के यन्त्रों से पहचाना जा सकता 
है । रेडियो ata रेडियोग्राही द्वारा पहचानी 
जानें वाली. और ऐक्स-किरणें बिशेष प्रका र्‌ की 
फोटो फिल्मों द्वारा पहचानी जा सकते वाली 
इसी प्रकार को किरणे हैं । 

ब्रह्माण्ड किरणें भी इसी प्रकार की ऐसी 
किरणें हैँ जो अनन्त ब्रह्माण्ड में कहीं से आक 
हमारी पृथ्वी पर अनवरत पड़ती रहती 
और विशेष यंत्रों STR इनका ज्ञान होता हैं। 
श्रेय विक्टर हैस को 


ब्रह्माण्ड किरणों का सर्वप्रथम ज्ञान 


आस्ट्रिया के वैज्ञानिक 
विक्टर हैस ने १९१२ में 
प्राप्त क्रिया । यह एक 


संयोग ही Ar | इसे हम इस 
तरह समझ सकते हैं । यदि 
हम एक स्वर्ण पत्र विद्यु 
इशक ले और उसे 
आवेशित कर दें तो स्वर्ण 
प्र आवेशित अवस्था में : 
चित्र q (a) के समान 
फले रहेंगे। यदि स्वर्ण 
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faa १--(अ) आवेशित स्वर्णं पत्र; 
(स) वातावरण के आयनों द्वारा निरावेशन की प्रक्रिया 


ही | रहे 


आवेश एसा 
तो, वे सदैव फैले ही रहेंगे । निरावेशित हो | 
जाने पर वे faa १ (व) के समान गिरकर | 
मिल जायेंगे । अब विकटर हैस ने यह पाया कि 
आवेशित स्वर्ण पत्र रखे-रखे स्वयं ही लगभग | 
दस दिनों में गिर गये | ऐसा क्यों ? सहज अनु- | 
मान यही होगा कि हमारे वायुमण्डल में आयन | 


पत्रों पर स्थित 


सदा उपस्थित रहते; हैँ, और चित्र १ (स) में ' 
दिखाये प्रकार से वायुमण्डल के ऋणात्मक | 
यन (यदि स्वर्ण पत्रों पर आवेश धनात्मक 
तो) स्वर्ण पत्नों की ओर आढृष्ट हकर | 
उनके आत्रेश को धीरे-धीरे कम कर देंगे | यही | 
कारण उनके गिर जाने का होगा । तो दूसरा | 
प्रश्न है, ये आयन कहां से आये ? सूर्य की परा- | 
कासनी किरणों से भी कुछ आयन बनते ह, 
किन्तु अधिकतर तो वे पृथ्वी पर सवन पाये || 
जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों से निकले हुए || 


Ru 


(4) निरावेशित स्वर्ण पत्र; 


PR अल 


ap और ९५ किरणो By /"अंधरिणिका३००एविस्लृतःअध्यब॒या वें अवे । पिछले ५ age Ñ 
| हेस ने यह सोचा कि ये रेडियोधर्मी किरणें के अनुसंधानों के फलस्वरूप जो जानकारी | १ 
| पृथ्वी के धरातल से निकलती हैं, और कुछेक हमें आज मिली वह संक्षेप में निम्नलिखित है: द 
| फिर ये समाप्त हो जाती हैं, अतः यदि हम अनन्त ब्रह्माण्ड मे लगभग शताब्दियों क्के | T 
| स्वर्ण पत्न विद्युहर्शी को किसी गुब्बारे में रखकर अन्तराल से विशाल तारे या नीहारिकाओं मे i 
| | ||| ऊंचाई पर ले जायें तो स्वर्ण पत्तों में पाये जाने. बड़े जोर के विस्फोट होते रहते हैं। ऐसे क्रिही | 
| | | वाले स्व-निरावेशन में उत्तरोत्तर कमी होती एक विस्फोट के फलस्वरूप जव कोई आका- 
` | जायेगी । ऐसा उन्होंने किया भी, किन्तु परि- शीय पिण्ड फट पड़ता है तो उसके छोटे-बड़े j 
` | णाम उल्टा ही निकला, अर्थात्‌ ऊंचाई पर खण्ड बड़े वेग से इधर-उधर भागते हैं | अब यह : 
` | जाने से स्व-निरावेशन की मात्रा में उत्तरोत्तर विस्फोट इतने अधिक जोर का होता है कि š 
ii कमी के स्थान पर स्पष्ट वृद्धि ही हुई । और पिण्ड पिसकर छोटे-छोटे धूलिकणों में ही 8 
। यहीं से एक नयी किरणों का सूद्रपात हुआ । विभक्त नहीं होता, बल्कि उससे भी अधिक द 
| `| निश्चय ही कोई आयन उत्पन्न करने वाली सूक्ष्म कण उसमें से वनते हैं । अभिप्राय यह है f 
|| | किरणें ऊपर से आ रही हैं । इनका नाम कि सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित हैं, और ह 
| | | ब्रह्माण्ड किरण (Cosmic ray) रखा गया । परमाणु स्वयं केन्द्र में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 
! | इस ऐतिहासिक उद्घाटन के पश्चात्‌ तथा उसके गिद घूमते इलैक्ट्रॉनों से निमित है। : 
| विश्व के बहुत से वैज्ञानिक; तरह-तरह के अब कल्पना कीजिए इस विस्फोट की 2 
| यंत्रों की सहायता से इन ब्रह्माण्ड-किरणों के | तीब्रता की जिसमें पदार्थ टूटकर धूलिकणोंतक | ड 
| ही नहीं पिसता, afer नौबत यहां तक आती s 

चित्र २: अपने मार्ग से मुड़ता हुआ कण है कि अनगिनत परमाणु और परमाणुओं के 
भी खण्ड प्रोटॉन आदि बड़े वेग से निकलकर | प्र 
चारों ओर छिटकते हैं । ये बेग से भागते z 
आयनीकृत परमाणु और प्रोटॉन आदि जिनम n 
| धन विद्युन्मय आवेश होता है अनन्त ब्रह्माण्ड fi 
i में चलते हुए बड़े विशाल आकाशीय पिण्डों 3 
BI के पास से होकर जब जाते हैं, तो उनके चुम्वः 3 
| ; कोय क्षेत्रों के प्रभाव के कारण इनमें और भी ( 
है अधिक वेग तथा ऊर्जा आ जाती है । ये प्रायः ( 
j j ee प्रकाश के वेग, अथ त्‌ करीव तीन लाख fadt f 
ie | मीटर प्रति सेकण्ड के बेग से चलते हुए आकारणे मे 
| में छितरा जाते हैं। $ दे 
| ब्रह्माण्ड किरणं : प्रोटॉन तथा परसाणुअं al q 
= बोछार é 
| इस प्रकार के अत्यन्त ऊर्जस्वित वैं क 5 

ST हमारी पृथ्वी पर पहुंचते हैं, हमारे ब 
“ मण्डल को केवल आयनीकृत ही नहीं करती! ` 


: j l का 
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जिनके द्वारा कि वे पहचाने जाते हैं, बल्कि 


Q; 
जैसा कि अभी कहा जा चका है, ये 


ब्रह्माण्ड किरणे वस्तुतः प्रोटॉन और परमा- 
णओं की वौछार ही होती हैं, जिनमें तीन 
| विशेषताएं हैं : एक तो यह कि प्रत्येक कण 
अत्यन्त ऊर्जा सम्पन्न है। दूसरा यह कि अत्यन्त 
gen है, यानो इतना कि पदार्थ के जितने छोटे 
| से छोटे आकार की हम कल्पना कर सकते हैं 
उतना हैं। (संख्या निश्चित करने के लिए कह 
सकते हैं कि प्रत्येक कण का आकार लगभग 
एक सेण्टीमीटर का सौ खरववां भाग है ) । 
और तीसरा यह कि प्रत्येक में विद्युत आवेश 
है । इन तीन विशेषताओं के कारण ब्रह्माण्ड 
किरणें जव हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो कई 
विलक्षण प्रक्रियाएं देखने में आती हैं । छोटे 
आकार और अधिक ऊर्जायूक्त होने के कारण 
इनमें बड़ी प्रखर भेदक शक्ति होती है। उसी 
प्रकार, जेसे कि समान वेग वाली किन्तु ast 
और छोटी at argent की गोलियों में से छोटी 
गोली अधिक भेदक होती है 

तो ये किरणें जव हमारे वायुमण्डल में 
प्रवेश करती हैं, तो वायू के परमाणुओं से 
टकराकर न केवल उन्हें तोड़-फोड़ देती हैं 
अपितु इनकी टकराहट इतनी प्रबल होती है 
कि इनकी ऊर्जा स्वयं अपने में से ही नये प्रकार 
के कणों को जन्म देती है । ये नवोदित पदार्थ 
कण विज्ञान-अनुसंधान में विलक्षण कण 
(Strange Particles) या मूलभूत कण 
(Elementary Particles) के नाम से 
fena हैं; और आधुनिक गवेषणाओं के क्षेत्र 
में इनका अनुसंधान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
वैद्युत आवेश के कारण ब्रह्माण्ड किरणें हमारी 
पृथ्वी के निकट आते-आते पृथ्वी के चुम्वकीय 
क्षेत्र से प्रभावित होकर अपने मागे से मुड़ 
' जाती हैँ । 
ब्रह्माण्ड किरणों के इत प्रभावों को हम 
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Ex 
faa ३--पृथ्वी के चुम्बकीयक्षेत्र के कारण पृथ्वी 
पर पूर्व की ओर से आने वाले ब्रह्माण्ड कणों के 

विचलित मागं 


यहां विस्तत चर्चा करेंगे | पहली बात तो गति- 
शील विद्युन्मय कणों पर चुम्बकीय क्षेत्र के | 
प्रभाव के संबंध में है। भौतिक विज्ञान का aE 
एक नियम है कि यदि किसी गतिमान विद्यु 
न्मय कण पर चम्वकीय क्षेत्र आरोपित किया || 
जाय तो वह कण चित्र २ में दिखाये प्रकार से| 
अपने मार्ग से मड जाता है। | 
अपने मार्ग से मुड़ती ब्रह्माण्ड किरण 
इस सिद्धान्त के आधार पर हम समझ। 
सकते हैं कि पृथ्वी के निकट आने वाली ब्रह्माण्ड 
क्रिरणें पथ्वी के चम्वकोय क्षेत्र के कारण अपन! 
मार्ग से मड़ जायेंगी और उनके माग चित्र ३. 


Ee से आने वाले कणों का ही मार्ग दिखाया 
गया है । इसी प्रकार पश्चिम से आने वाले 
कणों के मार्ग भी दिखाये जा सकते हैं । इसे 
देखने से स्पष्ट हो जायगा कि पृथ्वी के at 
पर लगभग सभी कण पहुंच सकेंगे जवकि 
बिषुवत रेखा पर उनमें से केवल ale ह 
पहुंचेंगे | यह वात प्रयोगों द्वारा सच पायी गयी 
है। ध्रू वों पर पहुंचने वाले प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र 
पर प्रति सेकण्ड लगभग ४००० कण पाये 
गये हैं जवकि विषुवत रेखा पर यह संख्या 
केवल ३०० के लगभग है 

ये कण अनन्त आक्रमण मे बड़ी लम्बी 
यात्रा तय करके आते हैं। प्रकाश तो किसी 


आकाशीय पिण्ड से सीधा ही आता है, और 
दूरियां इतनी अधिक हैँ कि एण्ड्रोमीडा 


| नीहारिका से आने बाले प्रकाश को हम तक 
| पहुंचने में लाखों वर्ष लगते हूँ । प्रकाश की 
| | गति सवसे अधिक, अर्थात्‌ ३ लाख किलोमीटर 
|) प्रति सेकण्ड है ! फिर ब्रह्माण्ड किरण के 
| | कण प्रकाश-वंग से आते हए भी सीधे तो नहीं 
' आते, वे तो मागं में आकाशीय चम्वक्रीय क्षेत्र 
| म उलझकर वहीं घूमते हुए न जाने कितने 
| वर्ष बिताकर तव आ पाते हैं । इसी कारण 
| | इन किरणों का एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन यह 


ग ज्ञान होता है जिनके कि ये खण्ड हैं, तथा 
आकाश में स्थित चुम्बकीय क्षेत्रों की कु 
सूचना भी हमें इनके द्वारा मिलतो 

थ्वी के वायुमण्डल में आने पर बाय 
तथा वायुमण्डल में पदार्थ के अन्य सूक्ष्म पर 
माणुओं से टकराकर ये किरणें जो विलक्षण 
प्रक्रियाएं करती हैं उनके अध्ययन ने आज 
के भोतिक विज्ञान को नये सिद्धान्त और नभने 
आयाम दिये हैं । सबसे सरल प्रक्रिया तो 
यह है कि टकराने से परमाण स्वयं टट-फट- 
कर अपने अवथव-प्रोटान और न्यूट्रॉन--में 
ण्डित हो जाते हैं (चित्र ४ ) । 
नये कणों का जन्म 
ये कण अपने मार्ग में लगातार चलते हुए 
आयनीकरण की क्रिया करते चलते =| 
दोनों ही प्रकारों में वायमण्डल में विद्यन्मय 
कणों--आयनों--की संख्या बढ़ जाती है। 
लेकिन केवल इतना ही नहीं, ब्रह्माण्ड किरण 
कणों को ऊर्जा तो aga ही अधिक होती है 
सो वे टकराकर ऐसी क्रियाएं भी करते हैं 
जिनसे उनकी ऊर्जा स्वयं नये द्रव्य कणों 
में बदल जातो है | नये--अब तक अन्ञात-- 
कणों का जन्म होता है। ये कण मीजॉन और 
हाइपरॉन के नामों से जाने जाते हैं । एसे 


चित्र ४ : टकराने से परमाणु ट्टकर अपने अवयव में खंडित हो जाते हैं 


= @ 
ब्रह्मण्ड-किरण-कण s 
परमाणु 
टकराने से पूर्व 
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IC frets IT 


at कण वचरः 
| इलेवटान न्यूद्रिनों तथा विद्यृतहन H सीजान 


aed से मीजानों Digitzea RAYS bhaj ¥dundation Chennai and eGangotri 


अब तक पता चल चुका है । इन 
gaa में अधिकांश अत्यन्त अल्पजीवी 
होते हैं और एक सेकण्ड के एक लाखव 
अथवा इससे भी कम काल तक जीवति र 
कण दो-तीन अन्य कणों में विजित होकर 


लप्त हो जाते & । 

विसजन से प्राप्त कण स्वय भो अल्प- 
जीवी होते हैं जो पुनः अन्य, स्थायी रूप 
से जीवित रहने वाले, सूक्ष्म द्रव्य कणों में 
ब्रिसजित होकर लुप्त हो जाते हैं । इस क्रिया 
के क्रमपवेक होते रहने के फलस्वरूप अन्त म 
फोटान, पाजीट्रान, 


दी होते है । न्यान तथा विद्युतहीन म्यू-मीजान 

एसे कम हैं जो किसी पदाथ से भी अवरोधित 

नहीं होते और इसीलिए वायुमण्डल या Teal 
की agi का भी भेदन करते हुए अवार गति से 
चले जाते हैं | इलेक्ट्रान, पोजीट्रान तथा फोटान 
एक मजेदार खेल खेलते हैं : इलेकट्रान तथा 
पाजीटान वास्तव में एक ही प्रकार के कण ह 

अन्तर केवल इतना है कि ऋण विद्युन्सय 
होने पर इसे इलेक्ट्रान तथा धन विदयुन्मय हीन 
पर इसे पाजीट्रान कहते हैं । उजेस्वित फोटान 


चित्र ५ (अ) : प्रक्रिया १-- ब्रह्माण्ड किरण कण 
परमाण का भंजन करके प्रोटॉन तथा स्यूट्रात की 
बौछार बनाता 


चित्र ५ (ब) : प्रक्रिया २ (क)--भंजन को दूसरी 
क्रिया में अल्पजीवी कण मीजान तथा हाइपेरॉत की 
उत्पत्ति होती है 


faa ५ (स) : प्रक्रिया २ (ख)--प्रक्रिया २(क) में 
उत्पन्न अल्पजीवी कण क्रमशः विसजित होते हुए 


: फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पाजीद्रॉन, न्यूद्रिनों या A 


भीजॉन छोड़ जाते हैं 
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h | अल्पजीबी मीन 


चित्र ५ (व) 


faa ५ (स) 


ह. 


| H विशेषता है कि यक्क्ष By yao Aaj Foundation rary Oe. eGangotri 
| इलक्टान-पाजादान के यम्म का जन्म द दता 


|| है । ऊर्जस्वित इलेवद्रान या पाजीट्रात पदाथ 7 >», इ A 
से टकराकर फिर प्रत्येक एक फोटान उत्पन्न £ LA उल ॥ 
|| कर सकते हैं । यह फोटांन फिर इलेक्ट्रान- sm 4 
। | पोजीद्रान युग्म उत्पन्न करता है । और यह खेल 5 $ - 
h 2 
|| तव तक चलता रहता है जब तक कि इनमें से J / 
। | प्रत्यक अपनी ऊर्जा खोकर थक न जाय | यह क | 
| प्रक्रिया चित्र ५ (a) में दिखायी गयी eT S 3 
चित्र ५(व),(स) ओर (द) में ऊपर aime 3 $ | 
> 


पहली दो प्रक्रियाए भी दिखायी गयी 


A N, X 


नवजात कण से कणों की बौछार तक Fra ५ (द) : प्रक्रिया ३--फोटॉन से aegis: 


| 
i 
| 
| 
a Faas x पाजीट्रॉन की बौछार का निर्माण गयी 
| इन सभी प्रक्रियाओं का फल यह होता Fe A i सदिः 
| ब्रह्माण्ड किरणों की कहानी : जन्म से लेकर पशथ्वी- जका = ब्रह्माण्ड f: | 
| | 3 रणों की mer A a Rs लेकर पृथ्वी-तल त है कि उड किरण का एक| मीठी 
EN . कण पृथ्वी के वायुमण्डल कार 
| =| a में प्रवेश करते ही टकरा: ३०० 
ण्ड किरण र अनेक और भिन्न र 
| (प्रोटान तथा आयनाकुत परमाणु) J Sl KS ere gas के बे 
| — कणो को वनाता है।ये नवजात| ने म 


i ` कण फिर अपनी विशेषताओं के| चकन 
| = न्यूट्रॉनकी मीजान तथा हाइपेरॉन a HR ES i p iS 
tar Se ee अनुरूप अनक कणा piai म उ 


कणों की बौछारों को--वताते| आधु 

FF : चलते हैं, और होता यह है कि र्र 

i | वायुमण्डल म प्रवेश करन at) Fey 
H 


ae E 3 
| F | z | एक कण के वदले पृथ्वी के तल॑| था ३ 
कु ! हंचते-पहंचते कणों की एक पत्तिः 
| ee 
E 4 tax वड़ी भारी बौछार बनकर तैयार| भर 
| 4 । een | हो जाती है | $ १५८ 
| || | नहाय 
| f जन्म से लेकर पथ्वी-तल | मे डि 


| हक 
= LE पहुंचने की कहानी। अव अर 
a a अपने विचारों को स्थिर कह 
के लिए इस पूरी कहानी को सं 
तल प प्राप्त ब्रह्माण्ड के लीन अंग में aga लें । साथ की Te 
म॑ यही प्रस्तुत है। 


_ विज्ञान-लोर्व 
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| मा" को मिठास तो न जाने कितनी 
सदियों पूर्व घास चवाते-चवाते मिल 
| गयी थी, परन्तु किसी विशेष मीठी जड़ से वह 
| सदियों तक परिचित न हो सका। प्रकृति ने 
एक मीठी जड़ों को जंगली ही बनाये रखा। जान- 
कार लोगों का कहना है कि ईसा से लगभग 
३०० वर्ष पूर्व मित्र के भव्य पिरामिडों को 
बनाने के दौरान पसीना वहाते हुए मजदूरों 
ने मीठी जड़ों को चूसा था। वे जड़ें जंगली 
चुकन्दर थीं | चुकन्दर तव एशिया और मिस्र 
qE में जंगली अवस्था में पाया जाता AT | 
आधुनिक लेखक भले ही चुकन्दर से विशेष 
कि) परिचित न हों, परन्तु यूनानी चिकित्सक हिप्पो- 
Aza ने इसे अच्छी खासी औषधि बतायो 
aq) था और कहा था कि शराव में चुकन्दर को 
एंक पत्तियां डवाकर घावों पर रखें तो घाव जल्दी 
यार| भर जाते Fi पुतंगाली कवि गिल विसंट ने 
१५०० सें चकन्दर पर एक कविता लिखी 
थी, जिसमें उसने बताया था कि चुकन्दर 
तर्क में जितनी ही अधिक मिठास होगी उसे खाने 
„| प्र उतना ही तेज दिमांग होगा | 
रर | चुकन्दर की चीनी : चर्चाविहीन रही 
१७४७ की बात है | जमन रसायन- 
र | विद्‌ एन्ड्रियाज मार्गराफ ने बड़ी जटिल विधि 
` | से अपनी प्रयोगशाला में चुकन्दर की चीनी 
| ie थी, परन्तु उसकी कहीं चर्चा न हुई । 
भालीस वर्ष बीत गये, तब कहीं उसके शिष्य 


; | गाज ; qe 
काल WATS बड़े गत Doman Gun 
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से चीनी बनाने की सम्भावनाओं को सिद्ध 
किया । लोग फिर भी मौन साधे रहे, लेकिन 
सम्राट फ्रेडरिक विलियम द्वितीय ने wars 
की सून ली और अपनी ओर से आथिक सहा- 
यता देकर सिलीसिया में चकन्दर`से चीनी 
वनाने की पहली फेक्ट्रौ खुलवाने में सहयोग | 
दिया । तभी फ्रांसीसियों का ध्यान भी इस ओर | झि | 
गया, परन्तु सफलता-हाथ नहीं लगी | युद्ध || 
के कारण जव चीनी कम पड़ गयी और जीभ _ 
को मिठास महंगी पड़ने लगी, तो डियोवस , 
नामक वैज्ञानिक ने अपने देश के लिए बिलकुल ) 
गन्ने जेसी चीनी चुकन्दर से बना ली । 
१८११ तक बैंजामिन डीलेसटं ने पर्याप्त मात्रा 
सें apart से चीनी वना ली | यह वात नेपोः 
लियन के एक मंत्री के कानों तक पहुंची और | 
तत्पश्चात नेपोलियन के कानों तक। आनन्द | 
बिभोर नेपोलियन बोला, “हमें देखना चाहिए 
फौरन चलो ।? 

और वहां नेपोलियन ने डीलेसट को 
बलाकर अपना 'क्रास आव AAC उतार- 
कर डीलेसटं की छाती पर टांक दिया । 
सैनिकों के लिए शक्ति हेतु चीनी मिल गयी | 
थी । १८ माचे १५६६ को नेपोलियन ने 
अपने मंत्री को आदेश दिया कि चुकन्दर से 
चीनी बनाने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया जाये 
और साथ ही अनुरोध किया fa फ्रांसीसी 
किसानों से कहो कि चुकन्दर SA से 
af की उर्वरता बढ़ जाती है । जड़ के अतिः 


चुकन्दर के बीज का उत्पादन अव भारत में ही 
सम्भव हो गया है 


रिक्त इसका शेष भाग मवेशियों के लिए भी 
उत्तम पोष्टिक खाद्य है । सप्ताह भर वाद 


खेती व किसानों की जानकारी के लिए छह 
प्रायोगिक केन्द्रों को स्थापना के आदेश दे 
दिये । इस कार्यक्रम के लिए १० लाख फ्रैंक 
खर्च किये गये । राजनीतिक कार्टूनकारों 
ने नेपोलियन की इस सनक के काट न वना 
डाले । कहीं नेपोलियन अपने काफी के कप 
में चुकन्दर की जड़ निचोड़ते हुए तो कहीं 
शाहजादी को चुकन्दर को जड़ चुसाते हुए 
या आया यह वताते हए कि चूसो प्यारे चसो 
तुम्हारे पिताजी का कहना है कि चीनी है। 
चुकन्दर की बन आयी 
और नेपोलियन की वदौलत ही चुकन्दर 
की वन आयी। दुर्भाग्य से १८ जून १८१५ 
को वाटरलू मे इस महान सेनानायक के साथ 
ही चुकन्दर का उद्योग भी ढह पड़ा । 
तत्पश्चात वैज्ञानिकगण चुकन्दर के 
पीछे पड़ गये । इस प्रकृति प्रदत्त मिठास के 
स्रोत को वे सुधारते रहे । विभिन्न जातियों 
के परस्पर संकरण द्वारा उनकी संततियों में 
शर्करा की मात्रा बढ़ाते रहे | वेस्ट इण्डीज से 
आयात की हुई गन्ने की चीनी चुकन्दर से चीनी 


विश्व में चुकन्दर की उपज 
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विश्व में गन्ने की उपज 


बनाने वालों के सपने चूर-चूर कर रही थी, बचने वाली चीनी जिगर तथा मांसपेशियों में | 
तभी वेस्ट इण्डीज में गुलामों का उद्धार हो “ग्लाइकोजन? के रूप में जमा कर ली जाती हैं. | 


गया और इससे यूरोप म चुकन्दर 
का भी उद्धार हो TAT | गुलामों को 
मक्त से गन्ने की खेती पर भारी 
असर पड़ा और यूरोप चुकन्दर की 
चीनी बनाने में फिर से जुट गया | 
शकरा से ही शक्ति 

ug मीठा करने का मुहावरा 
भी कितना सटीक है। मिठास से 
ही ufaa मिलती है। आपका मुह 
मीठा करने का अथ हुआ आपको 
अतिरिक्त शक्ति मिले । वास्तव म 
होता यह है कि भोजन के एक 
मीठे कोर से उसकी चीनी पाचन 
क्रिया के दौरान ग्लूकोज तथा 
सूक्रोज नामक दो शरीर के काम 
आने वाली शकराओं में बदल दी 
जाती है । ये शकेराएं रकत में मिल 
जाती हैं और आपके शरीर के हर 
अंग में पहुंचकर शक्ति देती हैं। शेष 
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चकन्दर : एक मन्त्री फ्रांस में बनी चुकन्दर की चीनी नेपोलियन भेंट | 
करते हुए. (एक प्राचीन कलाकृति की फोटोनुक्रति) 


नेपोलियन 


आं तच्छ था क्योंकि ag अपने सेनिकों के लिए चीनी 


चाहता था' "क्या 


और जब आपको अत्यधिक शारीरिक श्रम 
करना पड़ता है, तो यही चीनी शक्ति देती है। 
चेस्पियन खिलाड़ी इसीलिए प्रतियोगिता से 
पूर्वं मीठा नाश्ता करते हैं । 
आज तो चुकन्दर विश्व के हर देश में 

अपनी जड़ जमा चुका है। विश्व में ४८ प्रति- 
शत चीनी आज चुकन्दर से बनायी जा रही 
| ELNA में भी इसके पैर पड़ चके zi 
| वेज्ञानिकगण इसकी भारतीय दशाओं के लिए 
अनुकूल किस्म तैयार कर रहे हैं । 
मिठास की तलाश में 
` ` उ. प्र. कृषि विश्वविद्यालय में चुकन्दर 
| विशेषज्ञ डा. प्रेमस्वरूप भटनागर एक वर्ष तक 

सं. रा. अमेरिका तथा यूरोप में चकन्दर के 
प्रजनन पर विशेष अध्ययन करके लौटे हैं । 
' भारत म इस नयी फसल को बढ़ावा देने के लिए 


प्रजनन विज्ञानी चुकन्दर में व्याह रचाते हँ 
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वे कटिवद्ध हैँ । उनका कहना है कि आरम्भ में 
चुकन्दर की जिन जंगली जड़ों से पहली वार 
चीनी अलग की गयी थी, उनमें केवल २ से 
प्रतिशत ही शर्करा थी, परन्तु प्रजननकर्ताओं 
ने अपन अथक परिश्रम से आज चकन्दर की 
जड़ों म १९ से २० प्रतिशत तक मिठास भर 
दी है । चुकन्दर की लगभग दो पौण्ड भारी 
जड़ से करीव १४ चम्मच बढ़िया, सफेद, 
दानेदार चीनी प्राप्त हो जाती है। 

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने देश 

म पहली वार चीनी के लिए चूकन्दर की खेती 
की भारी संभावनाओं का पता लगाकर अन्‌- 
सधान काय प्रारम्भ किया है। डा. भटनागर 
का कथन है कि अभी भारत के लिए यह एक 
नयी-नवेली फसल है । सं. रा. अमेरिका, 
स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैण्ड आदि देशों के बैज्ञा- 

निक भी भारतीय चुकन्दर कार्य- 

क्रम में भरपूर सहयोग दे WE! 
' उत्तरी भारत में इसकी दो 
फसलें उगायी जा सकती हैं-- 
सदियों के दौरान मैदानों में और 
गरमियों में पहाड़ों में । फाल्टन 
(महाराष्ट्र) में भी इसकी बहुत 
अच्छी उपज मिल रही है । गन्ने 
को तरह मासी फसल के विपरीत 
चृकन्दर खेत मे सिर्फ ६-७ माह 
ही खड़ा रहता है, लेकिन इसके 
वाद भी प्रति हेक्टर लगभग 
६,५०० किलोग्राम चीनी 
सकता है। बाकी महीनों म॑ 
किसान मक्का, ज्वार, वाजरा 
उगा सकते हैं । 


विज्ञान-लोक 


go 


जि 
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चालु रखा जा सकता है 

उत्तरी भारत के मैदानी 
इलाकों में अक्तूबर में चुकन्दर 
की बोआई करके अप्रेल-जून में 
खुदाई की जा सकती है। और 
बढ़िया वात तो यह है कि खरीफ 
में गन्ना उगाकर रबी के मौसम में 
चुकन्दर उगाया जा सकता È | 
इस तरह वषं भर देश की चीनी 
मिलों को चालू रखा जा सकता 
है। चुकन्दर पाले से परास्त नहीं 
होता और क्षारीय व लवणीय 
भूमि में भी पनप सकता है। इस 
तरह उत्तर प्रदेश, पंजाब, 
हरियाणा -और राजस्थान की 
ऐसी ७० लाख एकड़ भूमि भी 
लवण व क्षारों के वदले चीनी 
उगल सकती है | 
चुकन्दरःपशुओं के लिए एक पौष्टिक चारा भी 

हमारे उपयोग के लिए चीनी देने के साथ 
ही पशुओं के लिए चुकन्दर पौष्टिक चारा भी 
देता है, जिसमे १० प्रतिशत प्रोटीन और ६० 
प्रतिशत पाचनशील पोषक तत्व होते हैं । 
प्रजनन का काम वड़ा पेचीदा है और इसके लिए 
बड़े कुशल हाथों की जरूरत होती है । राते 
छोटी हों, दिन लम्बे और तापत्रम हो ३५° फा., 


| तभी चुकन्दर के पौधों में फूल खिलते हैं । 


श्रवण यन्त्र: एक आभूषण 


अब तक श्रवण यन्त्र चश्मे के फ्रेम में फिट रहता था, परन्तु यह जरूरी तो नहीं कि सभी कम सुनने 
वाले व्यक्ति चश्मा लगाते ही हों । अतः श्रवण यन्त्र का प्रयोग करने के लिए व्यक्ति को आवश्यक) रूप | 


यह रहा चीनी का नया स्रोत 


इसलिए बीज-उत्पादन वहुत जटिल होता है । 
चुकन्दर का बीज हमें वहुत ऊंचे दामों पर 
बिदेशों से आयात करना पड़ता है। इस 
समस्या को हल करने के लिए उ. प्र. कृषि 
विश्वविद्यालय ने कुमायूं की २,५०० मीटर 
ऊंची पहाड़ियों में ,चुकन्दर के बीज उत्पादन' 
में भी सफलता प्राप्त कर ली है। जहां गन्ना 
नहीं उग सकता वहां उत्तर भारत मं चुकन्दर 
उगाया जा सकेगा । 


से चश्मा लगाना पड़ता था । लेकिन अब नये किस्म के श्रवण यन्त्र को महिलाओं के कर्णफूल में फिट कर 


दिया जाता है। 
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नेत्रहीनों के लिए वरदान: आप्टोफोन 

ब्रिटेन के वंज्ञानिकों ने 'आप्टोफोन” 
नामक एक नया यन्त्र विकसित किया है। 
नेत्रहीनों का अब तक एकमात्र सहारा Gat 
पद्धति' थी जिसकी सहायता से वे sat हुए 
अक्षरों पर अंगुली फिराकर शब्दज्ञान कर 
लेते थे । इस नये यन्त्र 'आप्टोफोन' द्वारा बे 
स्वर-लहरी सुनकर वही प्रयोजन सिद्ध कर 
| सकेंगे । स्वरयुकत प्रकाश-किरण फोटो इलेक्ट्रिक 
| सेल की सहायता से जैसे-जैसे एक-एक अक्षर 
पर चलती जायेगी, भिन्न-भिन्न स्वर सुनायी 
पड़ेंगे | इन स्वरों से ही विभिन्न शब्दों का 
ज्ञान होता जायेगा । 

भवन रंगने लगा 

स्विटजरलैण्ड का बेसेल नगर । नगर- 
पालिका को नयी नगर-योजना में आवशयकता 
| आ पड़ी कि राजमार्ग के एक भवन को 
| लगभग ३० मीटर खिसकाया जाय । भवन 
को रहने वालों से खाली कराना, भवन 
गिराना तथा दुर हटकर नया भवन निर्मित 
करना, कुछ भी सम्भव नहीं था । इंजीनियरों 
ने रातदिन सिर खपाया और अन्ततः विशाल 
| भार उत्तोलकों तथा अन्य यन्त्रों की सहायता 
से मकान के निवासियों सहित आखिर दो 
| मीटर प्रति घण्टे की रंगती चाल से भवन 
| को १२ घण्टे में खिसका ही लिया । भवन 
| को frost नया भवन बनाने में जो राशि 
खचे होती उससे आधी राशि मे ही काम 
| बन गया । 
| यान्त्रिक परिचारिका 

यन्त्र-सज्जा से सम्पन्न कृत्रिम यान्त्रिक 
मानव सामान्य मनुष्य की अपेक्षा कई गुना 
कि ००-77 कार्य बिना थके और बिना गलतियों 


| ४२ 
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के कर फतत से प्रेरित 
वैज्ञानिकों ने यान्त्रिक परिचारिका 
भी तैयार की है जो सम्पन्न गृहणियों के लिए 
अत्यन्त सहायक सिद्ध होगी। मनोहारी 
मुस्कान लिये, आकर्षक व्यक्तित्व और मिनी 
पोशाक में सज्जित यह यान्त्रिक परिचारिका 
आप जव भी, जिस काम के लिए स्विच 
दवायेंगे, काम पुरा कर लायेगी--चाहे वह 
घर की सफाई हो, ड्राइंगरूम की सजावट हो, 
खाना बनाना हो या लाण्ड्री मशीन में कपड़े 
धोना हो। 
ध्वनि के रेखांकित चित्र : अपराधियों की तलाजञ 
ध्वनि का अंकन किसी रिकार्ड अथवा 
टेप पर करने में अब नवीनता नहीं रही । अब 
ध्वनि के रेखांकित चित्र भी प्राप्त किये जा 
सकेगे | जिस प्रकार किन्हीं भी दो व्यक्तियों 
के हस्त रेखांकन तथा अंगूठे के मुद्रांकन एक 
समान नहीं होते, उसी प्रकार शब्दोच्चारण 
भी एक समान नहीं हो सकते । इस तथ्य के 
आधार पर वेज्ञनिकों ने ध्वनि-रेखांकत की 


नयी विधियों का आविष्कार किया है जिनके : 


हारा पराश्रव्य ध्वनियां भी अंकित की जा 
सकेगी | अन्यानेक क्षेत्रों में उपयोगी ये 
विधियां अपराधी की तलाश करने में ठीक वैसी 
ही सहायक सिद्ध होंगी जैसी कि हस्तरेखा और 
अंगूठे की छाप | 
दुर्घटना के समय 

पश्चिम जरमनी की सीमेन्स कार्पोरेशन 
ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है 
जो दुर्घटना के समय व्यक्ति के हृदय की 
मालिश भी कर सकता है और उसे कृत्रिम 
श्वास लेने में भी सहायता देता है । 

यह उपकरण आसानी से एक स्थात से 
दुसरे स्थान को ले जाया जा सकता है। 
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दुर्घटनास्थल से 
एम्बुलेन्स में अस्पताल ले जाते समय भी यह 
उपकरण एम्बुलेन्स में रखा जा सकता है | 


विज्ञान-लोक 


f 


| 
| 


| ¢ 
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| बहस्पति"की” चट्टासो"शुठलो 


एक अन्तमंखी नगर 


सुयंदेव पाण्डेय 


| औत" से तीनों अन्तरिक्ष यात्री प्रोवर- 
में बेठकर अन्तरिक्ष की ओर 


२३५ 


ब़े'"'हलकी हरी किरणें छोड़ता हुआ यान | 


क्षण भर में अन्तरिक्ष में अदृश्य हो गया । 
प्रोवर ही अन्तरिक्षयाद्भियों का संसार था, 


उनमें से एक श्री पी. को छोड़कर वाकी तीनों _ 


हाइबरनेशन की-सी स्थिति में थे । थी पी. 
ईधन, यात्रा का कोण चैक करने और अपने 
सोरमंडल से हटने को स्थिति से ग॒जरन के 


लिए सक्रिय था | 


कुछ ही मिनटों में वह सौरमण्डल छूट 
गया । et पी. ने एक क्षण के लिए अनन्त 
अन्तरिक्ष में आंखें घ॒मायीं | २८ प्रकाश वर्ष 
द्र की पथ्वी दिखायी पड़ ही नहीं सकती थी । 
दूर, वहुत दूर उसके सूय को देख पाना भी 
सम्भव नहीं था । वह आकाश गगा म एक 
किनारे की ओर था जिधर यान अपनी यात्रा 
के पांच वषं बिताकर झुकने वाला था | 
शी पी. ने कम्प्यूटरों के क्रियाकलापों 
पर दृष्टि डाली | सव कुछ सही था | अन्तरिक्ष 
में आवाजें नहीं थीं । अन्तरिक्ष गति और 
निर्माण-बिध्वंस से ओतप्रोत है । श्री पी. ने 
पीछे घूमकर जगमगाते हुए पिण्डों, चमकदार 
सितारों को देखा | एक निर्दिष्ट पथ पर यान वढ़ 
रहा था | उसने अपने हाइवरनेटेड साथियों पर 
एक दृष्टि डाली फिर हाइड़ोजन-आक्सीजन- 
हीलियम ईंधन के टैंक का मोटर चेक किया । 
“ne अभी एण्टी-सिलिकान ईंधन का प्रयोग 
गुरुत्वाकर्षण से मुक्ति के लिए नहीं कर पा 
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रहा था । सीधे गुरुत्वाकर्षण से मुक्ति के वाद 
ही अनेक गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच ही यह 
इंधन सक्रिय हो पाता था। इसीलिए यान में 
हाइड्रोजन-आक्सीजन-हीलियम ईधन भी 
रखना पड़ता था | किसी ग्रह पर उतरते समय, 
या उड़ते समय (सीधे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव 
मे) इसी इधन के इंजन फायर करने पड़ते 


थे । एण्टी-सिलिकान ईंधन इस समय मन्द- 


निष्क्रिय पड़ जाता था | 
श्री पी. भी हाइवरनेटेड हो गया । यान 


गतिशील रहा । दिशा नियन्त्रण और मागे || 


संशोधन का काम कम्प्यूटरों के जिम्मे था । 


कम्प्यूटरों के जिम्मे यह भी था कि यदि यान || 
में कोई खराबी आ जाय तो वे अन्तरिक्षः /” 


यात्रियों को जगा दें । 


लेकिन प्रोवर-२३ में कोई खराबी नहीं | 
आयी । पांच एण्टी-सिलीकान वर्षे के बाद | 


कम्प्यूटरों ने अन्तरिक्षयात्रियों को जगाया । 


यात्री सक्रिय हुए । वह क्षण आ रहा था जब | 


उन्हें पृथ्वी का सूर्य दिखायी पड़ता और फिर 


सूर्य के गरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यान उधर | 


आकर्षित हो जाता | 
श्री पी., ट पी., वन पी. और जीरो पी. 
यान की खिड़किथों से बाहर देख रहे थे 


और वह रहा एक चमकता सितारा” पृथ्वी | 


का सूय । 


oft पी. ने कम्प्यूटरों से सूचना प्राप्त को | 


कि अब यात सूर्य की ओर झुक गया है । 


ज 


चम्रकता हआ Di zad by Arya-Gamej Foundation ट" चाप्तछठप्राह्म॒॥॥ २८ प्रकाश वष दर | था 
एक सोरमण्डल है । इसके एक ग्रह ओबेरान | 
पर मानव सभ्यता पृथ्वी से करोड़ों वर्ष पुरानी | 


पट्टियां । वह सम्मोहन भी 

अनोखा था। लेकिन लाल, हरी 

गुलाबी चट्टानों का आकर्षण 
महंगा पड़ा 


श्री पी... टु पी., वन पी. और जीरो पी. 
अपने-अपने काम में लग गये। उन्होंने दोनों 
तरह के ईंधन चेक किये, लाइफ सपोर्ट को 
Sar are कम्प्यूटरों को निर्देश दिया कि 
सौरमण्डल में प्रवेश के वाद उन्हें वे हाइवर- 
नेशन से जगा दे 


वे चारों फिर हाइवरनेटेड ह 


हो गये | 


प्रोबर-२३५ में निस्तब्धता थी और 
ऐसी ही निस्तब्धत आन्तरिक्ष में थी । हर ओर 
निर्माण और विध्वंस का मूक शोर था। 
७ प्रोबर-२३५ के अन्दर कम्प्यूटरों की 
| अनोखी afer ett, लाल, पीली, नीली 
बत्तियों का अद्भुत संसार | बाहर अन्तरिक्ष में 
कोई नोवा है, कोई सुपर नोवा है" "अभी-अभी 
एक पिण्ड निर्मित हुआ' “यह ग्रह बनेगा ` ` ` 
ग्रह्‌"""जीवन के लिए उपयुक्त धरातल'""ओर 
| इस धरातल पर शायद कोई सभ्यता जन्म 
। लेगी । यह सभ्यता विकास करेगी प्रोवर- 
| २३५ जेसे यान उसके पास होंगे''"फिर अनन्त 
| अस्तरिक्ष में वे लोग यात्राएं करेगे । लेकिन 
| निर्माण के वाद यह विध्वंस कंसा ? क्या प्रकृति 
| कुछ निमित करती है विध्वंस के लिए ? फिर 
| इस निर्माण को आवश्यकता क्या है ? 
शायद सभ्यताएं अनन्तकाल से जन्म लेती 
रही हैं" 'मरती रही हैं और प्रोवर-२३५ जैसे 
||यानों का अस्तित्व भी रहा हैः''कम्प्यूटरों की 
(रंगबिरंगी वत्तियां भी रही हैं * ` ` जलती 
उई, बुझती हुई ) , 


y 
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है और उसी हिसाव से विकसित भी है 


पृथ्वी के वेज्ञानिकों को एक महत्वपूर्णं | 
डियो संकेत कई वर्ष प्व प्राप्त हआ था । यह | 


रेडियो संकेत उसी आकाशगंगा के एक छोर 
से आ रहा था जिसमें पृथ्वी और उसका सौर- 


मण्डल था । इस अद्भुत रेडियो संकेत को | 
पृथ्वी के वेज्ञानिक समझ नहीं सके थे. फिर | 


इसके गूढ़ अर्थ को जानने के लिए वे 
प्रयत्नशील रहे थे | लेकिन निप्फलता ही उनके 


हाथ लगी थी । वाद में उन्होंने उस ओर से 
अपना ध्यान हटा लिया था 

लेकिन ओवेरान से पृथ्वी को लगातार 
संकेत भेजे जा रहे थे, ओर इस वात पर उन्हें 


आश्चय हो रहा था कि पृथ्वी वाले उन संकेतों 
को ग्रहण करके क्यों नहीं अपने संकेत भेजते । 
ओबेरान से जो संकेत प्राप्त होते थे, 
वे विद्युत चुम्वकोय तरंगों के माध्यम से नहीं 
आते थे, बल्कि वे एण्टी-सिलिकान तरंगों के 
माध्यम से आते थे । ये तरंगें व्यवहार तो विद्युत 
चुम्बकीय तरंगों को भांति ही करती थीं, लेकिन 
इनको गति प्रकाश की गति से चौगुनी थी | 
ओवेरान के वैज्ञानिकों ने अनेक सौर- 
मण्डलों की खोज को थी, और उन्होंने इसी 
प्रक्रिया मे पृथ्वी के सोरमण्डल को ee निकाला 
था । उन्होंने एण्टी-सिलिकान तरंगों से पृथ्वी 
के लोगों से सम्पर्क भी स्थापित किया | उनका 
खयाल था कि इसी तरह का बेतार-सम्पर्क 
वना रहेगा, लेकिन जव पृथ्वी की ओर से रेडियो 
सकंत प्राप्त होना वन्द हो गया तो उन्होंने 
पृथ्वी की यात्रा की योजना वनायी | उनके 
शक्तिशाली अन्तरिक्षयान इसके लिए तयार 
थे | 
ओबेरान के वैज्ञानिकों नें अपनी शक्तिः 
शाली एण्डी-सिलिकान दूरबीनों से ज्ञात किया 


विज्ञान-लोक 


वर्षो तक | 


| 


गाः 


अ earn 
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| क्रान्ति ला दी। 
। वेग वाला था। 


हूँ । ये पट्टियां 
शायद पानी की हैं । 

ओबेरान एक सर्वाधिक उ है । 
एण्टी-सिलिकान (जो वास्तव म पदार्थ को 
दृष्टि से विपरीत नहीं है, पदार्थ का प्रतिरोधी 
पदार्थ है) की खोज ने वहां को तकनीक में 
उनके लिए भी प्रकाश ही चरम 
उनके यहां भी विद्युत चुम्वकीय 
तरंगे असीम गति वाली मानी जाती थीं। लेकिन 
एण्टी-सिलिकान, जो मूलतः सिलिकान से ही 


! बना था, अत्यधिक विस्फोटक, शक्तिशाली और 


रश्मि प्रवाहक था | इसको रश्मियां प्रकाश को 


। चौगनी चाल से चलती थीं । पहले ओबेरान के 


अन्तरिक्षयान प्रकाश के वेग से चलते थे । 
प्रकाश का वेग प्राप्त करने के लिए मेटर और 


| एण्टी मेटर का सिद्धान्त था । यानी दोनों के 


बिस्फोट से फोटाँन कणों की उत्पत्ति । 
लेकिन वैज्ञानिकों ने पदार्थ का प्रतिरोधी 
पदार्थं खोज निकाला और इस दृष्टि से उन्हे 


| सिलिकान उपयुक्त लगा । अन्तरिक्षयानों में 


सिलिकान का प्रतिरोधी प्रयुक्त हुआ । यह थोड़े 
से सिलिकान से लगातार प्रतिक्रिया करके 


अन्तरिक्षयान इन कणों के वेग के आधार 
पर प्रकाश के वेग का चौगुना वेग प्राप्त कर 
गया । 

फोटान राकेटों के निर्माण के बाद ही 
अन्तरिक्षयान के लिए आक्सीजन, भोजन, 


यात्रियों की घड़ियां बन्द हो जाती हैं तो उनके 
शारीरिक संस्थान भी वन्द हो जाते हैं । उन्हें 


| सक्रियता देने के लिए वेग कम करना पड़ता 
है । फिर थोड़ी-सी आक्सीजन चाहिए, थोड़ा 
भाजन ओर थोड़ा जल । जव अन्तरिक्ष में 


| भेनवरी १६७२ 


 सिलिकेट-फोटान कणों का निर्माण करता रहा । ` 


पानी की समस्या समाप्त हो गयी थी, क्योंकि 
प्रकाश के बेग से चलने पर जव अन्तरिक्ष- . 


| था कि पृथ्वी Daop Alva Sej Rodat Eeee PENi आवश्यक है | 
। गोला है। बादलों के वीच में कभी-कभी नीली 
पट्टियां-सी दिखायी पड़ जाती 


एण्टी-सिलिकान ने इस थोड़ी-सी मात्रा पर 
भी विजय प्राप्त कर ली । अन्तरिक्षयात्री एण्टी- 
सिलिकान बैटरियों द्वारा इस तरह की यात्राओं 
म आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय होने लगे । 

श्री पी., टु पी., वन पी., जीरो पी. सतर्क 
बैठे हैं । २८ प्रकाश वर्ष यानी ७ एण्टी-सिलि- 
कान वे बीतने में Ho ही घण्टों की देर है । 
उनका यान सौरमण्डल की ओर झुक गया है 
और वे सफेद-सफेद वादलों और नीली पट्टियों 
के वजाय वादलों के बीच से लाल, हरी, गुलाबी 
नारंगी पट्टियों को देख रहे हैं' ' ` तो नीली 
पट्टियां कहाँ गयीं । 

शायद वे ही वे पट्टियां हों । उन्हें. रंगीन 
पट्टियों वाले ग्रह पर ही तो उतरना है 


सुरंग के भीतर एक अन्तर्मुखी नगर की कल्पना उन्हें 
आश्चर्यजनक लगी 
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| 


| 


हों या लाल, हरी, गुलाबी, नारंगी--रंगीन 
पट्टियों का सम्मोहन" ' " । 

यान के एण्टी-सिलिकान ईधन को उन्होंने 

मन्द-निष्क्रिय होते हुए महसूस किया । हाइ- 

ड्रोजन-आक्सीजन-हीलियम ईधन का इंजन 
फायर कर दिया । ग्रह नजदीक था | बादलों 
का गोला और रंगीन पट्टियां । 

यह एक अद्भुत क्षण था | यह वही पृथ्वी 
थो--एक दूरस्थ सौरमण्डल का अनोखा ग्रह 
जहां जीवन था--जिसकी खोज ओबेरान ने 
लगभग ५० वर्ष पूर्वे की थी । और अव उसी 
पर उसके चार यात्री उतरने वाले थे। 

प्रोबर-२३५ ग्रहको परिक्रमा करने लगा। 
अन्तरिक्ष यात्रियों ने अपने कंमरे से ग्रह के कई 
चित्र लिये | तीसरी परिक्रमा के वाद इंजन को 
डिसेण्ट के लिए फायर किया गया । यह 
डिसेण्ट अपने ढंग का अनोखा था--एक 
अपरिचित सौरमण्डल के अपरिचित ग्रह पर 
उतरने का अनुभव । 

बादलों को चीरता हुआ अन्तरिक्षयान 
उतरने लगा । चूंकि अन्तरिक्षयान की वाहरी 
परत एक सर्वथा नयी धातु की थी, इसलिए 
ग्रह के वायुमण्डल से स्पर्श होने पर यान न 
जला न तप्त हुआ । २७ मिनट और जव 
मानवों के बीच वे होंगे'"-ओर सम्भवतः 
अपरिचित कोलाहल उनका स्वागत करेगा | 

"*"लेकिन यान नीचे उतरता गया और 
उन्होंने देखा, लाल, हरी, नारंगी, गलाबी. 
चट्टान ही EMA कोई नगर न कोई 
सभ्यता का चिह्न ।"'ओर हर ओर aÈ 
फेली है । 

यान एक चौरस जगह में उतरा । अन्त- 
रिक्ष यात्री करीब ३० मिनट के वाद बाहर 
आय | उन्हें सव कुछ वीरान मिला । उन्होंने 
सोचा, क्या युद्ध हुए हैं और सभ्यताएं नष्ट हो 


गयी हैं ? मानव कहां गये ? 


` रंगीन पट्टियों iey Enia] Poundation Ah aAA eT करने लगे | 


रंगीन चट्टानों पर जमी हुई वरफ की हलकी- 
सी चिकनी परत । लेकिन उन चारों में से एक 
थ्री पी. फिसलता हुआ एक अंधेरी सुरंग के 


मुंह तक चला गया । वह वहां कुछ देर खड़ा. 


रहा फिर उसने अपने साथियों को आवाजें दीं। 
उस के सभी साथी वहां पहुंच ay 
उन्होंने अंधेरी सुरंग के भीतर झांककर 
SET SAL शोर था, आवाजें आ रही थीं, 
जैसे सुरंग से वहुत अन्दर चले जाने पर शायद 
कोई नगर उन्हें मिल जायेगा । 
लेकिन उन्होंने वहां अधिक देर ठहरना 
बेकार समझा | ACH हटाकर उन्होंने आसपास 
की सारी मिट्टी इकट्ठी की और अपने अन्तरिक्ष- 
यान को ओर वढ़ आये | निरर्थक ही था यहाँ 
आना, लेकिन सुरंग के भीतर एक अन्तर्मुखी 
नगर को कल्पना उन्हें आश्चर्यजनक लगी | 
अन्तरिक्ष यान में आकर उन्होंने यान का 
इंजिन फायर किया । वह थोड़ा उठा और फिर 
नीचे को asad लगा । यान को नियन्त्रित 
करके उन्होंने फिर जमीन पर उतार लिया । 
कम्प्यूटरों से सूचना प्राप्त हुई कि यान 
का भार अधिक है, इसलिए ऊपर उठ पाने में 
असमर्थ Scag फिर यान को कौन-सी चीज 
फेक दी जाय जो १५० के. जी: हो ? तो क्या 
तीनों अन्तरिक्ष यात्री यहीं उतार दिये जायें ? 
श्री पी. ने अपने साथियों के सामने यह 
समस्या रखी । वे तीनों सहमत हो गये, लेकिन 
थी पी. ने, जो इस यान का मुख्य चालक था, 


सुझाव दिया कि उसने अपनी जिन्दगी में सुदूर 


अन्तरिक्ष को अनेक यात्राएं की हूँ, और वह 
खुद इस वीरान ग्रह में रहकर अपना जीवन 
समाप्त कर देना चाहता है । शेष तीन में से 
श्री पी. ने टू पी. को भी अपने साथ रोक लिया! 

वन पी: और जीरो पी. यान में रह गये ओर 
पी. श्री और पी. टू बाहर निकल आये | Se 
उस सुरंग के भीतर बसे एक अन्तर्मुखी नगर को 


विज्ञान-लोर्क 
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, 


| खोज निकालने की कल्पना सिहरा रही थी । 


यान का दरवाजा वन्द हो गया । इंजिन 
फायर हुआ ओर यान ऊपर उठता चला गया । 
फिर वह ग्रह को परिक्रमा करने लगा । श्री 
पी. और टू पी. ने ऊपर यान की ओर देखना 
चाहा; लेकिन घने वादलों के उस पार परिक्रमा 
करता हुआ यान दिखायी नहीं पड़ा । 

अव यान का मुख्य चालक वन पी. था। 
जीरो पी. हाइवरनेटेड हो गया । वन पी. ईधन 
ओर यात्रा का कोण चैक करने में लगा हुआ 
था। 

सहसा वन पी. ने नीचे देखा, लेकिन उसे 
बादलों के पार सिफ रंगीन पट्टियां ही दिखायी 
दीं । उसने अलविदा कहा । कम्प्यूटरों ने एण्टी- 
सिलिकान राकेट फायर किये'"-अकल्प- 
नीय वेग से यान चल पड़ा । 

यह गेस का ala sas नीचे रंगीन 
पट्टियां । गैस का गोला स्थिर हैः" "रंगीन 
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पट्टियां हों । उन्हें रंगीन पट्टियों के काले ग्रह पर ही तो उतरना है 


पटिट्यां andl eat बृहस्पति है--अल- ` 
विदा । पृथ्वी नहीं दीखी । यह बृहस्पति ही | 
| दोखा--एक निरर्थक यात्रा का जरा-सा 
पड़ाव । अब वन पी. भी हाइवरनेटेड होने वाला 
था, तभी उसने देखा, वह चमकता हुआ ग्रह' 
नीली-नीली पटिट्यां''"उस ग्रह से बिलकुल 
भिन्न जिसे वह पीछे छोड़ आया था--अपने 
साथियों के साथ'"'यहां अब क्या रखा 
है यही पृथ्वी है। wal न इस पर उतरा 
aa caf यहां क्या रखा है'""ओबे- 
रान पुकारता है'"'यह अपरिचित सौरमण्डल 
यह अपरिचित aaa अपरिचित पिण्ड, 
ग्रह-उपग्रह, ये पीछे छूट जायें । मेरा ग्रह. मेरे 
लोग । मुझे उधर ही जाना चाहिए' और 
वन पी. भी हाइबरनेटेड हो गया | 
यान सात वर्ष के बाद ओबेरान पर 
उतरेगा । तब वह होगा ओर जीरो पी. । उन 
दोनों का ही स्वागत किया जायेगा । O 


४७ 


aT रीर का कौनसा अंग कव ae हो 
`` जायगा, कोई नहीं कह पाता । निष्क्रिय 
अंगों को घिसे-पुराने gst की भांति हटाकर 
TA अंगों द्वारा उत्तकी स्थानपूति करना शरीर 
|. को नया जीवन देना है। जहां हृदयरोपण 
नया जीवन देता है, वहां नेत्ररोपण नये 
जीवन को नये उत्साह से जीने का उल्लास 
देता है। नेत्रों की ज्योति के विना जीवन 
मे अंधेरा ही अंधेरा है। अतः बुझे हुए नेत्नों 
को ज्योतिदान देने वाला . नेत्रदान अत्यन्त 
| महत्त्वपूर्णं है। 

एक लाख से अधिक व्यक्तियों ने नेत्रदान 
किया 

dat के इस यज्ञ कार्य में चिकित्सा- 
विज्ञान, वह भी अंगरोपण विज्ञान का ast 
योग है। आज का नेत्न-चिकित्सक भी 
| इस दिशा में वहुत कुछ करने के लिए 

कटिवद्ध @ अधिक समय नहीं हुआ, जव 

| १९४४ में सबसे पहली नेत्न-वैंक अमेरिका 

| में स्थापित की गयी । इसी के द्वारा मानव- 

| सेवा करने की उच्च भावना से प्रेरित होकर 

अकेले अमेरिका में ही एक लाख से अधिक 

व्यक्तियों ने अन्त समय पर अपने नेत्रों का दान 

करके लगभग अस्सी हजार[नयनविहीनों की 

अंधे: le | को जगमगाया है। | ` 


RR eee 


| EER ennai and eGangotri 


सनोहर जोशी 


उपलब्धियां : एक आरम्भ मात्र ; 
इतने पर भी इन उपलब्धियों को एक 
आरम्भ मात्र कहा जा सकता है। इसका कार्य- 
क्षेत्र भी अत्यन्त विशाल है। इस कार्य 
को वेग देने के लिए अमेरिका की राजधानी 
वाशिगटन में एक चार-दिवसीय संगोष्ठी भी 
आयोजित की जा चुकी है जिसमें संसा र के वड़े- 
बड़े देशों से आये हुए लब्धप्रतिष्ठ नेत्न-विशे- 
gal तथा चिकित्सकों ने भाग लिया । उसी 
प्रसंग पर इन्टरनेशनल आइबैंक का कार्यक्षेत्र 
वढ़ाकर वड़ी-वड़ी योजनाओं को अन्तिम रूप 
दिया गया । तीन वर्षों के अल्प समय में केवल 
एक ही बेंक द्वारा २८ नेत्नों के स्वच्छमंडल 
और २५६ समूचे नेत्र संसार के विभिन्न देशों 
को दिये गये । फिर तो देश-देश में नेत्र बैंक 
खोलने की परम्परा अपनायी गयी । ऐसे 
देशों में भारत भी महत्वपूर्ण स्थान पर है। 
अभी भी अनेक पिछड़े देश-प्रदेश ऐसे हैँ जो 
तात्कालिक मृत व्यक्ति की स्वस्थ आंखें नेत्रदान 
हेतु निकलवाने के पक्ष में नहीं हैं, अन्यथा 
अकेले रोहे जैसे अत्यधिक प्रचलित नेत्ररोग 
से वर्ष में कम से कम पचास करोड़ 
व्यक्तियों को मुक्ति दिलायी जा सकती है। 
स्वच्छमंडल के पुनरोपण में यद्यपि 
तत्काल प्राप्त मंडल को ही प्राथमिकता दी 


विज्ञान-लोक 
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ज 


| 


{ शरीर का यही एकमात्र पारदशक 


गती है, तथापि संरशिशउमे? वी? anoe RaRa है कि जे विक 


व अधिक मात्रा में रखे जाने F प्रयत्न किया 

जाता है । तयी आविष्कृत विधि के अनुसार 
_५९०सें के शीतांश पर १०,२० आर Ro taal 
तक भी स्वच्छमंडल को संरक्षित रखा जा 
सकता है। इससे पूवे, संरक्षण-विधि के अभाव 
में स्वच्छ मंडल लगभग ४८ घंटे ही टीक अवस्था 
में रह पाता था। यदि किसी दुर्घटनावश 
प॒रा ही स्वच्छमंडल क्षतिग्रस्त हो गया हो 
तब तो तत्काल प्राप्त मंडल की आव- 
gaa पड़ती है, अन्यथा आंशिक क्षति में 
कुछ दिनों का संरक्षित मंडल भी काम दे 
¦ जाता है। 

. इतिहास की दृष्टि से स्वच्छमंडल का 
' रोपण कोई सर्वथा नया विज्ञान नहीं है। 
लगभग दो सो वर्ष पूर्व ई. डारविन 

नामक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा 

| इसका संकेत दिया जा चुका था | इसे 
प्रायोगिक रूप देने का श्रेय जर्मन 
डा. आर्थर हिपेल को है जिन्होंने 
१८८७ में पहला रोपण एक खरगोश 
की आंख लेकर और दूसरा रोपण 
मानव नेत्र era सफलतापूर्वक किया 
| था। इस काय में सबसे बड़ी वाधा 
| स्वच्छमंडल प्राप्तिको है। हमारे 


अंग है, मानो शरीर को खिड़को है, 
जिसमें से पूरा-पूरा प्रकाश नेत्र 
के अन्दर प्रवेश करता gl 
यही अंग अपेक्षाकृत सरलतापूर्वेक 


रोपित भी किया जा सकता है। 
स्वच्छमंडल रोगमुवत होने की 
अवस्था में प्रोढु-वयस्क व्यक्तियों का 
प्राप्त होना अधिक उपयुक्त रहता है । 
जन्तुओं के स्वच्छ मंडल को स्वीकृति 
Rh 

इन्टरनेशनल आइ बैंक के निदेशक 
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स्वच्छमंडल के पुनरोपण में यद्यपि तत्काल प्राप्त मंडल को ही 
प्राथमिकता दी जाती है, तथापि संरक्षित मंडल भी अधिकाधिक 


स्वच्छमंडल को प्राप्ति हेतु इनके अभाव को 
देखते हुए जो थोड़े प्रयोग मिथाइएक्राइ- 
लेट अथवा सिलिकन के वने प्लास्टिक के 
स्वच्छमंडलों के रोपण पर किये गे हैं 
उनके परिणाम उत्साहवद्धक हैँ | मानव- 
शरीर प्राय: जन्तुओं के स्वच्छ मंडल अधिक 
स्वीकृत नहीं कर पाता | कोलम्बिया विश्व- 
विद्यालय के चिकित्सा और नेत्न-चिकित्सा 
बिद्यालय के लिए इसी स्वच्छमंडल रोपण के 
कार्यं को विस्तृत करने हेतु वहां के जन- 
स्वास्थ्य विभाग ने डेढ़ करोड़ डालर से भी 
अधिक राशि स्वीकृत की है। 

हमारा देश भी इस कार्य में प्रगति कर 
रहा है। आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ 


मात्रा में रखे जाते हैं 
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प्लास्टिक के स्वच्छमंडलों के रोपण पर जो प्रयोग किये गये हैं 


उनके परिणाम 


मेडिकल साइन्सेज, नयी दिल्ली के राजेन्द्र- 
प्रसाद चिकित्सा केन्द्र में कार्यरत डा. मदन- 
मोहन अपने सहयोगी डा. आर. के. जैन के 
साथ इसी दिशा में नये प्रयोग कर रहे हैं । 


` इनके कथनानुसार आरम्भ में खरगोश 
| तत्पश्चात्‌ वानर और फिर मानव पर प्ला- 


स्टिक के स्वच्छमंडल का रोपण करके देखना 


` चाहिए कि वे कहां तक सफल और स्थायी 
| रहते हैं। 


| जहां तक मनुष्यों द्वारा स्वच्छ मंडल के 
उपयोग हेतु नेत्रदान का प्रश्न है, भारत 


| के अनेक अकालमुत्यु-प्राप्त अल्पवयस्क, 


अस्पतालों के कार्यकर्ता और कहीं-कहीं छात्र- 


संसार को सबसे लम्बी स्त्री 


संसार की सबसे लम्बी' स्त्री बलिन पश्चिमी जरमनीकी' 


(८ फुट ४ इंच) है। 


| जगदीश मेहरा द्वारा REGGAE भस” भते मिदि एवं मेहरा शाल 


उत्साहवर्द्धक हैं 


वृन्द भी इस दानकार्य में आगे आने लगे हैं। 


व्यापारी वर्ग अभी इस ओर उदासीन ही है ।' 


यद्यपि अस्पतालों में नित्य ही सैकड़ों की संख्या 
में स्वस्थ नेत्र वाले व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होते 
हैं, तथापि राज्य-विधान इस. वात की आज्ञा 


नहीं देता कि ४८ घंटों तक शव के दावेदारों' 
को प्रतीक्षा किये वगेर ही कोई अंग-विच्छेद 


क्रिया जाय । नेत्र और उसके विभिन्न भागों कें 
लिए यह अवधि एक लाल झंडी ही है, क्योंकि 
४८ घंटे के वादं वे किसी उपयोग के नहीं 
रहते । है 

फिर भी. नेत gas, नेते-चिकित्सा 
का भविष्य Sraa है, इंसमें सन्देह Tel | 


e 


, आगरा के लिए प्रकाशित 


श्र 


rere 
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न ag किसो सुरंग का प्रवेश द्वार है, न किसी खोखली नली का ऊपरी सिरा'-"यह है 
वाइपर नामक जहरीले सर्प का मुंह | Ta ही झपटकर ag अपने दांतों (ऊपर) को चुभाता है 


बेहोशी के गतं में गिरने लगता है। इतना ज है यह 
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फरवरी अंक के विशेष आकर्षण 


सानव-हित में विज्ञान. 


ag विज्ञान का युग है । वंज्ञानिक उपलब्धियों ने मानव-जीवन को प्रत्येक दिशा में प्रभावित 
fear है ओर सुख-सुविधा के अनेक साधन एकत्र किये हैं “लेकिन कहों ऐसा तो नहीं कि 
विज्ञान द्वारा प्रदत्त अद्वितोय शक्ति मानव जाति को किसी विनाशकारी युद्ध में झोंक दे ? 


असफल विइवामित्र हे y 


भारतीय नो सेना के जहाज 'सागर पुत्र' के कप्तान रवीन्द्रमोहन को प्रशान्त महासागर में एक 
विचित्र बोतल मिली थी। लेकिन उस बोतल को खोलने में काफी कठिनाइयों का सामना 
करना TET a जब बोतल खुली तो फिर रहस्य की परतें खुलती चली गंयों । 


> 


गला 


क्या यह सिर्फ एक रास्ता है जिसके जरिये हम खाना खा सकते हैं. या यह एक चौराहा माद्र 
है जहां से नाक, vata, उदर की नलियां गुजरती हैं ? आखिर गला क्या है ? 


,ब्रतिमलेरियाई ओषधि 


j मलेरिया ! एक साधारण-सा रोग, फिर भो एक घातक महामारी | आखिर इस पर लियन्त्रण 
| केसे किया गया ? बे ओषधियां कोनसी हैं जो इसका प्रतिरोध करती हें ? 


आलू विनाशक कोट 


आप आलू उगाते हैं, खाते हैं लेकिन क्या आलू के दुश्मन से परिचित हें ? शायद इसे आप = 
देखते हैं पर पहचानते नहीं । > bo 


चित्रमय लेख साथ में सभी स्थांयी स्तम्भ प्रत्येक पृष्ठ रंगीन 
साज-सज्जा युक्त आकर्षक बहुरंगो मुखपृष्ठ 
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